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छुदृह्टपानी पिदान डाकुए डयेहाराने डारुरी डिगरीके 
लिए लन्दन पिश्वपिद्यालयमें ज्ञापानके राजनीतिक 
पिकासपर एक विद्धत्तापूर्ण निइन्ध पढ़ा था | यद सं० १६३४७ 
विर्ण्मे पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। शासमणडलफे संयालफ 
भीमान्‌ यावू शिपभ्रसाद गुप्तके आदेशसे इस प्रन्थ-रक्षफा 
हमारे मित्र पं० लद्मण नारायण गर्देने शो अय दैनिक भारत- 
मित्रफे सम्पादक ई--अंप्रेज्ञीसे उतद्था किया। जय शञानमएडल- 
के पास भेस न था तसी इसका छुपना झअस्यध आस्म्भ दो 
गया था, पर झनेक चिप्त याघाओंके फारण पुस्तक एफ खंड 
छुपकर रुक गयी थी। अय यद्द पूरी की गयी है। "देर भावद 
दुरुस्त आयद” की कहद्दायतके अ्रबुसार पाठकोको पुस्तक 
पसन्द आयी तो मएडल सारा परिश्रम भौर व्यय सुफल 
सममेगा। 
इसके पदले खण्डके सम्पादमका धेय भीयुत श्रीध्रकाश- 
तथा भ्रीमान्‌ पं० पश्चप्चिद्द शम्मोंफों द्वी दै शेषके सम्पादन 
कार्य्यमें, भूफ संशोधनादिमें हमें पं० जपदेवजी विधालइारसे 
बरायर सद्ायता मिली है, मिखके लिए हम इन मित्रौके 
कृतश हैं । 


शीकाशी । रामदास गौ 
१ मेष १६७८ सम्पादक ड़ 


जापानपर एक सरसरी निगाह 


[ ले* रामदास मोड़ ] 
१-भूगोल 


क्रुएचीन जम्बूद्वीपफ और आजकलफे पशिया महद्दाद्वौपके 
अत्यन्त पूरयर्मे जापानका साप्राज्य है। फमयरटका- 

के दत्िणी सिरेसे लेकर फिलिपाइन क्वीपसमूहके उत्तर सौ 
मौलफी दुरीतक प्रशान्त भमद्दासागरमे कुछे टेढ़े मेढ़्े बेडोल 
टापू परस्पर मिले छुले हैँ जिन्हें जापान द्वीपपुज कहते हैं। 
इसके पद्चिमोक्तरमे अखोट्रक समुद्र, जापाम समुद्र भौर 
पूर्यो समुद्र है और दक्तिण-पूर्य में प्रशान्त महालागर है। 
उत्तरमें कुरील द्वीपपुञ्ञ है। दक्षिण पश्चिममें शाखालीन द्वीप- 
माला है जिसको हझापान हीपमालाले फेघल परुष नामक ' 
जलश्मरुमध्य अलग करता है। जापान ठीपमालामें चार 
द्वीप मुख्य दै--येज्ञों (घा द्ोकायदो) दोदो (था निष्पन), 
शिकोकु और किठशिड । किउशिउसे दक्षिण लिउकिउ था 
लू रापू हैं जो अपना सिलसिला फास्मोसा द्वीपतक पहुँ- 
चाते हैं । यद फारमोसा द्वीप भी सं० १६५२में चीनसे 
जापानके साम्राज्यमें आ गया है । जापानका विस्तार लगसग 
पौने दो लाख मीलके दै जो हमारे बज्चाल और विद्दारफे बरा- 
यर होता है| मुल्क ऊबड़ खावड़ और पहाड़ी है। जागते झौर 
सोते ज्वालामुखी पर्वतोंसे मरा है। वारम्पार भूकरप हुआ 


(६) 


करता है; भूकम्पोंसे अगर कोई हिस्सा प्रायः यला रहता है 

तो यह इच्तरीय माग है। इन्हीं भूकम्पोंके डरसे यहाँ मकाद 
लकड़ीफे बनाये जाते हैं जो दो मंजिलसे ज्यादा ऊँचे ध्रायः 
नहीं होते। कई पर्वत दस पारद इज़ार फुट ऊँचे हैं। टापूके 
किनारे इतने टेढ़े भेढ़े शौर असम हैं कि समुद्रका किनारा 
लगभग झठारद दज़ार मीलके मित्न जाता दै। नदियाँ छोटी 
हैं पर भस्यन्त घेगव्तों है। गरमियोंमे बरफ़्के गलने दौर पानी 
बरसनेसे यड़ी तीव पाद्धाली घारा बहने लगती है। इनसे 
सिंसाई भच्धी द्वोती है पर इनमें झद्याज़ नहीं चछते । कित- 
कम, तोनी, शिनानो, किसो और इशिकारी प्रधान “गय” 
अर्थात्‌ नदियाँ हैं) होम जापानकी सबसे पड़ी फील है 

ज़िसे “धीषा” कहते है । 

ऋतुभौोमे पड़ा अन्तर है। मुख्य टापुश्ोमें जाड़ा इतना 
कड़ा पड़ता है कि कमी कभी पाराठक जम ब्ाता है। यरमी 
मदुष्यके रक्तकी शरमौतक पहुँच जांती है। ४० इंचसे जेकर 
शप० इंचतक घर्षा भी हो जाया फरती है। सबसे अधिक 
गरमी झसाढ़ साधन भौर भादोंमं पड़ती है। दफ्सलिन पूरय- 
के सारे किनारोंसे लगी हुई ४चरो प्रशान्त मंद्मसागरकी पक 
थारा बहती है जिसे कुरोशिवा (कृष्णा धारा) कद्दते हैं । इसी 
लिए दक्लिन-पूर्धों भांग पश्चिमोसरकी अपेक्षा अधिक गरस 
रहते हैं। गरमीमें थड़ी भयानक ववंढरों औौर यगूलॉचाली 
, भाँधी उठा फरतो है जो शरद ऋतुके थाते झाते यहुत दवानि- 
कारक हो जाती है। यहाँ पातात्न भीर अम्यूद्वीप (थमेरिका 
और पशिया) दोनोंके शन्‍्तु पाये जाते हैं जिससे निम्धप दोता 
कि किसी युगर्मे जम्बूद्वीीए और पाताल दोनोंले ये रापृ 
हुए थे । धनस्पतिपोका भी यदो हाल है। ज्ञापानी प्रायः 


(७) 


मछली भात खाता है। चायकी भी बड़ी चाप्त है। चायकी 
खेती भी घददुतायतसे दोती है। 


२-समाज 


शहरोफे रहनेयाले ज़ासे विलायती हो गये हैँ) पश्मिमी 
सभ्यताकी कोई चीज़ नहीं जिसफा यहाँ प्रधार म हो । पद्दी 
चटक मटक, यही तूमतड़ाक, पददी शान, चद्दी श्रागपान | 
नागरिक जापानी फिरक्नियोंकी पूरी नकल करता है और 
अपनी स्‍भ्राचीन सभ्यताकों प्रायः खरो मैठा है। पर गाँवयाले 
अभी वहुत कुछ पुरानी सभ्यताफो सँमाले हुए हैं। जापानकी 
भौगोलिक दशा भी उसकी प्राचीन सम्यताका रदचाफ है। घरोमे 
चटाइयोके सिया कुर्सी मेजकी चाल नहीं है। आपानी अपनी 
थाली अपने सामने चटाईपर रखफर भोजन करता है । 
अधिकांश गरम एम्मामोमें नहाते हैँ जो मैदानमें यने हुए 
उयसते जलाशय हैं । जापानियाँमें बड़े कुद्धम्योंकी प्रथा 
नहीं है। यड़ेसे यड़ा कुडुम्य प्रायः पाँच छः भ्राणियोंका होता 
है। आापानियामें यड़ी जातियोफे लोग प्रायः गोरे कुछ पीला- 
पन लिये द्वोते हैं, चेदरे लम्बोतरे, भाँग फानकी तरफ़ तिरधी 
चढ़ी हुई और सुँदका घेरा छोटा दोता है। फुदमे जापामी 
, लम्बा नहीं दोता। ऊँचाई प्रायः सवा पाँच फुटसे अधिक 
नहीं दोती। शारीरिक अवष्या उनकी अच्छी नहीं ोती। 
प्रायः डुयले झोर कमज़ोर दोते हैं। छोदी जातियोके लोग 
कुछ साँवणे होते है, आँखे सीधी दोती दैँ और शरीरकी 
बनावटमें मज़बूत दोते हैं। जञापानियोंका सिर प्रायः कुछ 
बड़ा ोता है। 


मर्दे रेशमी या सूती कुर्ता और किमोसो (जापानी चोला) 
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एहतते हैं। कमरमें रेशमो कमरपन्द बेंधा रहता है। शोत 
कालमें कई किमोनों पक दूसरेके ऊपर पहन सेते है! और 
छबसे ऊपर 'काकामा! या हासी (जापानी कोट) पहुना 
जाता दै। यह षडा फोट घरमें रहनेके समय उताए देते हैं । 
व्ियाँ अन्द्र एक चोला पहनती है, ऊपरसे 'किमोमो! पहन 
लेती हैं और कमरमें डेट फुट चौडा कमरवन्द (झोदी) किमोनों 
के भी ऊपर याँध जिया ज्ञांता है। औरतें बालो खूब तल 
लगाकर घुण्डीदार लम्बो सूइयोसे झपने बकोझो घड़ी भझ्रच्ची 
तरइसे संथार लेतो हैं। एक बार घालोंको गूँधकर खातवें 
दिम झोलती हैं। केशपाशक्ते दीला न दोने देनेके लिए गर्भ 
के मापकी एक झुडी हुईं लकरीकी पट्टी लगा खेती हैं । 

जापानी लोग स्वभायसे ही खुते दिल, प्रसण, विखारथान, 
सहिष्यु भौर बड़े मितब्ययी होते हैं। जापावमे स्रो पतिका 
घन समभी जाती है! 

ज्ञापानकी झादादी १४७५ विभ्में लगभग पौने छ फरोड 
थी । स््री पुष्षोकी सवया प्राय पराबर दो समझना चाहिए। 


३-शिक्षा 


जापानमें ६ से १४ वष की अवस्थातक प्राश्म्मिक शिक्षा 
झाषश्पयक सम्रझी जातो दै। १६५२-५३ वि» में प्रारम्मिक 
पांदशाज्ञाएँ २९,४७८, शिल्प विद्यालय 3६२४, बालोदान ६३४, 
मध्यविभागके विदालय ३२१, कन्यापाठशालाएँ ३६६, नार्मल 
स्कूल &२, भन्यान्य स्कून २३११७, उघ फक्षाफ्रे डिद्यालय ८, 
विश्दविद्यालय ४, भौर अन्धों और गूँगोक्रे स्कूल ७! थे । 

प्रारम्सिक विधालपोर्म भायापरशिक्षा, मातुद्रापा, गणित, 
इतिसाद, भूगोल, शारोटिक्त ब्यापामको शिक्ष दो जादो है । 
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मध्य विद्यालयॉमें पूर्वोक्त विषयोके अतिरिक्त चीनी, अंग्रेजी, 
फर्रांसीसी, जमन भाषाएँ तथा उच्च गणित, पदार्थ विज्ञान, 
अर्थशाख आदि पाठ-विधिमें रखे गये हैं। तोकियो, कियोतो, 
तोहोकू और किउशिउमें राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित 
जिनसे बहुतसे धर्मशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, विश्ञान, शिएप, 
कृषि आदि विद्याओके भद्दाविद्यालयोंका सम्बन्ध है। इन 
चार्सो विश्यविद्यालयोंफे उपाध्यायों और महोपाध्यायोंकी 
संख्या वि० १६७२-७३ में ८६५ थी। और भी बहुतसे ऐसे 
स्कूल हैं जो सरफारकी और सर्देसाधारणफे चन्देकी सद्दा- 
यतासे चलते हैं। 

१६७२-७३ वि>में जापानमें &०० पुस्तकालय थे। इसी 
घर्षमें २०५१ समाचारपत्न, मासिक, साप्तादिक भोर दैनिक 
पत्र परशाशित होते थे । 


४--घ्म 


आजकल जापानका राज्य-धम्मे कुछ भी नहीं है। घभी 
सम्प्रदायौफो खतन्व्रता है। शितोधर्म और घुद्धथर्म ये दोमों 
सुण्य हैं। शितोधमंफी १४ और घुद्धधर्मकी (२ शास्ताएँ हैं। 
१६७८ वि्में पहाँ इसाइयोंका गिरजा भी स्थापित हो गया 
था । १६७१ विन्में जापानमें छोटे घड़े सब शितोमन्दिर 
१,२१,३६४, दुद्ध मन्दिर ७१४३ और १४११ गिरजें थे। शिन्तो- 
धर्म जापानका अपना धर्म है। बुद्धधर्मके प्रचारक छुठी शताब्दी- 
के भन्‍त और सातवों शताब्दीके प्रारम्भमे चीनसे थाये 
थे । शिम्वोधरमंम नैलर्गिक देवताभोफी उपासना तथा 
पितरोंकी पूजा मुख्य दै । सुस्य देवता अमतेराछ्त ( सूर्यदेव ) 
दी ज्ञापामके सप्राद्‌ मिकाडोफका आदि यंशकर्तता इ है। 


(५०) 


अर्थात्‌ जायान सप्नाद्‌ अपनेकों सूय्येबशी कहता है। डलके 
नीचे और भी यहुतसे गौण देवता है जो पर्वतों नदियों औौर 
अन्य भौतिक रचनाओके अ्रधिष्ठाता हैँ वहुतेरे त्पोह्र तो 
पितसीके द्वी नाते माने जाते है । शिन्तोधमेके मन्दिर बुद्ध 
अन्द्रोंकी अ्रपेष्ठा धष्ठत सादे होते हैं भौर पूजाविधिभी 
22274 महदी दोती | उच्च भेणीके यहुतसे लोग फ्रो धर्मको 
सान। ] 


पू-नउद्योग धन्पे 


अधिक उद्योग धन्चे धद्दी हैं जिकका सम्बन्ध सोती, 
बागधानी, जगलाद और मलुश्राद्ीके साथ है। सबसे मुख्य 
धस्धा खेतीवारी है जो बहुत प्राचीनकालसे चली झा रदी 
है। सैक्डा पौीद्दे साठ भादमी जेतीवारीम ही लगे रहते दे । 
देशका पहुतसा भाग पहाडी द्वोनेसे बेवसा पडा है तोभी बसे 
हुए भागोंमे भी उपजके मालको वाज़ारमें दो लानेके लिये 
बड़ी फठिनाएयाँ दोती हैं! वहाँकी मुण्य उपज, धान, जौ, 
गेहूँ ओर रई है। परदाँक्के किसानों और जमीनदारोफे निरन्तर 
परिभ्रमसे आशासे अधिक फसल होती है। एक वर्ष एक दी 
शेतसे सीन तीन फसले काट लेते है। याजरा, सेम, मटर, गेहूँ, 
आलू, रुई, तस्याखू , नी भीर चाय आदि पदार्थ प्राथ सब 
जगद पैदा दवोठे हैं। रेशमो कीडोंओ पालनेके लिए शद्दतूतफे 
याग भी जगद जगह लगे हुप हं। सम्बाकूएर जापानी सर 
कारया ठीका है। रेशमी फसल जापानकी मुख्य पैदायार है। 
ज्ञापानसे रेशमी माल बहुत ज्यादा यादर भेजा जाता है। 
जापानसे १३७६ वि०्में कथा रेशम पौने चौरानये करोड़ 


( ११ ) 


रुपयेका, रेशमी माल, १५ करोड़ रुपयाका, और रेशमी फकरा 
३० करोड़ रुपयेका विदेशम गया । + 
जापान घोड़ा, सूझर, भेड़, बकरी, गाय बैल आदि पशु 
भी बहुत पाले जाते हैं। लगभग अठारह करोड़ एुफड़ भूमिमे 
बाँस, बड़े केले, सागोन, खजूर, लाख, कपूर, मोम आदिके 
बूक्षोके जंगल हैं। किडशिड और येजोके प्रान्तोमे कोयलेकी 
खानें हैं। चाँदी, ताँपा, रसांजन, सोना, गन्धक, लोदा, ग्रेफाइट्‌ 
और चीनी मिट्टी भी मिलती है। और खाने भो मध्य दोन्‍्दो 
और येजोमें कद्दी कहीं हैं। जापानमें मजूरी सस्ती है। रूई, 
सूतके माल रेशमी और टसरी माल, पीतलके बतन, चदाश्याँ, 
दरियाँ, चीनीके बन, टोकरियाँ, वाँस और बेतकी कारीभरी, 
वीयासलाई, शीशेका सामान, फलालैन, पंखे तथा लोहेके बर्तन 
कैंची, चाकू आदि सामान अधिक विकता है । 
नागासाकोमे जद्दाज्ल बनानेका पक यड़ा कारखाना है। 
वाकामात्छुमें लोदे और फौलादके कारखाने हैं। इसके सिधा 
सौमें पाँच भ्रादमी मछलीका ही रोज़गार करते हैं । 
१६७५में जापानमें सरकारी रेले और कम्पनीकी रेले 
मिलाकर लगभग १८३७ मीलोपर फैली हैं। एक नियत 
चौड़ाईकी रेलकी पटरी विछानेकी आयोजना की गयी है 
जिसका सवा दो अरब रुपयेका बजट कूता गया है । यदद 
कार्य थि० १६६०में समाप्त होगा । एक सुरक्ष १६७७ विश्में 
हीं खुदना प्रारम्म दो गया है जो १६८४ वि०्में समाप्त दो 
जायगा। इस ७ मीलकी छरइझसे फिउशिउ द्वीपसे दोनश, 
दीपमें खुगमतासे लोग आ जा सकेंगे । , 
जापानमें १६४१ मीलोपर (वि० १६७५) विजलीसे चलने 
चाली ट्रामफी पटरी विछ गयी है। 


( (२) 


विदेशीय व्यापारके लिए जापामी सरकारने ब्यापारों 
कम्पनियोंकों नियुक्त किया है।४ मुख्य जहाज़ी मार्ग खुले 
इुए हैं। १ उत्तर अमरीक्राफकी ओर, २, दक्षिण अमरीकावो 
ओर ३ यूरोपकी ओर, ४ आस्क्रेलियाक्ी, ओर । कोरिया, 
उत्तरीौ चीन और यगसीक्यागके बन्दर्सोपर भी जापानी 
जहाओफे मागे खुले हुए है । 


फलत ज़ापानकी अ्रपंनी स्थिति सभ्प ससारमें किसी 
यूरोपी रा्ट्से कम नहीं रही । ससारकी सबसे बड़ी राज्य 
सत्ताओरम ज्ञापान भी एक गिना जाता है। 


६-इतिहास 


जापानी पुराणोंके अनुसार जापानी द्वौषोको सू्येदेयता 
मे बनाया था। उद्दींके वशमे जापानी राजवशके सूलपुरुष 
िम्मूने परे विण्पूण५ी अपना राज्य धकपित किया थे 
पक प्रसिद्ध दन्तकथाके अनुसार रानो जिंगोने २७६ पि०में 
कोरियाफी विजय की थी। ठभीसे फोरियाकी सम्यताका 
जापानपर प्रभाव पड़ना घारम्म हुझ्ा | छठी शतात्दीके 
पारस्ममें थौद्धधर्म फैला। महाराजा सूलानकी हत्याफ़ पीछे 
रानी सूइकोते बौद्धधर्मकरो बडी रढतासे फैलाया। श्वीनके 
साथ धडी ग़ाढी मित्रता द्वो गयी और चीनी सम्पतां वेड्डत 
शीघ्र अपनाली गयी । रानी सुईशो सोगावश की थी। 
यह घश उस समय प्रवल दो गया था परन्तु कोक्योकू धरती 
शानीते शासन (१६६---३०५) सोगाघशका यौवन दल चुका 
था। इसपे पीछे राजा फोतुकू गद्दौपर बैठा। इसके याद 
राजपाटफा फाम राजनीतिश कामातारीके हाथमें आया । एही 


( ३ ) 


चतुर व्यक्ति प्रसिद फ़ूजिवारा वंशक्ा संसख्थापफ हुआ। 
५ शताब्दियोतक इस घंशकी प्रवलता रही तो भी महाराज- 
की पदयी प्राप्त न थी । वशपरम्परागत राजप्रतिनिधि पद्से 
' दी सम्तुष्ट थे। इन्दींके शासनकालमें जापानकी शासन शक्ति 
और सभ्यताकी बड़ी वृद्धि हुई । 
प्वीं शताघ्दीमं एक घर्मब्यवस्था-पुस्तक तय्यार हुई । 
राजाक्ना ज़ोर बहुत कुछ घट गया और फुजिधारा वंशका यल 
बहुत बढ़ गया। एक कानून ऐसा यन गया कि महाराजाके 
हरेक शासनसम्बन्धी फामपर राजप्रतिनिधिका नियन्त्रण 
भावश्यक हो गया। इसी कालमें धाप्तिक संस्था और सेना 
विभागका भी यहुत बल बढ़ा । १२ वीं शताब्दीतक जापान 
बड़ा दी सुखी और समृद्ध रहा | इसके पीछे मिनामोती भौर 
तायरा दो सस्प्रदायोर्मे बड़ा विरोध दो गया। यद्द कियोतो- 
की राजगद्दीके लिए था। द्वोते होते इस भगड़ेने पेसा भया- 
नक रूपए धारण किया कि पाँच शतामब्दियातक युद्ध चलता 
रदा। फूजियारा घंश दोनोंके लिए समान था। फूजियारा 
पंशके अधिकारी उसीके खिरपर राजमुकुद रखते थे जो 
संभाल सकता था। १२१६ वि०्में तायरा और मिनोमोतो 
दोनों द्लोंके दो प्रवल नेता गद्दीके लिए उठ खड़े दुए । 
तायर दलकी विजय हुई | नौजोको राजगददी दी गयी । दूसरे 
दलका नेता योशितोमो मार डाला गया और उसका पुत्र 
पोरीतोमों भाग गया। कुछ काल पीछे योरीतोमोने तायरा 
दलके विरोधमें बड़ी सेना इकट्टी करफे और अपने भाई 
योशितसूनेकी सद्दायतासे तांयरा दलकों परास्त किया और 
शासनकी बागडोर अपने दाथमें करके जापानका शासक बन 
बैठा। मिकादों अब केवल नाम मान्नका राज़ा रह गया। 


( शक ) 


शोगून फेयेल नाम भातश्रके लिए मिफादोकों कर भेज देता 
शा। झअसलमें बागड़ोए शोगूनके दृपमें थी। योरितोमोने 
अपने शासनका. केन्द्र कामाकुरा स्थानपर बनाया। और 
छावनियोंका विशेष रूपसे स्थापन करके शासन किया | वि० 
१श५५में वद मर गया | उसके वशथ्यात्‌ उसका श्वछुर होजो 
तोकिमासा सब कारवारका मालिक यना और उसके घशज 
भी शिक्रेन था शोयूनोके व्यवस्थापकके नामसे प्रसिद्ध हुए । 
द्वोज्ो वशर्जोका बल इतना अधिक घद चुंका थावि 
डनका यल घटानेके लिए कियोतोके राजाने १२४८६ विध्में 
सेना भेजी । दोजोके ,|यशजोंने उसका पूरा मुकायला किया 
और राजांकों गद्दीसे उतार कर देशसे निकाल दिया | फलत 
दोजोके बशजोंमें झगले सी वर्षोक्के लिए बरायर जोर बना दी 
रहा। ये भपने शिकेनके पदपर बरायर जमे रहे और शोगू 
साई और राज़गददीका मान नाममात्रको रद्द गया। इन्दरींव' 
शासनमें मगोल लोगोका यडा भारी आक्रमण इझा । १३६१ 
पि्में पहला धावा रोका गया । मगोल साचार द्वावर 
चौनकी ओर लौट गये । मगोल्त विजेता कुबला खाँने 
अपना राजदूत कर उगादनेकों भेजा, इसपर यिशेष घ्यान मे 
दकर जापान सरकारने राजद्तोंकों मरणया झाला। इसपर 
खानका बढ़ा भारी खडाऊ बेडा १३३८ विनमें जापान 
सप्तुठमें दिशल्लाई पडा। शपुकों कितनी ही बड़ी सेना रही हो 
पर जापान द्वीपपर पैर रखनेकी द्िमत न थी। जपामियोंने 
इस अवसरपर भनेक काम यदी पीरताके किये । अन्तर्मे चीनी 
बेडा आपस आप तृफानले दितरा गया। कुछ एक ही घयकर 
साका टापूमें पहुँचे | वर्धा मी उन अभागोंकों शरण न मिली । 
आपानी उनपर टूट पड और उनका काम तप्ताम कर दिया! 


( एड ) 


१३ था शताम्दीके अन्तर मिकादोने शिकेन लोगोकी 
डकुराएका झन्त कर देना चाहदा। पर वह असफल रहा, 
बरिक उलटे उसे दी कारावासका दुए्ड मिला। तो भी इस 
समय मिकादोफे पत्तम सेनापति नित्ता, योशिदा, झाशि- 
कागा तकाऊजी आदि बड़े बड़े समर्थ पुरुष थे। उन्होंने 
होजो घंशजोको लोद्देके चना चबवाए । द्ोजो लोगाको परास्त 
फिया और उन्हें देशले बाहर निकालकर पुनः गोदायगोको 
दही राजसिंदासनपर बैठाया (१३६०२ वि०) । 

» गोदायगो राजगद्दीपर बैठकर भी कोई बड़े अधिकार 
न पा सका पर्षाकि वि० १३६३में द्वी आशिकागा तकाउज़ीकी 
शोगूनाई प्रबल हो गयी । उसका विरोध फरनेपर गोदायगो- 
को गद्दीसे उतार दिया गया और नया मिकादों गद्दोपर 
बिठाया गया। ५० खसाल्तक दो विरोधी राजवंश गद्दीके 
लिए खड़े होते रहे, एक जापानके दक्षिणी भागमें और दूसरे 
उत्तरी भागमें । ये दोनों दल योशिमित्छुको शोगूनाई शासनमें 
गोकोमात्खुके राज्यकालमें (१६३० वि०) परस्पर मिल गये । 
१५ थीं शताब्दीमें शोग्रूनाईंका पद सर्चथा निर्बल पड़ गया। 
सारा देश भीतरी युद्धोंसे जर्जरित दो गया और जागौरदार्से 
और ताल्लुकेदारोमे पराबर लाठी तलवार चलती रहीं | 

दिदेयोशी इयेयास्‌ कौर नावूनागा इन तीन सेनापतियोंके 
प्रपल प्रयल्लसे इस घोर भराजकताका अन्त इुआ । इनमें नावू- 
नागा जञापानके इतिहासका एक अ्सिद्ध व्यक्ति है। उसने 
एचिजन और अन्य पाँच प्रान्तोफा शासन अपने दाथमें 
लिया | आशिकागा योशिआकाको ऋपना शोगून बनाया और 
मिकादोके नामपर सारा शाखनका कार्य चलाना प्रारस्भ किया। 
घि० १६३६ में उसका घात किया गया ।इसके बाद सेनापरि 
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दिदेयोशीने देशमें ब्यवा बनाये रखनेया फाय्ये अपने 
इथिमें लिया। राजासे उतरवर दूसरे नम्बस्पर यही था। 
शसने कियोती और ओसाका नगरंपर किलाबन्दीकी भौर 
बढडुतसे संशोधन किये भौर पोचुंगील लोगकी ईसाई मत 
कैलानेसे रोका । उसके मरे पोछे १६५ विश्में उछके 
साले तोकूगावा इयेयासूने प्रधान वल पकडा। ईसाहयोको 
उसने सूध दवाया । साथ दी दिदयोशौके दोटे बेदेको 
अशुश्ना बनाकर विरोधमें खड़ा दोनेयाले सर्दारों और जायीर- 
दाररोकों (१६५७ थिं०) दवाया । १६६० विमें उसमे सागे 
जापानकों अपने अधिवारम करके खत शोगून बन गया। 
१६०० पि्में ओलाका स्यानपर ईस्राइयोका परणाजय ही 
जाएान भरफे लिए उस समय वडे म्रद्ृत्वकी घटना थी । इये- 
यायूते तास्लुवैदारी राज चलाया जिसको उसके पोते इये 
बासुने और भी दृद कर दिया। इसकी चल्ायी तोकूगरापा 
सलशकार १६०५ घि० तक बनी रही । इ्नक्की शोगुनाईमें 
जञापानवी शास्ति खुखसम्द्धि खूब यढ़ीं! १६१० पघि०्तक 
ज्ञापानसें विदेशी मिकाल बाहर कर दिये गये । इसके पीछे 
अमराका बर्तानिया, रस, आदि दशोसे ब्यापारी सन्धरिकौ 
गया । और देशी व्यापारियोंशे लिए भी कई यन्दरसादके 
सस्ते क्षोल् दिये गये। 

शोगून पदका बल बहुत घट गया। विदेशियोफे चरण 
पड़ते ही जागीरदारों और ताशुकेदारोका शासन द्ूट गया | 
अस्तिम शोगूतका १६२७तक राज्य रहा इसके बाद शोसून 
दल और राजदलमें सभाम छिंड गया और १६२५ विषम 
राजपद्षकी ही विज़बप हुई। इसके बाद मरिकावोने झपनी 
राजधानी तोकियों बनायी । फूजिकारा वशके शासनमें बसे 
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मिफादोकी अपनी मानमर्यादा नाममात्र रह गयी थी तबसे 
अयतक यह प्रथम अवसर था कि पदधोधारी मिक्तादों भव 
जापानका सच्या शासक बन गया। ताल्लकेदारी शासनका 
सतोप हो गया। बौद्धधर्मंपर शिन्तोधर्भने विजय पायी । जल 
थल दोनो सेनाओका सज्ञटन किया गया। रेल और डाकका 
प्रबन्ध किया गया। और भी बहुतसे सुधार इुए। १६२४ 
चि०्में तोकियोमे भयड्शर शाग लगी। सारा नगए जलकर 
भस्म हो गया। नगर नये सिरेसे बनाया गया। लकड़ीफे 
मकानोक्ी ज़गद् पत्थरकी इमारतें स्द्धी की गयीं। तबसे दी 
गुलामी भी जापानसे सदाके लिए विदा हो गयी | 

१७६३१ घि०्में जापानफे एक भागमें फोरियापर आक्रमण 
करनेफो बड़ा उत्थान प्रारम्भ इआ जो शीघ्र द्वी शान्त दो 
राया। इसी वर्ष फार्मोसा टापूर्म कुछ जद्दाजियोंका एक वल 
भेजा गया। पर यहाँके जद्लली लोगोने कुछ जद्दाज़ियोंफो 
मार डाला। उस समय फार्मोसापर चीनका शासन था। 
इसी भश्ज्ञ्म चौनसे फार्मोसाफे लिए तकरार छिड़ गयी। 
और फलतः 'वीनको लगभग २२ लाख झुपयेकी छातिपूर्ति 
करनी पड़ी। १६३७ पि०में सास्छुमामम द्रोद पैदा इमा जो 
शीघ्र ही दया दिया गया। साथगो आदि भनेफ नेता इसमें 
स्वतः या झपने मिन्नौफे हाथसे ही मारे गये। बि० १७३५में 
डाकका प्रयन्ध बढ़ाया गया। १६३६ विभ्में छुचू दवीपमाला- 
को भ्रधिफारमें किया गया। प्रि० १६७७में मिकादोका भवराज्य- 
सहठन विषयक प्रतिशापध्ष भ्रकाशित हुआ झौर अगले वर्ष 
दो शिक्षाको आवश्यक कर दिया गया। १६४६ वि०्में नव- 
शासनपद्धतिकी स्थापना शुई और सयको धर्मविषयक खत- 
मस्वता दी गयी। झमरोका भादि देशोसे फिरसे सम्धियाँ 
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की गयीं । पिदेशियोंसे विशेष विभेरका भाव सिटा 
दिया गया । 

कोरियाफे लिप १४०१ वि०में चीनसे लड़ाई छिड़ी प्र 
अम्तमें यद सन्धि की ययो कि चोन कोरिया आम्त्म विना 
मिफादोकों सूचना दिये अपनो सेना न लाये | पण्न्तु चीनने 
इस सन्धिक्रे विषपेत मनमानी की और अपनी सेनाएँ 
फोरियारं भेजी ! इसपर जापानने युद्ध की धम्तही दी । घौनते 
घम्षकी फी कुद परवा न को और १६५६ बि+के भावण मास 
में लड़ाई छिड़ गयो | आसान भे पहले मुद्ाप्तरैमें चीनकी बुरी 
दर हुई ! छठ पोछ्े फोटिया और जापातमें सस्धि दो गयी। 
इसके याद आपानने जी-इन-बांग, नीउ-चांग आदि स्थाग्मे 
विजय पायी ओर ओपामाने पोर्द-आर्परकी बड़ी प्रतिद्ध 
विजप की। चोन भी को जगद बरावर हाप्ता गया और 
जापानझी पिज्ञप दी विजप हुई । १६४९२ विष्मे सब्धि दरों 
गयी म्िलसे आपानझे चौदोवार्जित देश आपानको दायरे 
रहे जिसमें फार्मोसा लिपाडो और येस्कार्ड्श आदि स्पान 
भी सम्मिलित थे। कोरियाक्नो स्वतम्त्र कर दिया। चीनकों 
हर्जाना देना पड़ा और का बन्द्रगाद भी विदेशी व्यापारियों 
के लिये ऐोल देने पड़े । जापानने एक यार फिए कोटरियापर 
प्रमुताकी थाषाज़े उठांयी और जह्न फिर घिष्ट गयी। अबके 
पर्तानिया और भमपीक्षावात्षें भो अपनी टॉँग भड़ाये थे। 
आपिर सान्धियाँ की गयों। १४५४छमें जापानडी अंमेज्नोले 
मित्रता द्वो गयी । 

७--रूस-जापानका युद्ध 

मजचूरियामें रुख यरायर बढ़ता चत्ता था रहा था । इसी- 

से जाए मौर दधमे मनपुदाय ऐदा दो सया। इसकी धाँश 
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कोरियापर थी । जापानसे न सद्दा गया । २६५६ विभ्में 
युद्ध िड़ गया। रुसने पी जहाज्ली सेना पो्े-आर्थर 
ब्लेडियोस्के औए अन्य कई बन्द्रोपर स्थापित की थी 2.2 जापा- 
नियोने इन्हीं स्थार्नोपर यूरोपले नयी सद्दायता पहुँचनेके 
पूर्ध हो धावा घोलनेको सोचो । 

सेनापति नोगीने निःशड्ढू होकर पोर्ट आर्थेरपर 'धावा 
किया और कप्तान कुरोकीकी थल॒ सेनाने कोरियावालोसे 
पन्धि करके रुसियोको बड़ी घौरतासे निकाल घाहर किया । 
यादमें रूसी सेनापति मकराफका बेड़ा आया परन्तु आपानी 
पनडुब्चे गोलोकी भपेटम झाकर स्वतः रसातलमे ट्रय गया । 
चैत्रमें रुसी जनरल कुरोपाटकिनने सियोयांगको केन्द्र बना- 
कर सफलता पानी चाही परन्तु जापानियौके प्रथल चेग भौर 
नीतिकें सामने उनकी सारी घौरता दरन हो गयी। पोर्ट: 
आर्थरपर दोनों पक्तोका बड़ा आम्रुद्द रहा पर विजयभी ज्ापान- 
के हाथ आयी । रूसको पीछे हटना पड़ा । 

चीनमे सबके समान व्यापारिक अधिकारके विधयमे 
१६६रमे जापानको अंग्रेज्ञोसे सन्धि हुई। १६६६मे फोरियाकी 
सौमाके विपयमें चौनसे सन्धि हुई। १६६४में मिकादो मुत्खु- 
दितोने शरीरफे साथ राज्य छोड़ा और योपितो मिकादोफे 
राज्यासनपर विराजे जो वर्तमान जापानी सच्नाद्‌ हैं । 


<--डउपसंहार 
_दमने जापानपर एक सरसरी निमादह डाली है। उसका 
भूगोल, उसका समाज, उसका व्यापार, उसकी शिक्षा और 
सका इतिहाप्त स्थूल इश्से देखा। पाठफ एक बार जरा 
पुरानी दुनियाके नकशेको अपने सामने फैलाकर पेसें--हम 


( २ ) 


जिसे पुरानी डुनियाँ कदते हैं उसका नकशा नहीं वल्क जिसे 
पच्चाही पुरानी दुनिया फहते आये हैं उसका | फिस्गियोकी 
पुरानी हुनियाँके पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर साग दोनों ही महा 
सागररोसे घिरे हैं। पच्छिममें श्रट्लांटिक और पूरवम भशान्त 
महासागर है।दोनोमें एक ही ढगकी दी प्मालाएँ है--एफ शोर 
बरत्तानिया दूसरी ओर जापान । कोई दिम था कि वर्सानियाने 
प्ॉसकफा एक बडा भाग हडप रख़ा था। शझ्राज कोरियाको 
ज्ञापान दयाये बैठा ऐ। वर्त्तानियाने पश्चिमी झमुद्रोकों घेर 
लिया है और जापानने पूर्वों समुद्रौको। दर्सानियाका अधि- 
कार कई सौ यसससे फेल रहा है। रुससे लडकर ज्ञापानने 
अपनी घाक पिठा ली, बर्त्तानियाकी धाक मुद्दतसे बैठी हुई 
है। जापानने भपनी शानशौकत झपना दबदूवा अपनी शक्ति 
सुरोपके ढगोंको अपनाकर इतनी यढ़ायी कि झष उसको 
भाशे शक्तियोफी पंचायतमें और शक्तियाँ लाचार होकर 
शरीक करती हैं। पच्धिममें यर्त्तानियाँ ने जैसे निर्णायक पढदवा 
इजारा फर रखा है पूरयम आपानते भी एशिया माग्य विधाता 
यनमेका दोलला मुद्दतसे वर रखा है। युरोपफे किसी मगडेके 
अवसरपर जापान भपना रोय जमानेमे आजतक नहीं चूका। 
आज भी भमरीकाकी निगाहोंमरे वर्त्तानियाँवा उतना डर नहीं 
है जितना जापानका भौर झाये दिन दोनोमें छिड शानेका 
खटका वना इचा है । 

जप युरोपवाले लडाईमें मिडे हुए थे अमरीका और 
जापान श्यापारी लड़ाईको पूरी तस्यारीमें थे। फल यद इभा 
कि आज संसार इन्हीं दो दशोके व्यापारका खिलौना हो प्दा 
है। परन्तु जापान बई बातामें झमरीकासे फिर भी चढ़ा बढ़ा 
है और अमरणीकाको ईर्पा पेबुनियाद नहीं है । 
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जापानकी इतनो ससद्धि किन कारणोसे इुई ! भारतके 
लिए यह सम्रदि कह्दाँतक स्पृदणीय है? ज्ञापानकों देखकर 
हमारे मनमें स्वभावसे ही यद प्रश्न उठते हैं । हमने जापानपर 
जो सरसरी निगाह डाली है उससे साफ जाहिंश है कि 
ज्ञापानने अपनी भौगोलिक खितिले, युरोपीय शृम्यताकी 
मकल्ल करके पूरा फायदा उठाया है। जापानकी असली सभ्यता 
शुद एशियाई सभ्यता है। परन्तु उसने कुछ छी बरसॉर्मे 
अपना रंग बदल दिया । अपनी सभ्यता खासी युरोपकी सी 
कर ली । उसने भी पैसोको दी अपना परमेश्वर बना डाखा। 
"पशुवलको द्वो अपनी शक्तिका स्थान दिया। धर्मेक्ते सम्यताके 
पीछे ढकेल दिया। यीस बरससे अधिक हुए बड़ा शोर था 
कि आपान अपना मद्दत्त्य बढ़ानेके लिए ईसाई मतको राज- 
अम्मं बनाना चाहता है और युरोपीय राष्ट्रोसे वैवाहिक 
सम्बन्ध फरनेवाला है। यद्द बात भी प्रसिझ दै कि हर्थर्र 
स्पेंसरने पिछली यरातका विरोध किया था । निदान उ्रपाभकछो 
कोई निजी चोज़ इतनो प्यारी न थी फि युरोपीय शैक्षानी 
सम्यताके बदले बेचनेकों तय्यार न दोता और झाज भी 
उसका जो कुछ रूप है उससे उसकी ऐसी अनिष्ट भवृत्ति 
उत्तरात्तर बढती ही दीजती है। जञापाम ख्कमिर सम्पताका 
दास दो रहा है। उसका शासनयंत्र भो भाज युरोपफा दी है । 
ज्ापानकी रूसपर विजय, जापानकी दौलत, जापानकी 
इतनी जल्दी उन्नति देखफर दम भारतीय मुग्ध है। बात बात 
में उसका उदाहरण देना, उसे अपना आदर्श ठद्दराना फेशन 
हो गया है। दमारे अनेक भार तो उस पर जी जञानसे निद्लावर 
हैं, समभते हैं कि वद इमारासाददी देश है और कितने ही इनने 
दिलदादः थे कि समभते थे कि ज्ञापानका राज़ भारतपर हो 


के 


( २२ ) 


जाय तो दमारा भत्ता होगा। परन्तु घह इन[सव दातोमे गलत 
नतीजे, भ्रामक परिणाम, निकालते हैं। दोनों देशोकी भौगो 
लिफ अवस्था एक दम भिन्न है। जापानमें खरा नहीं है। 
पूर्वी सम्यता ज्ञापानियोंक्रे हृदयमेँ शायद ऐसी मजवूतीसे 
जुद्दीं गंडी थी जितनों भारतयपम। ज्ञापानमे श्राज सुरोपीय 
सम्पताका राज है, पश्चिमों पद्धतिफा शासन है, शरीर पश्मि 
मौय पद्धति, विशेषत* जैसी वर्तानियाकी है, धस्तुत' खराज्य 
नहीं है। भारतवर्ध शिख तरद्द पश्चिमौय पद्धतिके कोल 
वर्तानियाँ ढारा पिल रहा है, फोरियाफे साथ जापानका 
वर्ताध उससे कम कठोर और पाशविक नहीं है। यर्तानिया 
आज जितनी घरेलू विपत्तियाँ भेल रहा है। जापान उनसे-- 
यदि अपना रुख न यदले--यच नहीं सकता । भारतवर्षकी 
रक्षा उसके धरम्मंकी रक्षामे है, न कि “भयावह परधस्में? के 
प्रदण करने भे। 
 डाक्षूर ययेद्वाराने आपानऊे राजनैतिक विकासका विस्तार 
से व्गदर्शन किया है । यह प्रन्थरत्ष पाठकोको इस इष्टिसे मेंट 
है कि यह जापानी दशापर खतम्भ् झूपसे विचार फरें भौर 
वेशकी दशापर ध्यान कर देखें कि हम किस ढगसे अपने 
विकासमें सफदर हो सकते हैं। क्या जापान हमारे लिए 
अलजुकरणीय हो सकता है? क्‍या उसके झादशंपर चलता 
हमारे लिए श्रेयस्का होगा! क्‍या किसी दिन जापाम हमारे 
सिए द्वाविकर ने होगा १ वह क्या सूरतें हैं मिनस कोई भी 
धिदेशां राज्य दम हानि ने पहुँचा सके ! यहो प्रश्न हैं लितपर 
विचार करना पाठकोंका कर्तव्य है। 


घ्ति 


( २३ ) 
ग्रन्थकारकी भूमिका 


एमारे शासन-पदति-सस्पश्धी आन्दोशगसे प्रतनिधिक 
शासन-प श॒ति तथा अन्य प्रतनिधिय संस्था प्रषद हुए एै। इस 
प्रन्थन इसी पद्धतिषी शोज परनेषा प्रयदा पिया गया है। 
ल्‍्थके प्रार्स्भमें लगी पिषय सूची और घटगाए मसे 
इसके ऐप और शैसीपा पूरा पता छग जाता है। इस झूप- 
सरमें मैं उमर सझ्ानौषों धम्यधाद वैता है जिल्पोगे इस शब्धपों 
गिर्माणम विशेष सामग्री दी और रूपनी आाशोदना भौर 
वि शेप पिधियाँ दर्शावर यड्री सधायता पी है। 
रायसे प्रथम मैं मि० प्रध्म पाऐस (थर्थशाराषे अध्यापक 
लगष्टग) का पिशेषरुपसे फाणी हैं । झापमे ग पोेघरा इस 
प्रन्थकी र घमाकी प्रथम प्रेरणा ही पी थी प्रस्युत इसपे सामग्री 
संचयके कार्यमें भी यदुत पश्छी सहायता दी और मेरे एश्त* 
शिणित भ्रन्थवों भी स्पतः साधस्त पढ़नेकी एपा की । 
में प्रतिनिधि परिषदुषे प्रधाग मम्त्री मिन पमेतारों 
दाया शिदाका पडद्षा धन्यधाद करता [। झापगे बहुतसी घटनाएँ 
और मृत्यधाम पिशेष पाते बतहावर मेरा बड़ा उपकार 
किया। मैं मि० शिगेयोशी फूयोपें: प्रति अपनेकोी झाभारो 
हिसनेमें भी पड़ा एवं ऋशुभप करता एहँ। आपके पाये 
“ते इकौफू गिदाईशीए भौर “गिद्ाईशिको" दोगों प्रम्धसे मुझे 
चदुत अधिक सदायता मिली ऐ। 
अन्त में मैं धीमती पशुचर्ध स्‌ और भीमशी पाऐेसवी राधा 
अन्य मित्रों और सहायपोंषों भी दाविक धम्यपाद देता हूँ । 
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मन्मरिमएदल और मन्जपरिषदुर्से सम्दस्ध २०६ 


( ३१ ) 
तृतीय परिच्छेद 


राष्ट्रीय सभा 
शाए्रीय समाकी दो परिषदोका सम्नठन २१२ 
आ्रार्थनापत्र खीफार करनेका अधिकार श्र 
ब्रश्न करनेका अधिकार श्ष्् 
सप्राटकी सेवामें श्रायेदनपत्र भेजनेद्ा अधिकार २१७ 
सतमाके इस अधिफारका विद्चित्र उपयोग ४ श१& 


प्रतिनिधि समाद्वारा नियेदनपत्न भेजनका अधिकार २२० 
अन्य गौण भधिकार और खत्व रर७ 
ज्ञापानकी सभाद्वयपद्धतिका इग्लिस्तान, फ्रांस और 
सयुक्त प्रान्त अमरीकाकी सभाहयपद्ध तियों से तुलना २२५ 
राष्ट्रीय समाके दोनों परिषदोका मन्त्रिमएडलसे सम्बन्ध २९६ 
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# 5 
चतुर्थ परिच्छेद 
निर्वाचनपद्धति 
'निर्याबकोफी खब्यामें परिवर्तन दोनेसे इग्लिस्तानके 
सहठनमें ग्धिकारविषमता रेहेरे 
निर्वाचन कानूनका मसविदा २३४ 
निर्वाचक और उम्मेदयारोकी शर्ते श्शेप 
पुरानी निर्याचन पद्धतिके मुख्य दोष. २३६ 
प्रकट मठ देनेकी शैखीके गुय भौर दोष . न». रेवे॥ 
१६५२ दि० का निर्षाचन झुघार मिल २४० 
शध्पप्र का इतोका छुघार बिल 


( देर ) 


य्रामायाता मन्व्रिमण्डलंवा निर्वाचन सुधार बिल रेषरे 
भय निर्ाचन कानूनऊे अजुसार निर्याचत पद्धति... दे४९ 





पश्मम परिच्छेद 
ज्ञापानी प्रज्नाजनोंके र्वत्व और अधिकार 
वैयकिक स्वातर ये सम्बन्धर्म सदृदनके निर्माताओफे 


पिघार २४७ 
सहटनके भनुसार विशिष्ट खत्व श््ट८ 
सम्पत्ति सम्बन्धी म्वत्थ 9 |: 
सब प्रकारके स्वत्वोका समान आधार २४६ 


अंगुत्तरदायी शासनत्रे दोषोको दटानेत दपायका झभाव २४० 





तृतीय भाग 
सक्घटनकी कार्य-प्रणाली 


8 
प्रथम प[रच्छद 
सड्घरना त्मक राज्यस्तसा 

जापानी जनधाके सम्नादके प्रतिमाव ख्पद 
शराजसत्ताका जनतापर प्रभाव म्पा 
ज्ञापान सम्राट्‌की जमनीके राजासे तुलना रद 
जापान सप्रादके अधिकारोंक्री इग्लिस्तानहे राजाशे 

भधिकारोसे सुलना २६४ 
सप्नाए और मन्निमएडका वास्तविक सम्बन्ध शत 


६ रहेईे ) 


ब्यवस्थापन कार्येमे सप्नादका प्रभाव... 
परम्परागत देशधर्मके ऊपर जापान राजसिंदासनकी 
सुदढ़ता . .. बे ५ 


# ०५ श् रैक 5 
द्ताय पारच्छद 
सरदार सभाकी अधिकार मयोदा 
शासन निर्माणकी सक्तापर म«० हर्थर्टस्पन्सरकी 
आलोचना धर 
जापान और इंग्लिस्तानक्षी सरदार सभाओंको तुलना 
रदार सभाकी सं० प्रा० श्रमरीकाकी सिनेद सभासे 
घुलगा ..... हि ४ 
मन्प्रिमणडलसे सरदार सभाका सम्बन्ध 22८ 
सरदार सभाकी फमजोरियाँ «३८ ३५३ 
जापान स्थानिक धश्चोपर कलद, धार्मिक यिचाव, 
और पक्ताभिमानका प्रभाव 
सरदारसभामे बड़प्पनका भाष 


५ 


तृतीय परिच्छेद 
सन्त्रिमएडल भौर राजनीतिक दल 


जापानके मन्धप्रिमएडलकी इंग्लिस्तानके मन्त्रिमएटलसे 
तुलना. ... ये १3 


१. पतिद्वासिक घटना क्रम 
राशनीतिक इलोमें परस्पर पियाद..... कक 
है 





रउड 
र5छ 


२७६ 
रेए० 
रण्रे 


रेप 
श्८६ 


का 
वीर 
रच 


( श४ ) 


परिषदुका पहला निर्वाचन हु 

द्रधम अधिवेशन ही मर्त्रिमएश्ल भौर सा्पेजनिक 
द्लोफा पररुपर विरोध 

दूसर अधिवेशनमं सभा मह 

निर्वाबगर्म सरकारी दपल 

प्रतिनिधि समाका मत्जिमएडलके इत्ताफ्षेप्रविरोधक 
प्रस्ताव 

शाप्ुवाता मम्प्रिमएडलका पद त्पाय और सवा मन्धि 
मएडखस 

प्रतिनिधि सभाके पिरोधको दबातेके लिए सप्नादका 
सुचवापन्न 

प्रतिनिधि समाके समावतिकी पदच्युति 

इलाका भाषण और मल्प्रपरिपद्ठुकी सफ्ादवों सलाद 

२"० १६४० के पाँचय अधिषेशनर्म सभामझ् 

स॒० १३९) फे छुट्टे अधिवेशवर्म समामक्ठ 

छान और जापानदा परस्पर सन्धिविष्रष्ट 

एडपरिमसंडलका अधिकारियर्गके स्वैरतम्त्रनीतिका 
त्याग शरीर इतो मन्थिमएडलका उदार द्खोंसे मेल 

मान्छवाता आकुमा मजिमएडलफा सन्ञगग 

शासनपद तिशे कार्यक्रम भेद 

8५५ चि० में इतोके नयीन मन्विमएडलकी रचना 

मखिमंपडलफा घोर विरोध और १२ थे अधिघेशनवा 
भग्न 

प्रणव नेताओफी विचार सप्तिति 

मश्मिएथलओे नये सदस्शेका निर्याधन 

मग्प्रिमए इलकी सम्रात्ति 
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शा 
२६६ 
श्द्म 


ट्र्णा 


३३०३ 
०४ 
३०५ 


इग्व 


३११ 
श्र 
३१३ 


ग्गू 
३!६ 
३[४ 
ड्ृ९+ 


( बेड ) 


इलमूलक सरकारका झन्त ... 


आमागाताकी प्रधानतामे मन्त्रिमएडहाका नवीन गठस 
यामागाता मन्विमएडलफा उदार मतवादियोंसे मेल 


मेल का भद्ध॒ ... 

इतोफे लेत्त्यमें 'सेइकाई! दलकी रचना 
सेइकाई' के सद्स्योका नया मन्त्रिमएदल 
मन्क्रिसणडलयण खरदएर परिषदुसे विरोध 


करसूराफी प्रधानतामें मन्त्रिमएडलका नवीन सक्ुठत 


दकत्सूरा भन्निमएडलसे इतोका पराजय ... 
सेयुकाई दतसे इतोका सम्बन्ध त्याग ... 
मन्त्रिमएरलका अन्य दलोंसे सगडा 
छायोनजी मन्त्रिमरदल  #..« 


मारकीस कत्सूणा और मारक्षिस सायोनजीका विशेष 


सम्बन्ध 


हाल की एक घटना 
मिक्तोजिफेग या खाएडके कारखामों का कल 
पालियामेग्टपर कत्क्क 
मामप्लेका आर्थिक रूप 


चतुर्थ परिच्छेद 
निर्वाचन 
निर्यांचनकी प्रवृत्ति ड्डः 


अमरीकाके निर्धाचन विवादकी इंगदिस्तानके 
निर्वाचन धियपादसे तुलना 


झ्श१्‌ 
२२ 
हे२३ 
३२३ 
देश 
श्र 
६२१ 
३३० 
३३० 
३४ 
३३३ 
३३६ 


३४० 
इ्एए 
इे४ 


चेडड 


इे४० 


( हे६ ) 
जायांती निर्वाचनोम दैयक्तिक विशेषता... ,. .« रे४३े 


तिर्वाचनम कताहु और उसके कारण... । 
राजनीतिक दक और निर्यायन हे .». रै५६ 
इम्मेदवार बपप 


निर्याचन कालमें लेखों और भाषणदोंके सम्बन्धर्म 
जापानकी इगतिस्तातन और अमरीकासे मुख॒ता... ३६० 


निर्वाचत चेन्र .. » ०. रेएक 
डम्मेदवारका तिर्वाचम पर ब्यय »»». डेप 
परिशिए >> देह 
शब्दानुक्रमणी - हि न. वे 
पारिभाषिक शब्दकोप «. रेए७ 


जापानके सम्पन्धर्मं उपयागी ग्रन्ध 


क्राप।नक सम्बधर्में विशेष बहाने सम्बादन करने के लिए सेक्षेपर्म पोठकोंक लिये 
कृद्र एक श्रन्‍्थोंके नाम नीचे दिय शाते हैं । 

जापान! ( ?२ खएद ) कप्तान हिक्ले इुत । 

जापानी बर्तुएं बी एच चेलरलेन कृत । 

'जाणनका इतिद्दाम! डब्स्यू जो श्म्ट्न क्ुत । 

“जापोन' शश्कादियों दाने देते । 

लगे आपानऊ प्रयास व (२ ख राइ) काउलरिलोसुट कतः. ध्रस्तिमावलुवार 

मणकस् वी हुरेशा कृत । 


( हे७ ) 


घटना क्रम 
पुनः स्थापनाके पूचेका फाल 


कंवत्‌ १५१०-सेनापति पेरिका आगमन (२७ आधाढ़) 
कियोतोके दरयारमें कूगीस्‌ कौन्सिसकी बैठक 
जोइतो, और, फाईको झुतो, दो दर्को ( बर्यर 
लोगोका निर्धालक दुल और देशका द्वार-ठद्घा- 
टक दल) का उत्थान । 
शोगून श्येयाशीकी झत्यु और इयेसादाका 
शोगून पदपर आना (मभाद्पद) 
खेनापति पेरिका लौटना (१ फाल्युन) 
संयुक्तप्राम्त अमरौकासे प्रथम सन्धि (१० चैत्र) 
सं« १४११-घरजान स्टर्लिंगका आगमन, अँप्रेज्ञी सरकारणे 
सन्धि (२६ आश्विन) 
योशीदा और शिवूक्ी और उनके अध्यापकफी 
विदेशमे जानेके प्रयत्ञ करनेपर कैदकी सज्ा। 
रूसके साथ सम्धि। (२५ माघ) 
सं० १६१२-दालेए्ट के साथ सन्धि (१७ माघ)। 
सं० १६१३-टानसेन्ड देरिसनका आगमन (श्रावण)। 
सं० १६१४-शोगूनकी देरिससे भेंट (२६ मार्ग०) । 
येदो्मे दाइमियों लोगोंका सम्मेलन (साथ)। 
अमरीकाके साथ व्यापार और मेलविपयक सन्धि- , 
का राजद्रवारकी झोरसे इनकार, आइकामोन- 
प नोकामिकोी राष्ट्रमन्द्रि-पद्पर नियुक्ति (वायरो)। 
क्ं० १६१५-हेणिसकी सन्धिका परिणाम (१३ भावण)। 


( ३८ ) 


अंग्रस सरकार, फ्रांस और रुससे भौ वसौ प्रकार 
की सन्धि। 
मितोक्त दाइमियोके नेतृत्यमें विदेश सम्पर्क भौर 
शोगुमाएफि पिरोधमें प्रबल झत्दौलन । १ 
शांगून इदैस्लादाकी सल्यु और इयेमोचीका पदा- 
रोहण 
सं० १६१६-राप्रमन्त्री भाई भोर विदेशसम्पर्क विरोधी देख । 
शोमूत पिरोधी दुसोका घोर मतभेद । 
राषमन्यी आझाईकी हत्या (फाटगुन)। 
दोलेए्ड भौर प्रशियाकी सन्धिका परिणाम ! 
सं ० १६१७-घिदेश सम्पक विशेधियोका अमरीकण राजदूत 
एस्ट्रेनपए दोषारोपण (माघ) । 
छं० १६१४-अंग्रेज़ी र/जदूतपर आफ्रमण (ध्रापण) । 
प्रथम जापागी राजदूतका रसमें जामा (मा) । 
१३१८-अंप्रेजी राजदूतपर दूसरा आक्रमण (१२ आपाढ़) 
रिचछसनका दल (आश«वन) 
सप्नादको इच्छाके अनुकूल दाशमियों लोगोका 
सम्मेलन, फ्रियोतों राजदर्यारके शोगूनशासनमे 
हसतदषेपया प्रोरम्म । 
सं० १६२०-योशिवदलका अमरोकाके व्यापारी, फ्रांसोसी 
लंड्राऊ जद्राज़ और इच्‌ जद्दाज़पर भाकमण 
ईझाषाड़ क्रापण) 
सैनापति ुपेरका कागाशिपम्तापर आक्रमण (२ 
आपय) | 
जंगली खोगोंकों देशले बाहर निकात दैनेफे 
सम्बन्धम सरकारी चाश्ापत्र 


( हेड ) 


शोगूग इयेमोचीफा कियोतोम झागमन। 

सं* १६२१-शोगून इयेमोचोका किपोतो राजदर्वारमें दूसरी 
बार आगमन । 
अंप्रेज़, हालेएड, फ्रांस भौर अमरीफाके संयुक्त 
बेड़ेका शिमानसेकीपर आक्रमण । 

सं० (६२२-शोगून सरकार झौर चोशिउके दाइमियामें पर- 
इपर लड़ाई भगड़े । 
सर देरीपारकेसका श्रांगमन । 

सं० १४२३-शोगून ध्येमोचीफी मृत्यु (आश्विन)। 
केकीकी शोगून पद्पर नियुक्ति । 
द्वियोगोका सन्धि-पन्द्रफे रूपमें खुलना | 
सम्राद्‌ कोमीका खगेवास । 
राजपुत्र मिस्छुद्दीतोका राज्याभिषेक । 
सप्नादकों पुनः शासमाधिकार प्रदानके सम्पस्धर्म 
तोसाके दाइमियोका शोगूनके प्रति कथन । 

खं० १६२४-शोगूगका त्यागपत्र (२२ आशिबिन)। 
पुनः स्पापना (२३ कार्तिक) 

ढ ह मेजीकाल 

सं० १८२३-शासनपद्धतिका पुनः सहृटन। 
सात्सुमा और चोशिऊदल और एशजु और कुवान 
दुलोमे परसरुपर युद्ध (माघ)। 
बिदेशी दाष्ट्रोके प्रति नियत नीतिका प्रास्म्म 

'फाल्गुन) | 

जापानके साथ पत्रब्यवद्दार करनेमें कोरियाषी 
झआनाकानो । 
सप्रादके साथ सर देरीपांसकी मेंद (सै) 


(६ ४६ ) 


सिद्धान्वपश्चकका शपथपद्न (१३ चैज) | 
स० १८२४-सन्नादके राजपक्की सेनाओं भौर तोकृूगाया 
दूलके पुरुषोम झगड़े (भाषण) । 
राजदवांरका कियोतोसे उठकर तोहियें भागा 
(मार्ग) 
तारोंका प्रवन्ध । 
सरवारी गजरटका प्रथम प्रकाशित द्वोना (चैत्र) । 
स० १८२६-कोगिशों समाको स्थापना (पैशाख) । 
उत्तर्रय प्रदेशों दो हियोपर सरकारी सेनाझावा 
पूर्ण चिज्ञय (आपाद़) | 
दाएपियों ल्ोगोंका मध्यस्य घतता । 
स० २३२७-कोगिशाका भ्श्रिवेशन भट्ट (कार्तिक) । 
्ल मार्मोका निर्माण । 
स० १६२८-वह्ुकेरा ते शासनपद्धतिक्षा अन्त (आवरण) । 
शासनपद्धतिका नवीत सद्ठनत । 
"पता प्रस्त्यज का उद्धाए। 
तलवार छगानेकी प्रथाका भत्त 
सन्धिपर पुनर्यिचार करनेके मिमित्त इवाइंटा 
दलका अमरीका और योरोपको प्रस्थात । 
स० १६२६-प्नो क्या और योकोह्षमाके बीच रेल मार्गवा 
पूरी तग्द बन जागा । 
इसाइयोंके विम्द धोषणाशोंकी पुनर्पोपणा 
रफ्रोयपरिपदुर्मे कोरियाके साथ युदके प्रक्षपर 
घादबिवाद (श्रादण) 
इबाकुर दलका विदेशसे धत्पागमत (झारियन) । 
सं* १६३४-सेना में पत्पूर्थ क भर्ती करनेकी रीतिका अनुसरण! 


रु 


( ४१ ) 
प्रेगरोके तिथिपत्रको अपनामा (झाषाद़) ! 
सह्नटनात्मक शासनपद्तिकी स्थापनाके सम्यन्‍्ध- 
में किदोका आवेदसपत्र । 
कोरियाके प्रश्मपर राष्ट्रससामं मतभेद (कार्तिक)। 
_.. इतागाकी और उसके मिन्नोौंकी ओरसे आवेदन- 

पत्र (४ माघ)। 
सागाका बलवा (फास्गुन) । 

खं० १६३१-किदोका स्पागपत्र (वैशाख) । 
जहाज़ियौका फार्मोसाको प्रस्थान (ज्येप्ठ) | 
प्रान्तीय शासक सभाझौकी स्थापनाफे निमित्त 
सप्नाट्फा झाज्ञांपत्र (१६ चेशाख) | 
ओलाका सम्मेलन । 

कण० १६३२-शिएसमा (सिनेट) और प्रधान न्यायमन्दिरकी 
स्थापनाके लिए सप्नादका आश्ञापत्र (१ वैशाख)। 
प्रत्तीय शासक समाकी प्रथम बैठक (जून २०) । 
नया दमनकारी प्रेस कानून (९७ आएगढ़)। 
जापानी जद जद्दाज़पर कोरियावालोफा झ्राक्रमण 
(आशिन) । 
कोरियाके साथ मैच्ी और व्यापारके सम्बन्धरमें 
सन्धि (१४ फाल्गुन)। 
रा्ट्सभासे इतागाकीका स्पागपचर । 

सं० १६३३ कुमामोनो भौर चोशिऊमम बलवे (कार्सिक)। 

सं० १६३७ सात्छुमाके राजद्राह (३३ वि-के फाट्गुनसे आश्विन 
तक) निर्वाचित राष्ट्रीय सभाकी स्थापनाफे सम्वर- 
में रिशीशाका ध्राथनापत्र । 
कतिपय राजनोसिक दलोका उत्थान । ज्येप्ठ) 


( ४२ ) 


किदोका मृत्यु (ज्येष्ठ) 
सं० १६३१ श्रोकृवाषी हृत्या (स्ये्ठ) | 
प्रान्तीय सभाझ्रोकी स्थापना (४ भावण) । 


स० १६.६ राएसभाकी स्थापनाके लिए झोकायामाफे प्राम्ता 
ध्याक्षके समीप जनताका आर्थनापन्र (पौष) । 
ओशाकारमम आपकोकुशा सम्मेलन । 
सन्धिपप्रपर पुन्विधार और राष्ट्रीय सलभाकी 
खापनाषे लिए किए आरशाका आरवेदनपत्र (माघ) | 
ओसाकारम शषफ्ट्रीय सभाकी ष्यापनाके संयुक्त 
सडठनवे लिए रा्माज्ञा (चैत्र) । 
सभाससोेलमौवा कानून बनना (२२ चेत्र) । 


ख० १३३७ नयो व्यवस्था पुस्तक और फौजदारी कामूनकी 
प्रोधीषा प्रकाशित होना (श्रयण) । 

स० १६३४८ प्रोकुमाका कार्यक्रम । 
होकायदीफे कतिपय 4२खानो की विक्रीफे सम्बन्धर्म 
कुरोदारी नीति। 
मन्निमएडलमे दलयम्दी (कासिक)। 
स॒० १६४७ में राषटसभा ध्यापनाओे संम्यस्धम सप्नाद- 
का झाक्षापत्र (कात्तिक) 
उदारदलका सद्ृठन (१३ कार्सिक)। 
पश्चिमीय देशोमे राजनैतिक सहठनौके अनुशीलगर्क 
निमित्त इतोका योरोपको प्रत्यान (फारगुन) । 
प्रायतित' दृलया सह्ूठन (१ लैप्न) । 
शासन पद्धतियें राजपक्तक्ता उत्थान (४ चैतज)। 

सब १६३०- -इतागाकीषी हत्याका उल्लेख (वैशाज) | 


( ४रईे ) 


सार्ेजनिक सभाओं और 'लम्मेलतोंके सम्बन्धर्मे 
कानूनपर पुनर्विचार (२० ज्येष्ठ) । 

'मदुष्यके अधिकार विषयक नयीन स्थापना! नामक 
डा० कातोफे प्रन्धथका प्रकाशन । 

रुसोके 'सोशल्त कन्ट्राटू, का अनुवाद । 

इसागाकी और गोनोकी हरिवर्ष यात्रा (मार्म०)। 
डदार और धागतिक दलोंमें परसुपर कलद। 


३० १३४०-प्रेस कानून और द्मनकारी क्ानूनपर पुनर्थिचार 
(३ पैशास ) | 
इपाकुराकी झत्यु। 
राजमीसिक दुलोमें परस्पर फूट (धाश्विन कार्ति )) 
फूकूशिमाका मामला । 
इतोका घिदेशसे प्रत्यागमन (झाश्विन)। 
घ० १६४१-ताल्लुके वारोका पुनरधिकार खाभ । 
का्यायामाका मामला (आश्विन) । 
जापान भौर चीनके प्रभुश दर्खाकां झोरियाम्म 
कलह (१४३६-१६७१)। न्‍ 
सियोलकी सन्धि । 
स« १६४२-सेनत्सिनकी सन्धि (५ शास्त्र) । 
झोसाकाका मामला (मार्ग9)। 
केबिनट पद्धतिका पुन सप्ठठन (पौष) । 
इतोके प्रथम मन्त्रिमएडलका सकृठन | / 
लं७ १६४३-ऊापामी राष्ट्रके विलायती दाँचेपर ढालनेका सर- 
कारी संविधान 
सन्धिपर पुनर्विचारके लिए पत्रब्यवहार (ज्येप्ठ) 
४. 


( ४४ ) 


“छं० १६४४-सन्धिपर पुनर्विचारके कार्य इनोपीछी कार्द 


घिफलता | 

चैदेशिक विभागके मब्धी इनोयौका त्याधपत्र 
(१३ भाषण) । 

शाम्तिरक्षा फानून (१० पौष) ! 

तोकियोमे भयदूुर हत्या क्राएंड ! 

चेंदेशिक मामलोके लिए होकामावा मम्त्रिददूपर 
आगमन (फाल्गुन)। 


स«० १४४४-मन्त्रपरिषट्की स्थापना (१४ घेशासख) । 


कुरोंदाकां मन्त्रिमएएल (घेशास) | 

सप्ब॒दनाका प्रदतन (२० मांध) । 

मस्प्रिमगडलकी स्वतस्तताके सम्बन्धमें इतोका- 
सिद्धान्त (फारगुन) । 

सम्धिपर पुनर्दिचार कार्य में ओकृमाकी विफलता । 


स& १६६-झोकूमाको दत्या करनेका उद्योग (फार्त्तिक 


यामागाता मम्निमए्‌इल (पौंप) । 


'सं० १६४३-दीघानी और व्यापाग्सस्वन्धी कामृन पोधियोंफा 


निर्माण (पैशालले कात्तिकतक) | 

भथम सार्वजनिक चुनाव (१७ अषाड़) । 
राष्ट्सभाका प्रथम अधिवेशन (८ भांग॑ण्से २४ 
फागुन तक )। 


स० १३७०-मान्सुकाताक़ा ध्रथम मन्शिमरडल्त (स्पेप्ठ) । 


राष्ट्रसभाका द्वितीय अधियेशन (५ मार्ग से १० पौष) 
प्रतिनिधि समाका भह् (फास्गुन) । 
दूसरा सावंज्निक निर्वाचत । 


( 8 ) 


० १६४६-राष्ट्रसमाका दृतीय अधिवेशन (१३ वैशालसे 
३१ ज्येष्ठ) ।" 

निर्वाचनमें सरकारी दस्तत्तेप होनेसे सावंशनिक 
समाका सरकारसे पिरोध (३१ पैशास) | 
आयब्यय पत्रपर राष्ट्सभाकी दोनों परिवदो्ले 
अधिकारके ससम्बस्धमें मन्त्रपरिषदका निर्णय 
(३९१ ज्येष्ठ )। 

इतोफा द्वितीय मन्त्रिमरडल (भाद्र)। 

राष्ट्रीयदल (कॉकुमीव किश्ोकाई) का पिस्फाययट 
शिनागावा द्वारा सद्धठम । 

शपछूसभाफा चतुर्थ अधिवेशन (& मार्गे० से 
*० फाह्युन ) ! 

भायब्यय पत्रपर प्रसिनिधि परिषद्‌ भौर सरकारका 
पिरोघ । 

प्रभावशाली भाषण ( १० माघ )| 

राजकीय घोषणाका प्रकाशन (२८ माघ) । 

स॑० १६५०-राष्ट्रीय सभाका पॉचवा झधिपेशन (१५ पौषतक)। 


प्रतिनिधि परिषद्‌ सभापति द्योशीका पदष्युत 
करना। 


स्ि 


गयर्बमैएटकी आलोचनामें परिषदुका आपण 
( १८ मार्ग ० )। 

इसोका पत्युत्तर ( १६ मार्ग )। 

मन्वपरिषद्का भाषण (£ पौष) | 

पी० एएड झ० कम्पनीपर हरजानेका मुकदमा । 
परिपदुका भद्ज (१४ पौष)। 

तीसरा सावंजनिक निर्वाचन (चैत्र) 


है पल ही 


झं० १६५१-राष्ट्रीय समाका घटा झविवेशन (रस दे* १६ म्वेष्ठ| 
परिषदुर्मे सरकारदों कहो भाझोच्गा, परिष- 
दुका भह । 
चीन आपान युद्धका घारम्म (भाषण) । 
चतुर्थ साथंज्निक सम्मेलन (भाव) । 
दिरोशिमामें राष्ट्रीय समाफे 3 थे भधिषेशनकी 
आयोजना (२६ झ्ाश्विनसे ३ कार्तिक) 
अंग्रेजॉसे नयी सन्यिका शापम (भाषण) 
राष्ट्रसभाका झाठवाँ श्रधियेशन (3 पौपस्ले १० पैश्र) 
सं० 67२-राजकौप ग्यय्णा क्षारा शिक्रारसस्न्धी क्राठृगक 
धुनर्विचारपर बादपियाद्‌ | 
निर्षाचन छुधाए पिल | 
चीनके साथ शान्ति सन्धि (धारिश न) । 
कियोमेज्न प्राप द्वीपफा चौनको कौटा देना(कार्तिछ)! 
फोरियाफे दरवारमें रख झौर जापानके प्रमुझ 
दर्लोदा परस्पर बियाद | 
उदार मतवादियोंफा सरकारसे करूद। 
राष्ट्रमभाका नपाँ अधिघेशन (१० पौषछे १४ चैत्र) 
प्रागतिक दलका भ्रमियोगात्म क आधेदनपत्र (माघ)! 
घं० १६५६-रूस थौर जापानक़रा परस्पर समभौता (स्पेप्ठ)। 
मास्छुकाता ओकुमा मन्त्रिमएटल् या हितीय 
मात्सकाता प्रस्मिमए|डछ (आशरििल) | 
राष्ट्रीय सभाका !“थाँ अधिवेशन (5पौपले १० चैत्र)! 
मात्खुकाता और झोकुमामें परस्पर संयर्य 
छ० !६४४-झोकुम्राका स्थागपत्र (७० कार्िक) 
राष्तमाका शरयाँ मधितेशन (६ पौपसे १० पौष) 


( ४७ ) 


सरकारपर विश्शस श रहनेके सम्पन्धमे प्रस्ताव । 
समाणभकझ 
मात्युकाता मम्विमएडलका पद स्याग । 
इतोका तृतीय मन्त्रिमएड्टल् (३० पौष) । 
पाँचयाँ साथंजनिक निर्वाचन (१ चैत्र) 
सं० १६ए५-राएसमाक्रा १२ घाँ भधिवेशन (३१ घेशाणसे २७ 
ज्येघ्ततक)। 
इतोका निर्वाचन खुधार पिख । 

६४४ यि० फा शान्तिरक्षा कानूनफा रद्द करना 
भौमिक कर यूद्धि फानूनफे रद फरनेपर सभाफा 
भम्ग (२७ ज्येष्ठ) । 
डवार दस झौर प्रागतिफ दतलका, संघटमात्मक 
बखसे मिल जाना (६ श्राश्विन) । 
सन्त्रपरिषदृर्मे इतो और यामाणाताके चीघ विधाद 
(१० अपाद्) । 
संघरनात्मफ दलफे सदस्योध्रारा नये मन्धि- 
मणएएलका संगठन (१६ घापाड़) । 
छूठा सार्थ जनिफ निर्षाचन । 
संघटनात्मक दढाका भरकर । 
ओकुमा-इसागाकी मग्त्रिमएथलव झधःापात | 
द्वितीय यामागाता मन्बरिमएडल (२२ फार्तिव)। 
रा्ट्रसत्ताफा १३ याँ झधिवेशन (२१ कार्तिकर्स २७ 
'फादणन तक)। 
यामागाठा मम्प्रिमए_४लका पुराने उदार दलसे 
मैत्री भाप । 
मौमिक कर पृरि रानूनका पाप दोता निर्धयायनम 


| 


( ४८ ) 


सुधार कानूसपर दोनों परिषदोर्मे विवाई, मन्ति- 
मगडल और उदार दलमें पररुपर मैत्रीमाप- 
पर कोप | 


स० १६१६-नयथो सन्धियाँ करना । 
राष्ट्रसभा वा १७ वा अधिवेशन । 
दोपारोपक भआरायेदन पनझा प्रतियाद (२४ मार्ग) 


सत० १&५७-दोनों परिपदृमे निर्वाचन सुधार 'बिलकी सौकृति'। 
डदार दलोका मन्त्रिमएडलके साथ मैत्रीभई ! 
'लेबुकाई' सभाका सइठन (£ भाद)। 
यामायाता मन्त्रिमश्डल का पद त्याग । 
सेयुकाई संभाके सद॒स्योका नया सम्व्रिमए्त 
या इतोका पाँचयाँ मन्त्रिमएडल | 
पत्र व्यवद्दारके मन्‍्जी । ल्‍ 
होशीका पद त्याग (६ पौष) । 
राष्ट्र समाका १५ याँ अधिवेशन (७ पौपसे १० 
चैच तक ) 
आयन्यय पत्रपर सरकार और सरदार परिषद्‌ 
का विवाद | 
आयंत्यय पत्रके सम्बन्धमें राजकीय निवेदनंपत्न । 
दुष्यंचद्ार कानून वी खीकृति । 


स० १६५८- सरकारकी आरधिकद भीतिपए सदस्पोका मतभेद 
( चैशाल )। 
केविसट के सम्नियोका पद त्याग (ज्येष्ठ) ! 
कत्यराका प्रथम मन्त्रिमएडल (१६ ज्येष्ठ)! 
दोशोका प्राणदान | 


( ४३ ) 
राष्ट्र समाका १६ थाँ सधिवेशन (२१ मार्गसे २६ 
।. फाह्युन)। 
: अंग्रेज सरकारसे सन्धि (१६ माघ) | 

पं५ १७१६-सातर्वाँ साव॑ेज्ञनिक निर्वाचन (भाद्र)। 
राष्ट्रकी आर्थिक नीतिके सम्बन्धर्म इतो और 
ओोकुमाका परस्पर परामश (१७ मार्ग०) । 
भौमिक कर युद्धिके काहूनकों रइकर देनेपर 
खसमाभद्ग । 

हि आठवाँ सावंजनिक निर्वाचन । 

लं० १६६०-राष्ट्रीय सभांका १८ याँ अधिवेशन (२५ वैशाखसे 
२२ ज्येप्ठ तक) । 
दोषारोपक भाषण और उसका पत्युत्तर (१३ स्येष्ठ) 
ग्रेयुकाई सभासे इतोका पद त्याग । 
राष्ट्रीय सभाका १६ वाँ श्िबेशन (१६ मार्ग० से 
२४ मार्ग० तक) । 
परिषद्की प्रारम्सिक भाषयके खम्यकी घटना 
परिषदुका भक्त । 
रूख जापानका युद्ध धारम्भ (२६ माघ)! 
& था साधारण निर्वाचन (चैश्व) | 
राष्ट्रीय सभाका बीसवाँ झधिवेशन (४ चैत्रसे १६ 
चैष्न तक) । 

पछ« १६६१-राष्ट्रीय सभाका २६ याँ अधिवेशन (१२ मार्य० से 
१६ फाल्गुन तक) । - 
पोर्ट्स माउथकी सतन्धि (२० भाद्र०)। 
अंग्रेज़ी सरफारसे शान्तिसम्बन्धी नयो सन्धि (२२ 
आवबण)ो । 


( ५० ) 


कोरियासे सम्धि (१ मार्ग ०) । 
घचीनसे सम्धि ($ पौप) | 
आगाही कासून ! 
आगाही कामूरका विरोध (१३ माग०) । 
राष्ट्रीय समाका १२घाँ अधिपेशन (० पौषसे 
१६ चैत्र तक) । 

सं० १६६२-कत्सूरा प्न्म्रिमएष्ठलका पद्त्याग | 
सायोनजी मन्त्रिमएदल (२४ पौष) ! 
राष्ट्रीय रेसोका प्रस्ताव पास । 

मं १६६३-राष्ट्रीय समाका २३ था भधिपेशन (१० पौपसे (४ 
चैत्र तक) । 

सं० १६६४-फ्रांस चौर जापानका समभौता (३ झ्रापाढ़) । 
रुख जापामका समभौता (३० थ्रापण) 
राष्ट्रीय सभाका ३४ वा झधियेशन (१० पौयसे (२ 
चैत्र तक)। 
राष्ट्रीय चाय व्यय सम्बन्धी सरकारी नीतिपर 
फैबिनेटके सदस्योसे मतभेद दोगेसे शायप्ययके 
मन्धरीका पद्त्याग (मांध)। 

सं० १६६४-।० वा सायेज्ञनिद्न निर्याचन (स्येप्ठ)। 

| सायोजजी मन्प्रिमएडणका पदत्याग ! 

कत्यूराका द्वितीय मम्त्रिमएडल। 
राष्ट्रीय समाका स्पयाँ अधियेशन(७ पौपसे १०) 

में० १६६६-एॉड की कम्पनोके कारण बदनामी (बेशाख) 


चित्रोंकी सूची । 
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जापानकी राजनीतिक प्रगति 


( संवद १६२४ से १६६६ तक ) 


जापान और उसके राजनीतिक संस्कार 


किसी देशकी राजनीतिक संस्थाओंका खरूप और 
उनके फाय्ये फरनेकी रीतिकाो ठीक ठीक समभनेक्े लिये 
इस यातकी आवश्यकता है कि हम पहले उस देशकी मनो- 
छृत्ति और उसफे राजनीतिक संस्कारोंका जान लें | सबसे 
पहले हमें यह ज्ञान लेना चाहिये कि फिसी राष्ट्रको बनाना 
४६ उसकी सरफारफे कप नहीं द्वोता , प्रत्युत राष्ट्र 

सरकारफा घिधाता हेता है। किसी सरकारफा पराफ्र- 
मपल तथा शासनकीशल उसके श्रूप घ सज्ञग्नपर उतना 
नहीं निर्मेर फरता जितंता कि सर्वसाधासणके सार्वजनिक 
जीघषन और राजनीतिक चारिज्यपर | किसी अंगरेज़के कानें- 

जब यह ध्यनि पड़ती है कि, “ई+बर मद्दाराजफो चिरायु 
करे? ते उसके इृदयमें कैसे कैसे भाथ उत्पन्न द्वाने 
झगते हैं इसकी सी करपना फीजिये। उनके देशकी मनोावृत्ति 
दी ऐसी है और इसे कोई रेक नहीं सकता। उनकी इसी 


२ जापानकी राजनीतिक प्रगति 


भावभक्ति, परम्परागत प्रेम, श्रद्धा और पुराशग्रियवाके कारण 
आजके इंग्लिस्तानमें राजतस्त्र राज्य यनां हुथा है प्रार 
फेघल यही नहीं, उसमें घह शक्ति भी विद्यमान है जिससे 
शासमयम्प्रकी गतिमें कोई बाधा नहीं पड़ने पाती। यद्यवि 
इस शासनपद्धतिपर कई तर्कविरद्ध ( बेसिरपरके ) 
आएप किये जाते दं. तौमी उसकी शक्ति देखकर बड़े बड़े 
कृराँणिसी राजसत्ताविरोधियोंशी दाँतों उंगली दवाकर ही 
रद जाता पड़ता है। ' वैजर * प्रद्माशयने क्या ही सिद्धाग्त- 
की बात कहा हैं कि, “इंग्लिस्ताममें मन्प्रि-्मएडज़ द्वारा 
शासत द्वेसफनेका फारण यह है कि अंगरेज़ लोग ही वितय- 
शील देते हैं। » 

अतयव ज्ञापानकी प्रातिनिधिक संस्थाओंकी गति-प्रगति: 
का अदुस्तन्धान फरनेके पूर्व यद्द झावश्यक है कि हम जापान: 
राष्ट्र और ज्ञापानंरा््रके राजनीतिक संस्कारोंकी संफ्ेपर्म 
आालेचना करें। 

किसी राष्ट्र या उस राष्ट्रके संस्कारोंका धर्णत फरनेमें 
पहले ही जे। सबसे यड़ी कठिनाई उपस्थित द्वाती है पद 
घंशनि्णंयकी है। इसलिये पहले ही इस सम्यन्धकों दे 
चार याते फद्द देना हम आवश्यक समझते है । 

जापानी राष्ट्रके सूल्र पुरुष कौन थे, इस सम्बन्ध पंश- 
वेत्ता्भोकी एक राय नहीं है । परस्परमें ऐसा भतबिरोध है 
जैसा कि खय॑ मानवजातिके मूलके सम्दन्धमें है। 'राइन' और 
बाएल्जा! प्रभृति पिद्वानोंका कहता है कि जापानी को पिशद्ध 
प्रोग् (मंगो्ली) पंशके हैं यधवि उत्में भाइनो!! ज्ञातिका 


१६ झाहओं दर झाइने भरपाद जापानक्रे भादिम निवासी । 


ज्ञापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३ 


रक्त भी कुछ आया डुआ जान पड़ता है। देहरचनासम्बन्धो 
बारीक भेदेका निरीक्षण कर उन्हेने यह सिद्धान्त किया है । 
परन्तु और दूसरे लोगोंने 'केजिकी " और 'निर्देगीः नामक 
प्राचीन जापानी ग्राथाओंका पढ़कर यह मान लिया है कि 
'कैरिनी! ( फेरियन ), 'चीनी? और 'मालयचोनीः इन तोन 
जातियोंके सम्मिश्रणसे ही जञापानियोको उत्पत्ति है। इस 
सस्बन्ध्मं एक और मत है और वह बड़ा विचित्र है | कुछ 
लोगोपर यह भी एक दृद संस्कार दे। गया है कि राजनीतिक 
कार्य्य करनेकी येग्यता एक आय्येवंशवालोंम ही हे। सकती 
है, ओरोंम नहीं। इसलिये जब उन्होने देखा कि जापान 
बड़ी तरक्की कर रहा है तब जापानके भी उन्हेंने आय्यदंश- 
चाला मए्त लिया, क्येंकि पेसा किये विनर उन्हें जापानकी 
उन्नतिका ओर कोई कारण ही समझामें न आता था। उन- 
का यह फहना है कि चहुत प्राचीन समयमें हिन्दुस्थानसे 
कुछ लेाग जापानमें आये हवांगे और उन्हीसे वर्तमान ज्ञापा- 
नियोंकी, फमसे कम उनके शालकवर्गंकी, उत्पत्ति हुई है। 
मजुप्यजातिके मूलका श्रश्न अध्यात्मशास्रान्तर्गत एक 
और झनेकः के प्रश्षके समान कभी हल न द्वागार | जड़ और 





३. केमिको - पुणतन बातेकी चर्चा। निदेशीरजापानकी कहानो। 
जापानको इतिहाससम्बन्धी सबसे पुरातन पुस्तऊेंये हो है। केानिको 
संबद ७६८ भोर निद्ाझ्ली संवत्‌ ७७७ में लिखा गया है। इन प्रन्थोंके वर्णन 
एमारे पुराशपन्‍्थोंसे मिलते जुलते हैं । 

३, 'हकेज' आदि पणिटतेंफा यदद सिद्धान्त है कि जड़से ही बदते बद्ते 
आप्मा व खेतन्प उरपक्न हुआ है, परन्तु 'केएट' आदि परिद्ताका कहना यह 
३ कि हमें सूडिका मे! शान प्राप्त देता है वह आत्माफे एकोकरण-व्यापारका 

। फल है और इसलिये आत्माफे सुद्धिसे स्वतन्द्र मानना हो पड़ता है। यह 


३ जापानकी राजनीतिक प्रगति 


औतन्यके रहस्पक्षे सम्बन्ध अध्यापक विल्ियम जेर्तः 
कहते है, “चादे जड़से चैतन्य उत्पक्त हुआ हो या चैतस्यसे 
कड़फा आविमांय इश्राहे हमारे लिये दाने यातें बरारए 
हैं" | ज्ञापानियांकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें हम भी यद्दी बात 
कद सकते हैं कि खादे जापानी लुर्किस्तानसे आये हे घादे 
उिय्यत, दिन्दुस्थान, महयद्वीप, कुशद्वोप, अधया श्र कहीं 
से आये हे। या जापानदीफे रहनमेपाले है, सापान राष्ट्र 
अगतिमें इससे दुद्ध मो थन्तर नहीं पढ़ता । 

जापान-सप्राद 'जिम्हूकी नायकन्वमें, जापानने अपने राष्ट्रीय 
जीवनवा वीज्ञ येयाथा और तंयसे इन पश्चीस शतादियों- 
में ज्ञापानकी सरदार कमी नहीं यदली । उसी एक सरवारके 
अझघीन रहते हुए आपानियोनि अपनी जाति और देशरे 
झथगणइ रक्खा दै। देशमरमें उनको एक भाषा है, पुतसे 
आयारचिचार श्र एक ही पृर्धपरम्परा है, और एकद्दीसी 
रहनसंदन है । ध्यक्तितत कितनी ही मिप्नता द्वेनिपट 
भी उनके विचारों आर भावोंगें कुछ्ठ एक देसी समता व 
विशेषता है जे उनके राष्ट्रीय लीवनके पत्येक कार्य्यमे स्पष्ट 
दिस्षायी देती है! उनके देशकी प्राटविक रचनाओं गैती 
निराछी ही छुटा है बसे हो उनके जाठीय लक्षण पक दम 
निरततेद जे जापानियांम द्वी मिलते है और जे. 7 
की खास पहचान हँं। * 

चौतनियां ओर जापानियो बीच बड़ा अन्तर हैं| यद्यपि 
दानाका रंग एकला ६ आर कई शठाध्दियेतिक दोनेकी सम्यंती 


अकबर आल आल अ रस 4 अब पक कप की तप कप अप ज क क 
मांतदा कि वह सहिसे ह टत्यत्न हुआ है यहीं मानेतेते बंगाबर है हि 
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भी पकदौसी रही है तथापि दुनेंमें इतना शारीरिक और 
मानसिक भेद दै कि शायद उतना युरोपके ' ख्यूडन' और 
पैटिन”' ज्ञातियोंम भी नहीं है। कप्तान (ब्रिकले! मह्रशय कदते 
हैं, “४ एक यातमें, जापानकी कथा और सब देशोसे निराली 
है। उसके राष्ट्रीय जीवनका धाराप्रवाह एकसा चला जाता 
है। उस प्रवादमे कभी परदेशियांके आक्रमणसे या विदेशियेंके 
उस देशमें घुस आनेसे थाधा नहीं पड़ी। यह सही है कि 
पिदेशियांके प्रभावसे उसके नीतिनियमों ओए समाज- 
संस्थाओं समय समयपर परिवर्तन हुआ है। पर इसके 
साथ द्वी यद्द मी मानना पड़ेगा कि जापानियोंने याहरसे जे 
कुछ भी ग्रहण किया है उसपर भी उन्होंने अपने जापानत्व- 
की छाप लगायी है, और आज पश्चील शताब्दियेसे निर्विप्नता 
और शान्तिके साथ अपना जीवन-निर्वाद्द करते हुए उन्दोने 
अपनी कुछ विशेषताएँ बना ली हैं. जे। इतनी स्पष्ट हैं कि 
सनकफे इतिद्दासका भध्ययन करनेमें परम्परासे प्राप्त इन लक्षणो- 
की एक सुसम्बद्ध श्शहला स्पष्ट दी दप्टिगोचर होती है ।” 
आज जे ज्ञापानी जञति आप देख रहे हैं घद तत्त्वत+ 
अपने भूतकालोन जीवनका फलस्यरुप है। यहाँ यद्दध भी 
स्मरण रखना चाहिये कि पद्द भूतकालीन जीवन जापान देश- 
की प्राकृतिक स्थितिका ही बहुत कुछ परिणाम है। 'ब्लखली! 
मदहाशयने कहट्दा द्वो है कि, “प्रकृतिके सूष्टिकौशलक कारण 





हे हर व्यउनः जातियोंमें 'जम॑नी' 'नारवे! स्वीडन? प्रभृति दैशोका अन्तर्भाव 
इत़ा ६। 


३० लिटिनः कहनेसे “फ़ासः 'स्पेनः ुत्तेगालः और इटली? रेशेंके खोग 
समझे जाते हैं । 
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हो मानवज़ातियेम पैपम्थ होता है ”। 'एमिल यूमो! 
अद्दाशयने इसी थातका और भी स्पष्ट करके कहा है 
कि 'किसी रा्रके सप्ठठनमें सबसे यलवान कारण प्रहृति 
यथा निसदा हो दोता है यथा देशका स्वरूप, प्वतों और 
अदियेका अवस्थान भूमि ओर समुद्गषा विस्तार-परिमाण, 
जलवायुकी शान्त अथवा अशान्त प्रहति और फछमूलादि 
की प्रचुरतां या गमाव आदि यातोका प्रभाव जातिके बनाने 
में सबसे अधिक दाता है।य प्रभाव उतने ही प्राचीन हैं 
कि जितनी प्राचीन खय मानघधज़ाति है, सदस्नों धर्षोका 
सिंदावलेकव्म फर जाइये कोई ऐसा समय न मिलंगां जप ये 
भ्रभाव न रहे हो। इनमें फोई परिषतेन भी महों हुआ ऐह, गैर 
यदि कोई परिवतेन हुआ भो है तेः चह मलुष्यमें हुआ है, पर्यो कि 
उसपर और भो ते कई वातेका प्रभाव पड गया है। आरम्म 
में ता फेवल यद्दी प्राकृतिक (नैंसगिक) बातें थीं जिनका प्रमाव 
जवसृष्ट आणियापर पडता था और इन्होंका आज धद परि 
शाम हुआ है जिसे हम अ्रसम्भव समभते थे। देशमें जो 
स्मारकचिह दिखायी देते हैं, शिलालेजार्मे धर्मशात्ष और 
नीतिशाख्रके जो आदेश पाये जाते हैं, लोकसमुदायम जे 
असस्कारविधि प्रचलित है युद्धके जे गान ख्॒ुनायी दें हैं, 
ये सब अपनी नैसमिक अ्पस्थाफे परिणाम हैं। कुछ कालतक 
इम्हों नैसर्गिक धातोसे दी एक एक जातिका अपने अपने ढगसे 
सडूठन हुआ ओर तव जाकर ये ज्ातियाँ इस योग्य हुई वि 
प्राहतिक बातेका झपनी इच्छाओके अमुकूल कर लेने लगीं 
और उनमें यथासाध्य परिवर्तन भी करन लगीं। ? 
ज्ञापानका भानचित्र दखमेसे यह स्पष्ट हा प्रकट हा 
जाता है कि क्योकर ज्ञापन ससारस अलग और स्थाधीत 
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“रहा । एशियाफे महाद्वीपसे समुद्र उसे अलग करता है 
और इस: समुद्रने चारों आरसे उसकी रक्ता की है, और 
जब आज़कलकी तरहके बड़े बड़े जहाज़ नहों थे तब ज्ञापान- 
में बाहरसे' किसीका आना और जापानसे बाहर किसीका 
जाना बड़ा ही फठिन था, और इस्दी कारणसे जापानी 
ज्ञाति अपने देशकी सीमाओंके अन्द्र अखण्ड और अभकू 
बनी रही । इस प्रकार जापानियोंमे जातिभेद्सम्बन्धी कोई 
परस्परभिष्नता या बैर नहों था कि जिससे उनके समाज- 
फा अह् भट्ट देता, उनपर फोई बाहरी दवाव भी नहीं था 
ओर न अपने देशकी रक््ताका फोई बड़ा भारी वेक हो उनके 
“सिरपर था (जे झाजकल सभी राष्ट्रीका दवा रहा है ), और 
जापानको ऐसी अ्ज्ुकूल अवस्था हेोनेक्े फारण ही जापानी 
प्रजाअरनोंने मिलकर जापानफे एक व्यूहवद्ध राज्य बना दिया 
है, और जापानसरकार और जापानी प्रजाजन देनोंदी अपने 
समस्त राष्ट्रकी सुखसम्गद्धिका पूरा उद्योग फर सके हैं। कई 
शताब्दियेंका सिंहवलेकन कर जानेपर भी कहीं परस्पर 
आर अथवा विधाद द्ेनेका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
आपसकी लड़ाइयाँ न द्वानेहीके फारण जापानकी एकता 
और अखरडता यनी रदी। हाँ, यह सही है कि विक्रम 
खंबत्‌ १५४०० फे पूर्व जापानके दरवारियोंफे बीच कई 
बड़ी ही भयद्वटर लड़ाइयाँ हुई", ओर १२ थीं शताब्दी- 
से १६वीं शताब्दीतक घहाँके बड़े बड़े लश्करो जागीरदारों१ 





१. लरकरी जागीरदार या तालुफेदार वे छोय थे जिनऊे पास बड़ी बडी 
जागोरें भर फौरें थीं। ये जापान-सच्चाद्‌ मिकादेका मानते जरूर थे, पर 
भपने अपने स्थानोंमें ये एक प्रकारसे स्वतन्त्र राजा ही बन बेटे थे। इन्होंके। 
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या तास्लुफ्रेदारोंने आपसमें लड़कर भयद्भए रक्तपात किया 
और रक्तकी मदियाँ बद्ा दीं, पर तौमी यह कुछ दी लेएों- 
की झापसकी छड़ाइयाँ थीं। इनमें सारा राष्ट्र सम्मिक्षित 
नहीं था, राष्ट्रमें फूट नहीं थी और राष्ट्रकी अख़्रड झभिष्नता- 
में कोर अतिकर नदीं डुआथा। 
जायानके सम्पूर्ण इतिद्वासमें केयल एक बार यादरी आा- 
फ्रमणका वर्णन आता है । विक्रमकी चौददवीं शतान्दीके भा 
रम्भमें चीन और फेोरियाका पादाक्रान्त कर चुकनेपर 'कुबला 
खाँ! ने हापातकी भी अपने राज़्यमें मिला लेनेकी महत्वा- 
कांक्षासे एक बड़ी भारो नौसेना जापानो समुद्र भेज बी। 
इतना बड़ा कह्ढी जदाज़ोका बेड़ा जापान-समुद्रमें 'एड़मिरल 
शोदसबेन्स्की' के। छोड़ आर किसीका कम्मी भी न आया 
था। परन्तु अंगरेजोकी खाड़ीमें इस्पदानी 'अर्मदा/ सामके 
रणपोतोकी जे दुर्गति हुई ' कुशद्वीपके ? तटसमीपमे फैसकर, 
” दुर्गति ' कुयलासाँ? की इसे नौसेनाफी भी हुई भौर 
» । ७६९ आशापर पानी फिर गया। 
यह कहनेकी शायद कोई आवश्यकता नहीं कि किसी 
राषट्रके जीवन और उत्थानकी क्रियामें देशकी प्राकृतिक 
स्थितिफा जितना दसाक्ष द्वाता है उससे उस देशकी 


दामिभो/ कहा जाता था) सवद १६३८ में इन शमिश्रोंने श्रपनी जागीरें 
सद्भांटके अपंश कर दीं जिसका वर्णन इस पुरतकर्में भ्रागे चलकर 'आग्रेगा। 

३. लबत १७३९ में कुबला सो ने जापानपर घड़ाई करनेके ठिये एक 
दाहारी फौत भेजी थी। पए इसे प्राय लेकर मागना पड़ा। सब ७ वर्ष बाद 
फिर बुदक्षा सै ने एक स्थतसेना कोर भौसेना मी जापानपर भैरी। 
इसीकी दुर्गतिका जि उपर किया रया है। तवसे किए विसी सििशीफी 
गिम्मद नह्दों पड़ी कि जापानपर आक्रमण बरे। 
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जलघायुका भ्रमाव कुछ कम नहों द्वाता । 'इस्किमो,? 'नेग्रिलो,' 
'नीभो/और “पापुअनः आदि जातिके लोग जिन देशोौ्म रदते दे 
वहाँ कभी कोई बड़े राष्ट्र नहीं स्पापित हुए, इसका कारण 
यही है कि उत्तरका भयद्भर शीत मलु॒ष्यकी शक्तिका वेकाम 
कर देता है और दक्षिणकी दृदसे ज़्यादा गरमी उद्योग करनेमें 
दिस्त द्वी नहीं लगने देती | 
जापानके दापुओंका स्थूल स्वरूप सर्पांकार है। इनकी 
अधिकसे झधिक सतम्बाई (४५९३५ से ३१" अक्चांश और 
१३०९, ३१ से १४६०. १७ भुजांशके बीचमें ) म४० केस है 
और चौड़ाई १०० कोससे कम ही है। स्थान श्यानमें मिन्त 
मिन्न प्रकारकी जलवायु है, परन्तु यद्द भिन्नता उतनो नहीं है 
जितनी कि अक्षांशोंके भन्तरसे द्वानी चाहिये थी। सागरतट- 
के देशोर्मे यद पक विशेषता पायी जाती है। संसारमें कहीं 
भी जापानकी जलवायुसे अधिक प्रसन्न करनेवाली जलवायु 
नहीं है। घहाँ का यह नील आकाश, वद्द छुप्रम सूर्यप्रकाश, वह 
उत्साहवर्धक समीर और यह नयनमनेदर सूष्टिसौन्दर्_्य 
रखिकमात्रके मोद्द लेनेवाला है। पर जलवायु इतनी समशी- 
ताप्ण नहीं है, यहां शीत थ ग्रीष्मका प्रताप इंग्लिस्तानकी सरदी 
गरमीसे यदुत अधिक उप्र रहता है, पर इतना नदीं कि मलुष्य- 
का उत्साद और यल टूद जाय | प्रतिसे ज्ञापानियोंका भी 
बंदी उपदेश मिलता दे जो इंग्लिस्तानकी प्रकृतिसे अंगरेजेंके 
मिलता है--“यदि तुम अपने उद्योगमें दौले पड़ जाओगे ते 
तुम्दारा निःसन्देद नाश है; पर यदि कष्टोकी परचाह न कर 
उद्योग किये'ज्ाओगे, ते सहस्त गुना लाभ उठाओगे ।? ज्ञापा- 
नके जिन्होंने देखा है या जापानके विपयमें जिन्हीने ध्यानसे 
पढ़ा है उन सथकी इस विषयमें पक राय दै कि जापानी यड़े 
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खपल, परिधमी और फश्टसहिप्णु द्वाते हैं। आत्मरक्षाकी 
इच्चाही उन्हें इन गुणांका श्म्यास करने और ना 
“विकास करनेपर विदश करती दै। 


लश्करो जॉगोरदारों अ्रथवा ताहलुकेदारोंके शासनः 
कालमें भो थे 'सामुराए लोग जे किली सदुद्योगर्म शंगे 
रहना पसन्द नहीं करते थे और जे व्यवसाय, कृषि अथंया 
और किसी उद्योगधन्येमें लगकर कष्ट उठाना नहीं जानते थे 
बेभी पटेके द्वाथ चलाकर, कुश्ती खेलकर और 'युयुव्छ" 
का अभ्यास कर श्रपने मस्तिष्क और शरीरफो छुदढ़ बनाते 
थे। जापानियोंमें चपलदा, हृद्प्रतिक्ता, धीरता, दुर्दर्शिता 
और संयम आदि जो गुण हैं और जिन शुर्णोक्ती बदौलत 
जापानने 'मश्नूरिया! में वह पराक्रम कर दिखाया कि संघार 
देखकर चक्कित द्वे गया, ज्ञिन गुणोंकी बदौलत जापातियें- 
ने बदिनसे कठिन राजनीतिक प्श्नौफो दल कणके व्यर्थके 
विकारथुक्त श्रानदोल्नेंकिा किनारे फर देशफेो सुरक्ित 
रफ्खा, और जिन गुणांकी बदौलत जापानने खर्गेवासी 
मिकादाफे समयमें इतनी आश्यर्यफारी उन्नति की है, उन गुरा* 
की दीक्षा जापानियोंके! प्रृतिसे ही मिली मालूम दाती है। 

धुशिदो/' ___ुशिदो"' 'कनप्यृशियस” और 'बौद्धमतके' प्रतिपादी और 'बौद्धमतके! प्रतिपादर्क 


३, जापानमें जे। लेग दा्रवृत्तिमें परम्परासे जीवन व्यतीत करते हुए 
चले थाते थे भ्र्पीव जापानरे जे। चत्रिय कहला सकते है उन्‍हें 'सामुणई 
कहते थे । सामुराई शब्दमें (समर की सन्ध शवरय दी झाती ्ै। है 

३, सांमुराएके चात्र धमतरी 'बुशिदो' कहते हैं। इस घमेंकी शशके ही 
साए प्रत्येक बुशी' या ददियता राजमक्त, विश्यासपात, पुरुषार्थी, गुदशुततक 
साधु सरल, न्यायपशयण, धार्मिक, चातका घनी, विनयशील, शिश्घरी, 
दपावाद, अप्त्षय सहायक ओर विशयरेमी दाना आदिे। जाए निफोमे (र्स 
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'कमी कभी यद्द कह देते हैं* कि हमारे घमे और नीतिप्रन्थौकी 
शिक्षासे द्वी जापानियेंमे ये गुण अवतरित हुए हैं । परन्तु ये 
लोग इस बातफे बिलकुल ही भूल जाते हैं कि मलुष्यकी 
प्रक्तिपर देशकी प्राकृतिक अवस्थाका दया भ्रभाष पड़ता 
है। सच ते यह है कि प्रत्येक जातिमें जो कुछ पिशेष 
बाते' द्वाती हैं उनका उद्दगम निसर्गकी रचनासे ही 
हवाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जातीय विशेषताको पुष्ट 
फरनेमें धर्म और नीतिकी शिक्षा बहुत कुछ सहायता देती 
है और उन भ्रवृत्तियांका भी दुर्बल कर देती है जे! कि समाज- 





पमेका एक समय इतना प्रचार हो गया थाकि चुशी या क्षत्रिय द्वी सबसे 
प्रेष्ठ गिना जाता था जैसा कि एक जापानी कदावत्से प्रकट दाता है। फहावत 
गद है कि, "हामा वा साकुरा, हिता वा चुशी-अर्थाव जैसे पुष्पेमे गुलाब, 
तेसा ही मनुष्पेमे बुशो ।९ 

३. विक्रम संवतके ४६४ वष पूव चीनमें “कद्बनफूजा भामका एक बड़ा 
तत्वदर्शी परिहत हुआ । इसी कड्भफूज नामका भ्रष्टरप कनफूशियस है। 
कनफूशियसने राजा प्रजाके कल्याण तथा देशॉक्ी शान्तिपूर्ण उन्नतिकी 
कामनासे घनेक देशोंमें परिष्रमण कर अपने उपदेश सुनाये। उसने कई 

“सन्थ भी लिखे जिनका इस समय चीनमें चडा झादर है। लोगोंने उसके 
उपरेशोंि धर्मेपदेशवद ग्रहण कर लिया और उसको रुत्युके बाद पीरे धोरे 
“इस धममका जापानमें भी प्रचार हुआ। इस ध्मेमें थमेकी अ्रपेष्ता राजनीति- 
का हो झक्ष दिशेष है। 

३. संदव ६०८ में सर्वे प्रथम 'कारिया? के राजा 'कुदारा' मे वोट मूर्तियाँ 
जापान-सपाटके भेंट को और इस प्रकार जापानमें बोट पर्म्मफा प्रवेश 
टैभा। झारम्ममें इस मतका बड़ा विशेध हुआ, पर ५० दर्ष बाद 'शेतेाकू- 

'लेशो ' के शासनकालमें जापानमें बोडपमकी जड़ जम गयी। शायद यह 
कहनेकी आवरयकता भहीं कि जापानने इस घोद़धमके अपने सांचेमें दलकर 
“लब सके स्दीफार किया था। 
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की द्वितविषेधिनी हैं | परन्तु यद्द जो ज्ञातीय विशेषता है पद 
पैशकी नैसर्गिक रंचनाले ही आविभ्भत द्वाती दै यह थात 
माननी ही पड़ेगी। जापानियोंम भौर भी जे। विशिष्ट बाते 
हैं, यथा लावशयप्रेम, फायएयवृत्ति, निष्कापट्य, तेजस्थिता, 
चञ्लता, सरलता, अप्यिरता इत्यादि, इमका उदुगम 
निसर्गंसे नहीं ते! भौर कद्दांसे हुआ है ? 
देशकी नैसगिंक रचनाफे सम्यन्धमं एक थातका बिचार 
करना रद गया है और यद्दौ सयसे बड़े मद्तत्की काव है । 
पिचार इस यातका है कि जापानियांकी आर्थिक भवप्थापर 
इस नैसर्गिक रचनाका क्‍या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक प्राणी- 
फै लिये सबसे मुक्य विचार जीविकाका द्वाता दै। जैकी 
ज्ञिस जातिकी भार्थिक्र अवस्था द्वोतो है घेसाही उसका 
जीघन, धर्दन ग्रार चरित्रवत्त द्वाता है। 
जापान द्ीपदेश द्ेनेके फारण झाफ्मणसे पच सकता है; 
£ उसकी नैसर्गिक भूमि, नदी, पर्वतादिकी रचमा और 
302 <५.|। “ त्िशाल लोकसमुदायका यथे्ट 
भरणपेषण भी दाता है।जापानमें नाता प्रकारके घात्य 
और मांसमछलियाँ दोती हैं जे केवल धर्दाँके नियासियेंक्रा 
भरपेट भेजन देकर यढ़तो हुए ज्नसंख्याकी उन इच्चाओं- 
फो भी पूर्ण करती द जा 'सम्यता' के साथ यढ़ती जाती हैं। 
अभी साठ घर्प हो बीते हैं जब पदले पहल आपानको पाम्या- 
जय देशोसे सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा और धास्तपर्मे 
इस सम्बन्धफे पहले भी जापान इतना समृद्ध था कि उसके 
तीन करो निवासी यथेष्ट भ्रन्न बत् पाते थे और कुशलसे 
रददते थे। ज्ञापानफी आधुनिक प्रगतिका रद्स्थ यदि समभ- 
मा दो ते यह बात स्मरण रखनी चाहिये और इसपर खदम 
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विचार छझरना चाहिये कि सदस्यों वर्षासे खाने पोनेके किये 
जापानफेा फभी किसीका मुह नहीं ताकना पड़ा है। हाँ, 
अग्तक जापानर्म काई ऐसे यन्त्राविष्कारोंका प्रवेश नहीं हुआ 
था जिनसे युरापफे पाणिज्यजीवनके सदश यहाँ भी चद्द 
सामाज्ञिक अशान्ति उत्पन्न होती । कल्षकारखानोंसे मुक्त 
देनेफे फारण जापानियोंका रहनसहन बिलकुल सादा दी रहा 
और जापान प्रतिद्वन्द्रितासे, ग़लेपर छुरा चलानेबाली चढ़ा- 
फऊरपरीसे स्घतन्ध्र रहा । इसका परिणाम यह छुआ कि जापान- 
का व्यक्तिगत या राष्ट्रीय धन ते नहीं बढ़ा , पर जापानियोंफे 
सभी पेशे और द्ैसियतके लेाग सन्तुष्ट रद्दे और युरोपके 
घिशाल नगरोंके गन्‍्दे गलीकूचांके, दुःखी नरनारियोंके हृद्य- 
विदारक दश्योंसे देश बचा रहा। संबत्‌ १६२४ तक 
बड़े यड़े चाल! या कंटरे नहीं थे, कारखाने नहीं थे, 
भूखके सताये कक्ञाल नहीं थे ओर ऐसे बच्चे भी नहीं 
थे जिनका भरपेट खाना न मिलता दवा । किसी राष्ट्रकी भगति, 
अख्लएडता आर एकताक ये ही तो सबसे भयद्भर श्रु हैँ। 
'सन्‍्त जेम्स? की राजसभासे जे! पहले राजदूत संचत्‌ १६२० 
में यहां आये थे, वे लिख गये हैं, “यदहांका वाहरी स्वरूप ते। 
ये ऐ कि देशकफरो सारी सत्ता लश्फरी जागीरदारोंके दाथ्मे 
है'“लश्करी ज्ञागोरदार द्वी सब कुछ हैँ ओर मज़दूर आदि 
निम्नधेणीके सलाम कुछ भी नहीं है । फिर भी फ्या देख पड़ता 
है कि सर्वन् शान्ति है, समृद्धि है, चेदरापर सनन्‍्ताप है, ओर 
इतनी उत्तमताके साथ खेतीयारी दे रद्दी है और सर्वत्र इमा- 
रती खकड़ीका सामान इतना इकट्ठा है कि इंग्लिस्तानमें भी 








३. सर रदरफर्श आलकाक। 
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दह भसीय नहीं | यहांके कानून बहुत कड़े दे और उनका 
अमल भी कड़ा द्वाता दै पर विलकुल सीधे आर सादे तरीके- 
से । कोई बखेड़ा नहीं और किसी घकील मुझ्तारकी भी ज़रू 
रत नहीं ।'“औए यह भी देखिये कि यहाँका सार्वजनिक 
झ्रायका अनुमान तीन करोड किया गया है और इस सम्प- 
सिने इस ज्वालामुखी पर्व तपूर्ण भूमिका नन्‍्दनकातन बना दिया 
है, यहाँको जनसंख्या और सम्पत्तिके! यहीँके देशी उद्योग 
घन्धौने यढ़ा दिया है. जित का कुर्थ भी सम्बन्ध संसारफे और 
किसी देशसे नहीं दे |” 
रसंके शानसकालमे भो यहॉँकी सब सत्ता 
इग्शिस्थानके समान कुछ थोडेसे ज्ञागौरदारों या सरदारोंवे 
हाथमे नहीं चली गयी थी, बहुत प्राचीन कालसे यदाँ थो्ड 
थीडी भूमि दी रखनेफी प्रथा प्रचलित थी और जापानां 
कसी भी पाश्चात्य जगत॒के समान जागीरोंके साथ गुलाम 
रहा फरते थे। दो, इसमें कोई सन्देद नहीं कि देशके 
है शासक शोगून'ले जे। ज़मीत 'दामिओः याने सरदारों- 
५ मिलती थी उनपर उनका पूरा राज्य दाता था, पए तत्ततः 
दामिओ केवल जिले या प्रदेशमण्का मुख्य कर्मचारी दाता था 
औए वद्द कमी किसानेंके परम्परागत अधिकारोंम दस्तक्ेप 
नहीं करता था । 
जापानमें भी जातिभेदकी एक प्रथा प्रचल्लित थी। जहाँ 
जहाँ जागीरदाण या ताल्लुफेदार-शासनपद्धति द्वाती है चदाँ 
पह्दों प्रायः ऐसी प्रथा भी दिखायी देती हैं। उस समय 
दामिश्रों और सामुरश्यों भर्थात्‌ सरदार ओर भूमिस्दाकों | 
22002 70 कि के ले पक पक काम 


३, दामिभोकी जागीरोंकी रपा, देखभाल श्रादि सब प्रबन्‍ध सापुपां 
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के बीच और उसी प्रकार भूमिरक्षकों और कृपकोंके योच भेदकी 
जे एक दीवार खड़ी थी वद बैसी ही दुर्मेंध और डुर्गम थी 
जैसी कि इस समय “श्रमरीका? के दक्तियी राज्योंके 'श्वेत' आर 
'ऋष्ण! वर्णके बीचमें है | परन्तु यद्दाँ यह भी ध्यानमें रखना 
चादिये कि दक्षिणी राज्यांदा यह भेदभाव बर्ण॑विद्वेप, 
कुसंस्कार और घृणासे उत्पन्न हुआ है, पर जापानियेंके इस 
भेदभावका मूल सामाजिक कर्तंव्यांका विभाग है। इस- 
लिये इस भेदमावमे द्वेषका कुछ भी लेश नहीं था, यद्यपि 
जन्‍्मतः किसी जाति विशेषमें गणना हानेके कारण अथवा 
हैसियत या पेशेके कारण समाज कई विभागामें बट गया 
- था। साथ द्वी यद्द भी स्मरण रद्दे कि निम्नतम जातिके लोग भी 
लीघननिर्बादकी साधारण आवश्यफताओंसे कभो वश्चित न 
रदे ओर न निईय 'जीवन सद्झ्ाम' फे कारण उन्हें किसो अभा- 
घका कष्ट ही था, अपने साग्यसे सम्यक्‌ सन्‍्तुष्य न देनेपर भी 
थे इतने दहृताश फभी न हुए. कि समाजका विध्वंस करनेपर 
उतारू हे। ज्ञात । इस शासनपद्धतिके रहते हुए जापानमें 
निर्धेन मजुष्य तो यहुत रद्दे पर भयद्गर दरिद्वता कभो नहीं 
थी। जापान राष्ट्रकी शक्तियोंका लाड़ लगाते हुए. इस बात- 
के। भी न भूलना चाहिये। झुप्रजाजननशास्त्र यदि फोई 
शास्त्र है आर उसके परणिडतेंका यद कटद्दना ठोक है कि 
यूरोपमरीकावासी आदि ' आर्य्य ? जातियांसे जापानी द्वीन हैं, 
ते| यह भी देख क्तीजिये कि जापान कितना छुखो है जेश उस- 
की जनखंस्यामें युराप और अमरीकाके यड़े बड़े शहरोंके 





श्वोग ही किया करते थे। इसडिये इन्हे कहों मूमिरदक, कहाँ इपनायक भोर 
करों कारिन्दे कझ गश है। 


२६ जापानक्ी राजनीतिक प्रगति 


मम्दे याज्ञारोर्म पले हुए. चर्णदीन जातियेकि ऐसे लोग स्थान 
नहीं पा सके है । 
राष्ट्र या जातिबी जो श्रात्महत्या द्वाती है, जो प्राणघात 
और समाजविष्छेद दाता है और जिस कारणसे झय पाद्मात्य 
'सम्यः राष्ट्रोफे जनसमाजकी जड भीतर दी भीतर खोदी जा 
रही है उसका कारण आर्थिक्र विषमावजा अथवा सम्पत्तिकां 
अन्यायपूर्ण पिमाग है, और कुछ नहीं । 
यह एक समभनेकी यांत है कि जापानियोंके परस्पर 
बस्धुमाचने दरिद्रता और उसके अम्दर्गत दुःलेसि जापानफी 
कैसे रफ्ता की है। द्राध्यात्मिक अर्थ ते सभी देशेंके लोग पर- 
स्परमें यन्धुत्वका नांता मानते दूँ पर जापानी लेग जातिभेद्‌के 
रहते हुए भी एक दुसरेका दावों! याने ज़न्मतः भाई बहन 
समभते और मानते थे | यद्ाँ दम एफ दो ऐसे उदादरण 
देते हैं जिनसे जापानके सामाजिक औवनका असलों हाल 
पया था से। मालूम दे जञायगा | अध्यापक सिमन्स”लिसखते ईं, 
“जय कोई भ्रामवासी बीभार द्वा जाता है ते उसके ' कूमी ! * 
के अन्य लेश यथाशक्ति हर तरदकी सद्दायता करते 
हैँ और आवश्यकता द्वाती है ता उसका खेत मी जोात यो देते 
हई। पर यदि ऐसा करनेमें उन्हे विशेष कप्ट और यो क मादूस 
देता है ते ये 'कूमोगाशीरा! या 'मापठुशी/ कौ शण्ण 





३, रशसनसम्बस्धी सुमीतेक्े लिये जापानमें पा पौच पंणिारोका 
पक एक गुद हुआ करहा था ! इस प्रिवारफ्चकों जापानी भाणामें 
“कुपी! कहते हैं। 

२, कुप्रीके अध्यदका नाम कुमीगाशीण' दाता था शोर प्रामके 
अपइके जातुशीर वहते थे । जापानी मादमें ग्रामका 'मूएः कहते ह्। 
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लेते हैं । ये महाशय समस्त प्रामवासियोंकेा इसकी 
खबर देते हे और सब आमदएसी मिलकर पीड़ितको सहाय- 
ता करते है । जब कोई किसान अपना मकान बनाता है या 

दी मरस्मत करता है ते ग्रामके सहवासी मिलकर उस- 
की सहायता करने आते है और दिना कुछ लिये उसका फाम 

देते हैं, केवल बढ़ई, संगतराश आदि कारीगरेंकी उनका * 
मेहनताना दिया जाता है और वाक्की सबके खुराक । यदि 
किसान वहुतही ग्ररीव हुआ ते बढ़ई आदि कार्रीगरोंका 
आमनिधिसे ही रोज़ी दी जाती है | आग, महामारी आदिके 
खमय भी इली निधिसे काय्यं चलता है । ज़ब किसी दुर्भाग्यवश 
गरीबोंके मकान गिर ज्ञाते हैं और 'उन्हें रहनेके लिये काई 
स्थान नहीं रहता ते वे मन्दिरोमें जाकर एकाथ मदीना रह 
जाते हैं। जब फोई समूचा प्राम दो जलकर नप्य हे। जाता है 
ते| पड़ोसके आम मदद करने ओर जाते हैं शौर जमीन्दार तथा 
चड़े बड़े ले मुप्तमें लकड़ो देते हैं । 

“यदि फ्ाई अतिथि या प्रयासी मार्ग्मे दौमार हेए जाता ध्य 
ते प्रायः भामाध्यक्त उसे अपने ग्रहपर भेज देते थे और सेवा- 
शुश्रुपा कराया करते थे। यदि कोई प्रवासी न्टृतावस्थामें पाया 
ज्ञाता था ते डचित प्रकारसे उसका संस्कार किया जाता 
था या उसके प्रामके थध्यक्षके इसकी खूचना दी ज्ञाती थी 
जिसमें रुत मनुष्यों इप्ट-मित्राके। इस बातका अवसर मिले 
कि ये उसके घरीरका ले जायें । यदि स्॒तब्यक्तिके पास'निम्ब- 
स्पुचा! याने जन्मपत्र न हुआ और उसके सम्बन्धियांक्रा 





नाप 
१. जापानमें यई सिगिज्ष अब भोहै। 
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घता न लगा ते आमनिश्िके ध्ययसे ही उसकी शअस्पेषिट 
क्रिया वी जाती थी |” 

छथ दूसरा उदाहस्ण व्यापारी वर्गंफा लीजिये। ध्यापारी 
जापानी समाज़की निम्नतम श्रेणीमें गिने जाते थे) इनके 
परियारोकी रघ्ताके लिये, देखिये, वैसा अच्छा प्रवन्ध था। 
पसैकिशा! ( ज्ञापानकी राजधानी ) और 'श्रासाझा! इन दे 
नगरेकके बीच व्यापार १रनेदालोमें परस्परपी सद्ायतावे 
लिये ऐसा नियम था कि “ जय कसी व्यापारीफा केई 
जहाज डूब जाय या चट्टावसे दकराकर चूर दे! जाय ते 
पऐैसो भ्रवस्थार्म यदि अकेला वही व्यापारी हानि सहतेतों 
डसके पास एक कौडी भी न रद्दे और उसका परिधार श्र्थ 
कप्टसे म४८ हे जाय। इसलिये यदि फ्भी कसी परिवारपर 
यह सडृद पडे तो सव व्यापारी सम्मिलित द्वायर हानितां 
भाग बाँद ले । इसप्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यापारोषों दच्च 
घोडासा त्याग करना पडेगा पर क्सिकी ऐसी हानि न दागी 
कि किए उस खिर उठाना काठन हा जाय। ४? 

इस भकार जब इस जापानकी आधिक व्यवस्था भौर 
डसफ्के सामाजिक आचारविचार देखते दे ते| प्राचीन जा- 
पान एक बड़े भारी परिवारके रूपमें दिखायी ऐता हे। या 

'सपेन्सरः की परिभाषाम यों फहिये कि यहाँ राष्ट्रवानूनकी 
अपेक्षा परिवासवा वानूनही चलता था। श्रध्यापक 'सिमन्‍्स! 
कियते दँ,'घुराने जापानमें समाज आप दी झपना कानून था। 
इसके शासनसम्यन्धी नियम जनतासे द्वी आविमत दे फर 
राजातक ऊपरफो जांते थे व कि ऊपरसे श्रक्ट द्वाकर 
नीखेकेा आते थे | कई शताब्दियांके अनुुमव और प्रमावसे जे 
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रिवाज प्रचलित हा गया था वहद्दी कानूनकी पेधथियेंका 
काम ऋरता था ( अपराधविषयक कानूनकेा छोड़कर ) और 
अदालतों, न्यायाधीशों और चकील मुख्तारंका काम पश्चायत- 
प्रथासे ही निकलता था| आमसंस्थाओंकी येजना बहुत ही 
डचित और अच्छी थी और कुछ वन्धनके साथ इन्हें स्थानिक 
फार्य्यसश्चालन और शासनमें पूरी स्वाधीनता थी और इन 
संस्थाओंमें सब अकारके लोगोंके प्रतिनिधित्व प्राप्त द्वाता 
था। इनका शासन जितना सामाजिक या पारिवारिक दड़- 
फा था, उतना राजनीतिक नहीं, और इनके जे! मुखिया हे।ते 
थे वे परामर्शदाता ( सलाहकार ) द्वाते थे,न कि हाकिम, 
और न्याय करनेवाले पश्च होते थे न कि न्यायाधीश | ? 
भराचीन जापानमें समाजकी यह अवस्था होनेके कारण 
नागरिकोंके करतेव्यों और अधिकारेंके सम्बन्धमें कोई व्यवस्था 
नहीं थनी थी और न फानूनकी कोई कड़ाई दी थी। ऊापानी 
समाजमें जे उपयुंक्त व्यवस्थाकी कमी पायी जाती है इस- 
का कारण कुछ लोग सम्यताकी कमी बताते हैँ, पर बा- 
स्तविक इसका फारण यह है कि जापानियेंमें चह “ब्यक्ति- 
प्राधान्यवाद! और 'ल्द्मीका दासत्व? नहीं था जे कि पाश्चात्य 
सभ्यतामें भरा हुआ है। वहुतसे दौयानी भगड़े ते आपसमें 
हो समभकर ते कर लिये जाते थे जैसे कि एक परियारके 
लाग भापसमें खमभ लिया करते हैं | जय कोई दीवानी 
भंगड़ा अदालतमें जाता था तो लोगोके उतना ही डुश्स 
भोर घृणा द्वाती थी जितनों कि मघीन समाअमें पतिपत्नोक 
स्पागके मुफदमेसे होती है | यद्दी कारण है कि जापानमें 
शाप्तन-सन्नवनके चिदद्ध कभो फोई घेर विश्नव नहीं 
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हुआ भोर धीरे धीरे, प८ ऋमके साथ उसकी उप्नतिद्दी 
द्वाती गयी । 

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित देता दे कि मिन सोगोछे 
ऐसी धीमी उप्नतिया अभ्यास था और जिन्हे कभी निरईय 
झोयनेसआमका सामना नहीं करना पड़ा था वे ऐसी अद्भुत 
इच्तति फ्योंकर पर सफे कि जिसे देखकर ससारक्षे चकित 
होता पष्ठा ) आपानके श्स अद्वुत प्रममत और पराष मा क्या 
रहस्य है ?--यद प्रभमत और पराक्षम कि ससारके इतिहास 
में जिसकी फोई उपमा नहीं है, पश्चिमक्े बडे बड़े समभदारोंने 
खम्ममें भी सिसे न देखा और जो भरिष्यमें ससारकी विचार- 
गति पक नया ही मार्ग दिशलानेबाला है | कया चद आति 
ही ऐसी परात्रमो है? दुछ मानपप्रततिशास्रश् तो अद भी 
बहते ह कि ज्ञापानी ज्ञाति निम्नशेणीवी जाठि है | तय इस 
अभिनव जापानये इस इतिहासदा कया रहस्य है ? कया यह 
उशिदाका परिणाम दे या पूर्यजपूजा, शिन्तोमत, मिकादोवी 
मान्यता, वमपृशियस मत, बौद्धधर्म इत्यादिमेंसे कोई उसका 
कारण झा है ? 

इस उल्लमनंक्रा सुलभानेके लिये बड़े ये भयत्ञ दुए 
हैं। दुद्ध लाण इसका कारण ज्ञात्रधर्म (युशिदरो) थतताते है 
ओर दुद्ध लेग पूव॑ंजपूजन या वनपृशियस मतंवी इसका 
श्रेय दने है, इस प्रकार अनेकॉंबे अनेवः मत हैं, पर प्राय 
सभी जोर देकर यही फटने दैं कि जञापानियोकी धार्मिक 
शिक्षावा ही यह फल है। नि सनन्‍देष्ठ आयाए और धर्म- 
की शिक्षाने जापानके अभ्युदय्मे वडी भारी सद्दायता 
को है । पर द्ातधर्मपर कुछ ज्ापानियांका ही खत््व नहीं 
है, युरोपीय मध्ययुगमे भी लैसाकि झध्यापत्त 'फ्रीमना 
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यतलाते हैं कि यह ज्षात्रवृत्ति प्रबल थो, और न 
मिकादेकी मान्यताही कोई ऐसी विशेषता है जे जापा- 
नियेर्मे हा भौर ओऔर्ेमे न है। । राजभक्तिकी भावना 
सर्वत्रही वर्तमान थी, पूर्वजपूजा ते मज्ुप्यज्ञाति जहाँ जहाँ है 
यहद्दोँ वहाँ वर्तमान है और स्पेन्सर मद्दादयने ते इसी पूर्वझ- 
पूजाके खारे धर्मसम्प्रदायोंका मूल अनुमान किया है। शिन्‍्ते। 
या पश्चमद्याभूतांकी उपासना भी जैसा कि अध्यापक ई. यी. 
टेलर कहते हैं, आपानद्यीकी कोई विशेषता नहीं है, कनफूशियस 
मत जैसे जापानमें था,वैसे चोन और कोरियामें भो था, और 
यौद्धधर्म केवल जापानमें ही नहीं, घएन समस्त दक्तिण एशिया 
सरडमें प्रचलित द्वे। अतएब जब यह मान लेते हैँ कि ये सद 
मत या इनमेंसे कोई, अभिनव जापानको चमत्कतिअन्य इन्नति- 
फा सूल है ते इसका क्‍या उत्तर है कि और जिन जिन देशोपर 
इन भ्तोंदी छाप रही उनपर इनका कोई परिणाम नददों हुआ 
और अकेले जापानपर दो क्‍यों इआा ? 
जब वेशामिन कोड महाशयने यद्द समझा कि पाश्चात्य 
सभ्यताके साथ जेः प्रजासत्ताबाद संयुक्त इआ उसका 
यास्तविक फारण ईंसाकी शिक्षा है ते। उन्होंने भो यही गलतो 
की और यन्त्र आर यन्त्रको चलानेबालो शक्ति दानोंके एक 
दी सर्मझ किया। ईसाई धर्मने निःसन्दे& प्रजातन्त्रका यहुत 
कुछ ऊपर उठाया दै पर घद्द प्रजातन्भका जनक नहीं कद्दा जा 
सकता। उसी प्रकार जापानियांकी इस असाधारण उद्नतिका 
मूल ओर प्रधान कारण जञापानियांको आचारशिक्षा आर 
मतापदेशके यतलाना उनका मिथ्या मदद्त्त यढ़ाना हैं। 
मेरे घिचारमें इसका सुख कारण अपने राष्ट्रको स्थाधीनता 
और भखणडता बनाये रखनेको जापानियांफों हादिक चिन्ता 
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है शिसवी उद्दोपनासे ही ज्ञापानियोंने ये सब महान उद्योग 
किये हैं। इन डयोगोंदी मद्दत्ता आर प्रगाढतापं पारण 
यह है कि जापानों जाति थ्रमिन्न थो क्योकि जापानियांका 
यश अ्रमिन्न था, श्राद्ास्विद्यार अमिन्न थे, पूर्वपरम्परा 
और सस्वार अ्रमिष्त थे। यद् सव फेयल एक बातके दाश्ण 
सम्मव हुआ, घद्द यद्द रि जापात अन्य भूपदेशोंसे श्रद्ग था, 
और मुद्तसे धद्द स्पतन्त और स्थाधीन था। 

ऊय पाई फार्य्य करना दाता है तय सबसे पहले उसे 
करनेका हद निम्चय होना चाहिये। यह निश्चय चादे सिसी 
मन्विकारतें फारण हुआ शो या विधेकसे हुआ दा , ग्रार 
निश्चय कर घुतनेपर श्रपती सारी शत्तियाक्रो उस उद्योग 
लगा देना द्वाता है। एक जापानी फ्द्ावत है, / निश्चयका 
बल दी प्लर गपराशसे भ्रधिक लाभ है” । नेपोलियनती 
ग्रुद्ध नीति यही थी फि जिस स्थानपर उसका श्रातमण दाता 
था उसमें बद्द अपनी पूर्ण शक्ति लगा देता था। जापानदी इस 
असाधारण उच्दतिदा पारण कि वद एक बद्दिमूत भूमदेश* 
की दशासे आज ससारकी भहाशक्तियोंक्रे घरायर हवा गया है; 
केवल यही द्वा सकता है वि उसने ग्रपतीा सारी शक्ति 
पक्माय निर्दिष्ट लद्यकी प्राप्षिमे लगादी अर्थात्‌ उसने अपनी 
स्थाधीनतावी रफ़ावे लिये मद्दाशक्तियांक्री बरागरीफों ही 
अपना लकच्य बना लिया। 

अधि अदुतियाले पराग्चात्य देशबरासियोंमिं 'अद्माय ? 
यहाही प्रयह द्वाता है। सयस अधिष महत्व ये इसौपेा दते दै। 
जिस सूमिम ये रदते हैं उसके सम्बन्धमें उसके मुछसे पेसेही 
शब्द सुनायी देने है कि, "दम व्दोँ आये | हमने झेतजर इस 
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भूमिका तैयार किया ओर हमने यहाँ अपना घर बनाया |” 
स्थिर जापानियेंम यह बात नहीं है। 'काक्कु-काः अर्थात्‌ 'देश 
औ; और घर ? उनफ्ने लिये प्रधान देवता है। ' अहं ? से बढ़कर 
उनमें उनकी श्रधिफ धरद्धा है। वे फद्दते हैं,-“देश और घरने 
ही हमारे पूर्वपुरुषोंके प्राण बचाये और चही हमारी और हमारे 
घंशजोंकी भी रा करेगा ।” 

इसप्रकार, देश और देशके राजामें कोई भेद न देखते 
हुए जापानी . अपने संम्राट्की भक्तिको अपना प्रधान धर्म 
मानते हैं और यही राजमक्ति उनकी चरित्रशिक्षाका 
पहला पाठ है। पाश्चात्य संसारकी चरिष्रशित्ञाका केन्द्र 
प्रेम दहै-यद् प्रेम जे व्यक्तिगत 'अहंभाव ? को सन्तु्ट 
करता है 

छुलनात्मक दए्िसे यह फहा जा सफता है कि पाश्यात्य 
देशवासी राष्ट्रके नाते ओर व्यक्तिके नाते अहंभावी देते 
हैं, और ज्ञापानी लोग राष्ट्रके नाते ते बड़े हो अ्र्ंभावी 
हैते है पर व्यक्तिशः उनमें अहंभाव द्वाता ही नहीं । थे अपने 
फो देशका एक झद्धमात्र समभते हैं और उसीके काम आना 
अपना परम कर्तव्य मानते है । ज़ापानियेंके चरित्रवलका सूल 
खार्थत्याग हे और पाश्चात्य देशवासियांका सूलमन्त्र खाथे: 
साधन । 

ज्ञापानीमात्रफे अन्तश्करयमें स्वार्थत्यागकी वृत्ति चर्तमान 
दै। जापाममें प्रत्येक घस्तु देश और घरकी सेवाके किये तत्पर 
रहती है, इस यातकफा और भी स्पष्ट करनेके लिये दम 
शृहस्थाधमफी एक मुण्य चात अर्थात्‌ विवाहसंस्कारको 
आलेचना यहाँ करते हं। विवाद्ममें भी शहस्थीके विचारके 
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सामने व्यक्तिप्रेमको कहाँ स्थान दो नहीं दें *। इग्लिस्तान 
और अमरीबाके झुवक यद्द सुनकर चकित होंगे कि जापान 
में लडकेलडकियाका जे। विचाह द्वाता है उसमें धरकन्या 
दा निर्वाचन उनके अपने मनसे नहीं द्वाता | विवाहका 
मुंश्य उद्देश्य जापानमें यह नहीं है कि प्रेम या कामके बश 
स््रीपुरुषफा सयेग हे। , प्रश्युत यह है. कि आगे घश चले 
और घर बना रहें। यौयनका धधकती हुई आग बुभानेकी 
अपेक्षा पुश्नोत्पादन अधवा वशविस्तारको ही प्राय श्रधिक 
महत्त्व दिया जाता था और अब भी दिया जाता है। 'ताईओ' 
फा धर्मशासत्र' बतलाता है कि यदि ख््री वन्‍्ध्या हा श्रथवा 
इसके पुत्र नहा तो उसका पति उसे त्यांग सकता है। 
इसलोले पाठक अमुमभाव कर सकते हैँ कि जञापानमें शददणा 
भ्रम और घशविस्तारका, समाज़म्टडलाकी भंखडताका 
वितता बड़ा मदत््य है। इसश्रकार घिवाद् समाजवा एफ 
ऋण है न वि क्री ओर पुरुषका भेमसस्बन्ध अर्थात्‌ जापा 
नियात्रा सबसे बडा ग्रुण 'झनन्‍्य प्रेम! नहीं प्रत्युत भराघीन 
यूनानके समान 'स्वदेशसभामत * है। 

अमरीका जैसे देशमें जदाँ कि नावाजातियाँ पक्भ्ित 
हुई है जहाँ इतने स्थानिक सभेद हैं और शर्दों व्यक्तिगत 





१ शह या भगवा मह्व क्षापानम बहुत चढ़ा है। घरका व एक सनातन 
सस्था मानते हैं। 

३ ताईश्रोशा धंथ हो जापातका प्रथम लिखित धर्मशाल्ष प्रथ हैं 
भें सदद्‌ ७५८ में जिया गया | इसके वपयत ओर भी कई ग्रथ धमेशाण 
के बन पर आधार धन सबका यही रहां और इसके बचने भचतक 
आदरणीय मान लाते हैं। 
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* झहंभाव ? की प्रधानता है यहाँ किसी बहुत बड़े महत््वके 
प्रश्पर भी सबका पएकमत, एकट्ददय हे। जाना बड़ाही 
कठिन काम दै ॥ भतलानत सागरकी अमरीकाकी नौसेना 
प्रशान्त मद्दासागरमे भेजनेकेलिये छ करोड़ रुपयोांकी 
आपश्यकता पड़नेपर राष्ट्रपति रुज़वेल्टका अ्रधिक डे, डनाट * 
जहाजोंके बनानेके पक्तम सम्मतिसड्रह् करनेके अर्थ फड़ों 
नीतिका अवलम्धन फरना पड़ा था। यह उसी संयुक्तराज्यके लिये 
आवश्यक हा सकता है जहां यदि कोई राष्ट्रीय कार्य्य करना हे। 
ते सबसे पहले लेगोफेा यह समभझाना पड़ता है कि इसमें 
आपका भी स्वार्थ हैं, क्योंकि वहाँ ते लेग पहले अपना बिचार 
करते है, अपना स्वार्थ देख लेते है और स्घार्थकी रक्ता करते हुए 
तब देशकारय्यमें सम्माति देते हैं। 'मात्भूमिः की भक्तिका 
विचार उनके अन्तःकरणमें नहीं आता जिससे कि अपने 
आपके भूलकर देशकार्य्यमें आत्मसमपंण कर सके । 

पर जापानी लाग, व्यक्तिगत मिन्नता द्वाते हुए भी, एक 
जातिके अन्न हैं और उनका एक ही अन्तःफरण है। पोढ़ी 
दूर पीढ़ी वे एक ही स्थानमें उन्हीं पड़ासियांके लाथ रहते 
भाव है, एक हो भाषा वेलते आते हैं, पक ही साहित्यफोा 
पढ़ते झाते हैं, उन्हों देवताओोकी पूआ फरते आते हैं. और 
उन्हीं घार्मिक संस्कारोंका पालन करते आते हैं ,इसकारण 
उनके वियार और भाव भी एक ही हैं। जिस देशमें 
उनका जन्‍म हुआ, जहाँ उनके बापदादांकों समाधियाँ ई, 
झददों उनके इतिहासके स्मृतिचिह हैं, यह देश उनके 
इृदयमें भक्तिके गदरे भाव अवश्यहो उत्पन्न फरेगा। यह 





१. बड़े घड़े यटपोत दू दनाट ( निर्भय )$े मामसे धसिद हैं। 
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अत्तिभांव समस्त देशवासियोकी नस नसमें भरा है और उन्हें 
स्नेह'द्धलामें यांधवर एक पर देता है । इसी भाषका पी 
कभी 'आपानियोंकी देशभक्ति! फद्दते हैं। इसकी प्रेरणाशक्ति 
उतनीददी अ्रधिक द्वाती है जितनी कि अखणडतायी मात्रा 
इसमें अ्रधिक हे । 

जापानो राष्ट्रके विचार्सेक्री एकताके मंलीमाँति समर 
लेना ज्ञापानी अन्त करणदीका काम है । चीनका बडा 
भारी राजनीतिनन 'क्षी ह़ चढ़” और रुसके घड़े यड्े नीति 
निपुण पुरुष भी ज्ापानियाके अन्त करणका न समझ सके और 
अपने देशों के लडाकर व्यर्थदी श्रपकीत्तिके भागी हुए । चीन 
जापानयुद्धसे पहले जापानसरकार श्रा२ प्रतिनिधिसभाके 
घीच जा मतथेपम्य हुआ था उसोसे ली दृ्न चढ़ जापानथा घा' 
स्तविक खरूप सममनेमें गलती कर गये। उसी प्रकार जापानी 
समाचारपत्रों आर सर्वलाधारण जापानियोंकी शान्तवृत्तिसे 
रूसी राज़पुरुष भी ज्ञापानकी वास्तविक दशा समभ 
नेमें भासा खा गये ) जापानियेके राष्ट्रीय अस्तित्वपर यदि 
आपत्ति श्राती है तो उसे समभमेमे जापानियाफ़ो ठुछ 
भी देर नहीं लगती पयाकि देशद्दी तो उनकी 'श्यात्मा! 
है। कसी विदेशीय शाएक विरुद्ध उन्हें वारवार साधधानी 
थी सूचना नहीं देनी पढ़ती श्रौर न द्वेघमय झानदोलनही फरना 
पड़ता है। पेचल प्रजातन्‍्त्र राज्यपद्धति, दीवानी और फॉज- 
दारी पानूनका सुधार, झनिवाय्य सेनादृत्ति, आधुनिक 
शार्पेय शिक्षा इत्यादिने दी जापानकेा पशियात्री खबसे उन्न- 
'तिशील शक्ति या दिया है, यद सममता घड़ी भारी भूख है। 


द्वितोय परिच्छेद 
जापान और उसके राजनीतिक संस्कार 


( उत्तराद्ाध ) 


संखार जापानका एक शक्तिशाली राष्ट्र मानने लग गया 
इसका कारण यह है कि जापानियोंने अपने स्वतन्त्र श्रस्तित्व- 
के अखण्ड रखनेकी ध्रेरणासे प्रेरित द्वाकर श्रपनी सारी 
शक्तियांके[ एक _लच्यपर केन्द्रीमूत किया और व्यक्तिगत 
स्वार्थोका राष्ट्रकी सेवामें समर्पित कर दिया। व्यक्तिका सम्पूर्ण 
आत्मविस्मरण राज्यक्री स्वरशासननीतिका दग्योतक होता 
है। स्वैरशासननीति अथवा यूरोपनिवासी जिसे पूर्वियांकी 
प्रजादमनमूलक नीति कहते छू उसे पुस्तकी घिय्ाद्दोके 
अनन्यभक्त अच्छा न सममेंगे और कहेंगे कि यह याल- 
भुगफा एफ अवशेष है अथवा असम्यताका झवशिष्टांश है 
जैसे ता्िझ लोग ईसाक्रे कब्से पुनः ऊपर निकल आनेकी 
'धातका उपहास फिया करते हैं । 

पर संसारमें शुप्क ताकिक्रेंकी अपेद्ा सहृदय भद्धा- 
शील भाणियोंक्नी संस्था ही अधिक है, और जो आधुनिक 
प्रजासत्ता ज़नताकी याग्यतासे उसकी संख्यापरद्दी थ्रधिक्त 
ज्ञोर देती हैं उसने भी कुछ नरकका स्वर्ग नहीं बना दिया है । 
यहा नहीं किन्तु उसने राज्यकायंपर रागद्वेप भरे प्राणियांके 
अणछायी सार्पोका और मी झधिक प्रभाव डाला दैं। 
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ब्यक्तिमाषष्त धाधाम्य माननेदालोतो चाहे यह क्तिनी- 
दो भूर्खतासी मालूम हेश पर जापाद्मे ताअर भी राजा 
ईअपयरतुल्य माना जाता है, और जाप्ानबी शासन 
नीति इसझा दैसाही मद्दत््व हैं जेसा रि उच्च धर्मसप् 
दायानें चमत्वायें और दत्तवथाओका है। अतद्ुव जापाते- 
को राक्षनीति ठोक ठीक समननेके लिये हमें यद्ट देखना हागा 
फि जापानझे राष्ट्रषायंपर 'मिकादोत्तत्त्व' का ( राजमक्तिता ) 
दया ध्साव है। 

सजा ईश्वसतुल्य है! इसो मूल छिद्धाल्वपर जाए 
नियांशी राजनोतिरुपी अदालिका उठायी गयो थो और उसी 
पर अबतक घह स्पित है। जापानई इतिद्दासमें पहले पहल 
जे! राष्ट्रीय उद्योग आरम्भ हुआ बह घर्मयुक्त राज़बीतिक 
डयोंग था । सूर्यदेवतावी उपासना वरना ओर जाएव 
सप्नादवो प्रधान पुराद्चित मानना शासनकार्यत्रा एक मुख्य 
माग था। बस्तुत उपासनाझे लिये जा ज्ञापानों शब्द 

मत्यरिगाता ? उसका भी अर्थ जापानो भापामें ' शासन? ही 

है। ज़ापानफ़े पुराने राजधर्म ' शिन्तो ' के विषयर्म लिखते हुए: 
डाफ्टर असन कहते हैं, “ इस मतम्म प्रवसि और निदृत्तिम 
अन्य सम्प्रदायाकी अपेत्ता बहुत हो कम भेद भाना जाता हैं। 
मिद्ादो राजा भी थे और साथ न्साथ धर्म्मांथक्ष भी ।! इस 
गरक्षार ज्ञापानियोका मूल राजनीतिक संस्शार अध्यापक 
इजेंसके उस सिद्धान्तत्रों पक्षा परतां है जिसे भध्यापक 
मद्दाशय सावेजनिद दतल्ाते हैं, अर्थात्‌ ४ बोई मो पच्षपात- 
रहित राजेतिहासलेखक इस बातवो ऋसस्‍्वीश्ार न बरेगा 
कि राजशासनका प्ाचोनतम रूप देवराज्य था अर्थात्‌ ना 
पिप्छु पृथिदीपति/ यही माय बद्यूल था। इसके साथ 
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ही बह यह भी कहेगा कि राज्यके क्रमविकासकेो बड़ी 
बड़ी कठिनाइयेंका सामना करना पड़ा है जिन कठिना- 
इयेंसे छुड़ाकर धमंदहीको शक्तिने उसे पूर्ण विकृक्तित 
किया है ।...विशुद्ध राजनीतिक तत्त्वशानक्ी दष्टिसे यह बात 
यहुत ठीक मालूम होती है। राज्यका तात्विक मूलही पवि- 
बता अर्थात्‌ श्रद्धा ओर अज्षाकारिता है। इस सिद्धान्तपर 
ज्वतक प्रज्ञाका चरित्र संगठित नहीं किया जाता तबतक 
धर्मशासत्र या कानूनका राज्य चल हो नहीं सकता ।? 
तथापि अनेक पाश्ात्य राष्ट्रोने पेपराज्यका खरूप बहुत 
फालसे छोड़ दिया है। कट्दीं पएक्राथ जगह उसकी छायामात्र 
पदिखायो देती दै। पेटेाक्षे समयके पूर्व भी राज्यके कई स्वरूप 
चतेमान थे। ज्ञापनकी यह एऋ विशेषता है कि वह दृढ़ता 
ओर थार्मिकताक्षे- साथ अपनी परम्परागत राज्यपद्धत्षिक्ा 
चलाये जाता है और झपने पचचौस शताच्दियांके जीवनमें नाना 
*परकारके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उलस्फेर हेपने 
पर भी उसने उस परम्पराक्ो फहींसे भी भह नहों क्विया। 
आसनपद्दतिमं समय खमयपर वहुतसे परिवर्तन हुए. पर उस- 
फा सूल सिद्धान्त कभी भी परिवर्तित न हुआ। राजनीतिक 
इतिहासकी यह एक विशेष वात है। यह भाव जापानियोके 
हृदयके ऐसा आकर्षित कर लेता है कि कहनेकी यात नहों। 
यह सिद्धान्त क्रितनाही साधारण और वालभाषपूर्ण दवा, 
पर यह प्रत्येक जापानीके हृदय और मसनपर खुदा हुआ है और 
डनमें धेम, भक्ति और अद्धाका स्रोत प्रधाहितकर देनेमें 
समयथे द्वात है । 
जापानियांके हृदयर्म यह थद्धापूर्ण विश्वास हूं कि 
जापानराज मिकादे अपने देवी पूर्वेपरम्परागत अधिकार- 


३७ जापानकी राजनीतिक प्रगति 


से ज्ञापानक्रे भद्विदीय अधिकारी, शासक ओर भालिक हैं। 
बास्तवर्मे, यह उनका 'धर्म' है। डाक्टर प्रिफिस कहते दें; 
"राजभक्तिही जापानियेकी व्यक्तितत सचाई ओर सावंज्ञनिक 
चागक्षेमकी नींव दै ।! जापानियाके हर पक कामर्मे यह बात 
सपए प्रकट दवाती दे । जापानियेरी नैसिक--(चरितर) शिज्ञाके 
सम्सस्थ्म लिखते हुए सरदार विकूची कहते हैं, “व्यक्ति मात्र 
के इस यातकेलिये प्रस्तुत रहना चादिये दि बह अरे लिये 
आत्मार्पण करें और देशाधिपतिफे लिये अथवा आजऊलके 
भाषाब्यबद्ारमें सप्नाद्‌ और साप्रासपके लिये अपनेरे और 
अपने घरवो भी अर्पण वर दे | यददी आदर्शभूत सिद्धात्त हैँ 
जिसपर आज़ भी दम अपने सम्तामोंके शिक्षा देनेकी 
चेष्ठः करते दे।” जापायकी कला, नायक और खादित्यवा 
मुख्य विषय राजभक्तिका आदर्श ही दोता है, न वि 
युवायुवतीका बह प्रेम जे कि पाश्चात्य कला, नाटक औए 
साहित्यया मुप्य शक्ञ टै। जापानियेके मनमें यदद मिकादी” 
भक्तिका भाव पेसी दृढतासे बैठा हुआ है ऊि इसे कोई बात 
दूर नहीं कएसको दे। ज़ापांनियोजी नस नसरमें यद्द भाव 
भरा एुआ दै। 
विदेशोंके नाना मतसम्प्रदाय, तत्त्वक्षान, नीतिसिं द्वान्त 
और शाजनीतिके मूज्ञतत्व जापानमें उसकी सभ्यता 
आ्म्भवालसे द्वी आते गये और उनका बहुत प्रभाप भी 
पड़ा द्वागा पर ज्ञापानसप्नाटयें प्रति लोगोकी ञ्जा 
पूर्चपरम्पणगत भद्धा चली आती है उसमें दुछ्ठ भी परिवर्तन 
इआ। कनफूशियसधर्म जापानमें फेल गया था पर 
सम्मदायमें राजमक्तिकी कर्तेव्यपूर्ण मंधीनवा 
५ (७५ नहों थी। बौद्सम्प्रदायके धर्मेसम्मदाय यननेके 
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लिये शिन्ते देंवताओंके मानना पड़ा; जब ईलाई धर्म 
आया ते आर्स्ममें बड़ो शीघ्रताले वद फैलने लगा पर ज्यांही 
महत्त्वाफांची ईसाई पाद्रियांने जापानियेंके यद पढ़ाना 
चाहा कि संसारमें एक ईसाधर्म ही सच्चा है और दूसरा 
फेोई धर्म नहीं, जब उन्होंने जापानियांका यह बतलाना 
आपस्म किया कि तुम्दरे धर्म और नियम खब श्र हैं, और 
जब वे राज्यकी देवी शक्तिका भी तुच्छ बतलाने लगे त्योद्दी 
ईसाई धर्म चहाँसे निकाल बाहर किया गया । पादरी 
पिलियम सेसिल मदहाशय बहुत ठोक कहते हैँ कि जापानमें 
यदि ईसाई घर्मका प्रचार हाथा तो उस ईसाई धर्मकी 
शक्ल सूरत विलकुलद्दी बद्ल ज्ायगी। उप्नौसवीं शताब्दीके 
मध्याहसे पाश्चात्य जगव॒के प्रायः सभी सिद्धास्तोने,--यथा, 
भ्रकृतिके नियम, मलुप्यके अधिकार, व्यक्तिस्वातम्ध्य, 
उपयेगितातत््व, समाजसत्तावाद, सर्वेसाधारणसत्ताबाद, 
भतिनिधिसत्ताबाद, सड्ृठनात्मक राज्यप्रणाली आदि सभी 
मतसम्पदायोने जापानपर अपना प्रभाव जमाना आरम्भ 
दिया और उसके राजनीतिक विचारोपर वहुत कुछ प्रभाव 
डाला भो, यहाँतक कि वहुत थोड़े समयमें राज्यपद्धति 
यहुत कु उलय॒पलर गयी; पर तौभी सम्नाटके दैवी अधिकार 
ओर प्रजाकी राजभक्तिके संस्कारसे नये विचार्रोका कुछ भी 
मेल नहीं हुआ। 

पर यद्द स्पष्ट ही है कि शाप हाब्स नामक अंग्रेज दाशे- 
निफफे समान फोई भी किसी राजाके एकतंत्रेण राज्य करने- 
की पद्धतिको आदर्श नहीं यना सकता पर्योकि मनुप्यमात 
अल्पश् और प्रमादयुक्त हे और किसी भी मलुप्यके एकर्तन्ना- 
घिकारके भ्रधोन सबके प्राथ और घनके रदनेमें बड़े भारी 
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सट्टूटफी सम्भावना है । इसके साथ हो यद्द भो स्मरण रणता 
चाहिये कि जापानसप्नादुे पफ़्मेबाद्वितीय अधिकारने कमी 
पाशखात्य इतिहासके झत्याचारका रूपए घारण नहीं किया। 
अध्यापक नोतोंवों मद्राशपाइद्ताओे साथ कहते हैं, “ इमारे 
यहाँ ऐसे अंत्याचारी राजा कभी नहीं हुए जैसे फि पाश्चात्य 
देशोगे, जैर हमारे इतिहासपर ऐसा फलडु भी कभी नहीं 
लेगा जैलाकि पाथ्यात्य इतिहासपर प्रथम चादसे या सालदहवे 
लुईफी रत्युषा धब्या छगा है।! 
जापानी लोग अपने हृदय और भ्रन्त करणसे मिकादोरो 
अपने परिधारका मुण्य पुरुष भानते और अपनेशे उसके 
पुरिवारका अह् समभते थे , और राजा प्रजाया यद्द परस्पर 
आधष सदा यता रहता था । चादे सप्राटका पत्यत्त शासन है| 
था राज्षलभा अथवा जर्मींदारबग्गंफ्े द्वारा शासम देता शा, 
सरवार प्रजाजनोकी अपने परिधारजन सममाक्र दुलपति 
के नाते उनका पाहन पोषण करना अपना मृस्यधर्म समझती 
”। प्रिन्स शोतेकुफे व्यधस्पापसमें लिया ईं। “राजारे 
कर्मचारो भी धज्ञा हो है. योर कोई कारण नहीं हैं किये 
अन्य प्रजाअनापर जे। कि उसी राज्ञाशी प्रज्ञा हैं, अधिक 
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पर इसके साथही यह भी समझ लेना चाहिये कि जापानी 
चादे राजनोतिक दृष्टिसे दासत्वमें रहे हां पर भर्थकी द्टिसे 
वे कभी दास या परमुलापेक्षी नहीं रहे । यद् भी एक समकने- 
की यात है कि जिस जापानके घत्येद परियारमे “न पितु+ पर- 
दैधतम्‌ * पिसादी ऐसी मद्दिसा है वहाँ यालकोपर होने घाद्धी 
निरयताफा रोकनेचाली सभा (# 80ठंश ० 8 ए7९- 
एशाएं०ा ० (:एथे८७ 0 (फ्राकरण) बनानेकी अबतक कोई 
झावश्यकता नहों हुई है और पाश्थात्य संसारमें जहाँ कि 
पिता अपने पुश्रसे अपनी आशाका पालन नहों फरा सकता 
और बेटा बापसे यराबरीका हक चाहता है यहाँ ऐसी संष्या- 
दा द्वाना पक महत्कारय समझा जाता हैं | यदि अध्यापक रास 
अद्दाशयका यद्द कहना ठीक है कि, “समाजके सुसम्यद 
रणनेधाला गुण आश्ठापालन दी है” ते जञापानकी श्टशलायर 
शक्षनीतिक प्रगततिका घिचार करते एप, जापानियेंम राजाफे 
अनन्याथिकार घ प्रजापुश्रवात्सल्यकी जे ऋटपनाएँ हैं उनका भी 
घिचार किया ज्ञाना चाहिये। जञापानसप्राद बिलकुक्त निःसझोच 
देकर यह कद सकते हैं. कि, “ जावान, ज्ञापान मैं हूँ।» 
इसलिये नहीं कि थे अपनी भ्जासे चाहे जे फाम करा ले 
सकते है प्रत्युत प्रज्ञा दी अन्तःकरणस्ते उन्हें इतना मानती ऐ। 
घस्तुतः थे जापान-साप्राज्यके केन्द्र हैं और स्वयं साप्राज्य- 
श्यरूप हँ। जिस प्रकार ' सर्वे खल्विदं ग्रह्म'वादी संसारमें 
सबंध एक स्वेशक्तिमान्‌ परमात्माको ही देफ पाते है उ सती प्रकार 
जापानी अपने जापानके भूमएडलरमम सप्नादको दी प्रभु मानते 
ह। उन्दोंसे सब यस्तुओंका आपिर्भाव दोता है और उन्होंमे 
सबका खूब भी द्वेता है ; जापानकी भूमिपर एक भी पदार्थ 
ऐसा नहों जे उनके अधीन न दे।। साप्राज्यके कर्चांघर्ता 
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विधावा वे ही हैं, दुःख दरनेवाले, कूपा करनेवाले, न्याय 
करनेघाले भर नियम यनानेवाले थे दो ई--पे जापानी राष्ट्की 
एकताके थिहस्थरुप है। उनके राजसिंदासनपर यैठानेगे लिये 
जपदुगुय था धर्माचायेक्री आवश्यकता नहीं पड़ती | साम्राउ्य- 
की सब ऐहिक और पारमार्थिक बातोमें उन्दींकी बात यहती 
है; भर ज्ञापानियेको सामाजिक तथा शासनतात्मक नीतिका 
उच्च उन्होंसे दाता है। 

जापान सपम्रादकी इस कूटस्थ सत्ताफ़ो देखकर 
विदेशियांके बड़ा ही आश्चय दंगा | परन्तु जापानमें 
इसका घिरोध करनेबात्या कोई कालेन्से, दृफ्सक 
या नीतों नहीं पैदा हुआ। आप यह कष्ट सकते £ कि 


१, फाफ़ेस्सा (जान विक्िपप्र)-(जन्म संबद १८७१, झस्यू सवद १६४४) 
काहेस्से! बड़े भारो गशितह थे ( वनका बनाया हुआ बीजाणित व इज 
णित्त प्रसिद है। ये प्राचीनपरम्पराब विशेधी थे। इरदोने बानिक्की 
आक्ोचता करके सकी थज्ियां उद़ादी हैं। 

३, शाम हेनरी हक्सज़े (जम्म सवध श्पाएर, शट्यु सब १६५९१ )- 
“नुष्दकी दरपत्तिका पताए फ्यानेवाज़े बालस दारविनके पित्र शोर सुर 
पड प्राणिविश-दिशारद | दारतिनने ममुष्यवी एत्पत्ति वानरसे बतकायी 
है प्रौर एदेने उत पच्रका भकाटय युक्तियोसे समर्थन किया है। हकसओेके 
शाचप सिडास्ताके कारण इंपाई धमंकी जड़ हिज गयी झोर पादरों एहें 
गालियां देने को पर एत्पपम्र के प्रतिपादनर्ँं ये भपको जानते ही मे थे 

३, फ्रेदरिक नीरशे-एक अत्यन्त गतिंद आधुनिक जमेन सचदेत्ती | मत्म 
सदद १६० में और एत्यु स व १६५७ में। थेइ अपने जीवनासस्मर्म दपनिप 
रेस्डे मक्त जमेन पएरिदत शोपेरदरका शिष्य था। यह बढ़ा मेधावी व तेगली 
तख्देता पा। इसने ईसाई पर्मेशाणका बेदरदौसे खरदन किया ऐ झोर अपने 
सप्रकाप्रीत सघवेत्ताओंको मी बड़ी कड़ी आद्योचना की दै। यह जातिभेदके 
माजंता था शोर वर्णापमधमेके सिद्धा्दपर समान-सड्ठठन कराना घाहता , 
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झ्ापानी लाग घड़ेद्दी तस्वशानश॒त्य देते हैँ | पर यहद्द 
विश्वास रखिये कि कोई भी समभदाए जापानी आपके 
घेसा नहीं मिलेगा जे। उस भावकी निन्‍्दा करे कि जे 
उसकी माठ्भूमि-सम्बन्धिनी अत्यन्त आहादकारिणी करप- 
भाओँखे भरा हुआ है, जे भाव उस शान्ति और खुल्त- 
समृद्धिके साथ चला आता है जिस शान्ति और सुख- 
'समृद्धिमें उसके पूर्वण रहे और चद खयं भी है, और 

जिस भाषका वह अपने राष्ट्रको एकता, अखरडता, शक्तिमत्ता 
झौर गुरुताका मूल समभझता है, चादे किसी तत्वशानीक्ने 
लिये उध्च साबमें कुछ भो तत्त्व न द्वा । 

इसके साथ दी, जापानफे राजनोतिक इतिद्दासके गुणप- 
रिणयामकी एक अत्यन्त चितवेधऊ बातफा वर्णन शमी बाकों 
है। जापानसभ्नाट तत््वतः ज्ञापानझे सर्वस्व दानेपर भो यहुत 
कालसे अय थे स्पैरशासक नहीं हैं 

यहूत प्राचीन कातसे दो यद रिवाज था कि शाखन- 
सम्बन्धी भिन्नमिन्न कार्य करनेके लिये सप्नाद कुछ विज्ञ पुरुषों 
के नियत किया करते थे | विक्रमफो सातवीं शवाब्दो के भध्य 
फाहमें प्रिन्स शोताकूने जे। व्यवस्यापत्नशिज्ा था उसमें लिया 
है, '“शासनसम्बन्धी फार्य फरनेयाल्ोके! उनकी ये?यतायुसार 
कार्य देना चादिये। जब बुद्धिमान पुरुष शासनकार्यका भार 
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भा। इसके कुछ विचार बहुतद्मा विचित्र झोर विचारण:य हैं। मद देशरेशा- 

फरका जीतकर उन्हें दासत्वमें रखना बुरा नहीं समझता दीनदुस्खियांपर 

या फएना यह झनुचित सममता है; क्योंकि इसका कहना हे हि इससे 

एनियायें दोमता बढ़ती दै। बढ, पराज्म, पुरुषापे, युद, दिजप आदिको 

ग़रताके साथ साथ इसने संसारको असासताका मो उपदेश दिया है। 

एएपमें इफ़के भझनेक मक्तहैं। 
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बठाते हैं तब लेग प्रसन्न देतर शासमकी पशला फ्रते हि 
पर जब पृर्णोंका दृस्वाए द्वाता है तो देशपर नाना प्रकारके 
सह्डठ आते हैं । जय योग्य पुरुष शासक हाते है तद राज्एका 
प्रबन्ध शौक दाता है, सदुद्स समाजकी रक्ता हाती है भौद 
देश सुखी और समद्ध हाता है। ” इस प्रकार समय पादर 
इत निर्धाचित अ्धिकारिया अ्रथवा अप्रात्येकि दाथ शासनकी 
सय सत्ता था गयी। जावानसम्रार पस्तुव इग्लदरे 
मर्यादायद्ध राज़ानें समान राज्यक साममात्राथशि्ट मुण्य 
सचक्ताधारी रहे | इग्लिस्तानके राजा और इन सम्राट भेद 
यद्द था कि सप्चाद्‌ जब चाइते शालनदे सद सूत्र अपन हाथ 

में ले सकते थे क्योंकि उनकी सत्ताको मर्यादित ॥रनेवाता 
घोर भी दामून या शास्त्र नहीं था ; परन्तु इस प्रषारसे सा 

सत्ता अपने हाथमें हो लेनेधाले सम्राट बहुत दी कमर हुए। 
आपान्मप्नादू प्राय शपनी राजसभाफ़े अन्त युरमे दी रहा 
करते थे भौर वादर यहुत द्वा दम प्रकद दाते थे। 


प्रत्यष्षा शासमवार्यस सम्राट घियाण द्वोनेके कारण 
शासनपदुतिमें समय सम्रयपर उचित परिवत्तन द्वा सकता था 
यधपि हमार "सम्रादवे एकतस्त्राधिकार” को अल्षष्य मर्यादा 
सदा दी वनी रहती थी। 


राजसिंदासनवी समान ज्ञव अमात्यपद भी घशपरगा 
राधिकारगत द्वा गया ठा उनके भ्रधीनस्थ वर्म चारियाय पद भी 
सांध लाधपशपरम्परागत है गये। तव सप्राद्‌के समान अमात्य 
परम्परया भ्ाममात्रके श्रमात्य रह गये और राजसत्तादे सब 
यूत्र उनके अधीनण फर्मचारियाके दाथम चले गये! जाएन 
के राजनीतिक इतिदासकी यद्ट एव झाग्ययेजनक वात है कि 
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जापानियांके वास्तविक सत्ता और विपयभेग उत्तना नहीं 
भाता था जितना कि बड़े बड़े पद, पद्वियाँ और प्रतिष्ठा । 


जेसे आजकल एक दलसे दूसरे दलके द्वाथमें राजसत्ता 
चली जाती है वैसे द्वी जापानमें वारंबार एकके द्वाथसे दूसरे- 
के दाथमें राजसत्ता चलो जातो थी । खुस्तीय मध्य युगमे इसीने 
जापानी जागीरदारोंको सत्ताका मार्ग निष्करयक किया | 


चंशपरम्परासे बहुत समयतक शासनसम्वन्धी उच्चपदां- 
पर रहनेके कारण जब द्रबारके सरदार लाग नितान्त अक- 
मंएय और चिलासो हे गये तव १२ वीं शताब्दीके अन्तिम 
फालसे सैनिकवर्गने सिए उठाना आरम्भ किया और राज्यके 
सब सूत्र अपने दाथमें लेकर सम्रादको अज्ञुमतिल्ले सेनिकवर्ग 
या लश्करी जागोरदारोंका शासनाधिकार संस्थापित कर 
दिया , अर्थात्‌ सैनिक्वर्गके शालनका स्थापन द्वाना क्यो था, 
द्र्यारियेंस हाथले निकलकर राजसत्ताका सेनिकवर्गेके 
दायमें झा जाना--शासनका एक परिवर्तनमात्र-था। शा- 
सकपगग यदुल गया जिससे शाखनका रूप उतना परिवर्तित 
शुआ , पर शासनचक्रमें वास्तविक परिवर्तन कुछ भी न 
इुआ--शोगून मद्दाराजका सम्नाट्स घेखाद्दी सम्बन्ध रहता 


२ प रु 4 है 
था जेसा कि क्वाम्वाकू' महाराजके समयमें था। दाइमियेा 





३ सेनिकवर्गके हाथमें जय शासनछत्ता आ गयो तब उस बगेक? 
मुप्तिया भर्धाव राज्यका मुख्य सूब्रधार शेगून फइजाठा था। 

६ क्याम्शक्‌ जापानके प्रधान मंत्रीजो कहते थे | जापानमें बहुत काण- 
रफ यह शिशिन था कि फूजोबारा नामक कुल-विशेपसे हो प्रधान मंद्रो चुने 
जाते थे। इसफ़िये यइ पद ओर नाप एक प्रकारसे सान्‍्दानी हो गया था। 
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अर्थात्‌ लखकरी जागीरदार चास्तवर्मे अपने अपने प्रदेशके सैति- 
दशासक थे, इंग्लिस्तानवे लश्करी जागीरदारोंके समान अंधेर- 
नंगरीके चौपट राजा नहीं धे--उन्हें श्रपती शासनगत मूमिफे 
मागाधिकारम हस्तक्षेप करनेक्का फाई अधिकार नदों था। बार, 
शेागूत मशारात या दाइमिये। खोगोंने कमी मनमानी कारये- 
घाही भी नहीं फी | उनके शासनाधिकार उनके मन्त्रियों और 
परामशियोंका सौंपि रहते थे जिन्हें ये ोग परश्पएसम्पद् 
उक्तरदायिश्वके नामपर नियादा करते थे।' 


जर्मीदारशासनफ्दतिम स्थानिक स्पराज्य भी यहदुत एथ 
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३ जापानियाऊ इतिदाएसे इस बांतको शिष्य मिलती है कि उस राष्ट्री 
प्रकृहियें दी पातिनिषिक्ताका तक्त छिपा हुश्रा है। इस घाततो ब्यूत वीण 
ग्यतीत है! गण कि जापानी सशादते अपना स्वेरशापत परिष्णय फर दिया 
और उक्त क्रट्वितीय अधिकारको भी कभी उपयोग न किया मिसमें 
भुझुप मुझ्य प्रजाजनाकी राए छेतेका भी के काम महाँ था। सांम्राश्यके 
बड़े बड़े पद ऋुछ वशोंके परम्परागत अधिषत रथान हो गये और समय 
पाकर यह वैशयत झधिकार वशसमूद या विरादरी विशेषकर हाथों था गए 
ध्रपांव शासनसत्ताके छूंत्र कुछ छोगोंके हो हाप्म नहीं थे प्रत्युत कई पमु- 
दायाक़े दाम थे। 7 सी ह्रमसेडकालय प्रभाउसे ताएजुतेदारोंझ हाथम॑ सब सत्ता 
आ गयी। इन ताहछुकेदारोंके श्रधिपतति शोगून कढलाते थे। इन ताक्लुरेदारों के 
शासवत्ालमें भी एक तजसे शज्य क्सनेकी पदढ़िका कुछ भी धाम 
निशान नहीं विलता । जैसे उन्र एत्ताके नामपमात्रके मालिर शोमून ये और 
+ इनकी गह सत्ता वास्तवर्म उनके भग्शिया और परामशियामें बट गयी थी 
प्रकार प्त्येजर प्रेशर शासकर्का अधिकार भी दतके अपीरष्य कम 
एए ०: बदाहुना था। 
--#प्तान जिक्ष पृत दीन और जाणत! 


चजुधे भाग, एृष्ट ३६६, २१०० 
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था भर्थात्‌ यो तो यह एक परस्परविरोधी यात मालूम देगी 
पर सच पूछिये ते शेगयूनकी शासनसत्ता बिलकुल बट 
गयी थी। इन बातेंके यदि ध्यानमें रखें तो संबत्‌ १६२४ की 
पुनः स्थापनासे जो यड़े बड़े ख़ुघाए और परिवतेन एकाएक 
डश्गिचर दाने छगे उनका रहस्य यहुत जरदी समभर्मे 
आज्ञायगा । 
यह सुनकर पाठकोंका आश्चर्य द्वेगा परन्तु यद्द सच है 
कि इस विचित्र अस्पज़नसत्तात्मक शासनपद्धतिमे कुछ पेसा 
सचीलापन था कि इसने दे परस्परविरोधी राज- 
नीतिफ संस्थाओंको झर्थात्‌ स्वैरतम और भप्रजातन् देफने- 
फे एक कर लिया था । इधर ते नाममान्नके प्कमान्न सत्ता- 
धारी सप्नाट्के कार्यक्षेत्रले हटा कर इसने शासनसत्ताकों 
राजसभाके सरदारों आर वहल्लुकेदारोंके दाथ सौंप दिया 
अर्थात्‌ स्वंस।धारणतक यद्द सभा करमसे पहुँच गयी, ओर 
उधर सप्रादकी गुरुगम्भीर भद्दिमाको भी यथाविधि झुर- 
ज्षित रफ्सखा | 
जिन सरदारों और ताल्लुकरेदारोंके सिरपर उनके कार्य- 
की देखभाल करनेवाली कोई दूँवी शक्ति नदीं थो उनके दाथ- 
में जब साप्रज्य के शासनखूत्र आगये ते उनकी स्वेच्छाचारकी 
प्रवृत्ति रोकने और शासनकार्यपर लेकमतका प्रभाव 
डालनेधाली तीन यातें हुईं | पक ते यद्ध कि, इनक्षी चाहे 
दितनी ही प्रतिष्ठा या प्रभाव द्वो ये तत्त्वतः सम्राटके सामने 
उत्तरदायी हैं, और सप्राद्‌ नाममाठके फ्षो न दवा, घस्तुतः सत्ता- 
धोश दूँ और उन्हें यद अधिकार दै कि ये जिसके चार रखे, 
चाई जिसे निकाल दें | दूसरी यात यद्द कि इनमें आपसमें ही 
कुछ ऐसो एंप्यां रदा कसती थी कि आपसके इस द्वेपसे 
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उनवा स्वैरशासन नियंत्रित हा। जाता था; तीसरी बात यह 
कि यदि ये कुद् प्रमाद्‌ वर जाते या दुर्बलता प्रकट यरते ते 
सबंसाधारणमें इनफी निन्‍्दा द्वाती थी। ये का तौन प्रतियत्य 
थे और इनफे साथ ही प्रजासस्थन्धी पात्सस्यभाष औौर 
कर्तव्यजायूति इनमें द्वाती थी इससे शासकोंकी स्थेच्छा 
चारिताका यहुत कुछ प्रतिकार दवा जाता था और उनका 
शासन आउम्बरमें तो उतना नहीं पर घास्तवमं प्रजातं१ 
मूखक द्वेता था--अर्थात्‌ वद शासन सर्वसाधारणदी प्यतिः 
का प्रतिध्यनि या पिस्वत्ा प्रतिधिम्व दाता था | 

इसफे साथ ही सप्रादूषी प्रत्यक्त शासनसत्ता छिन जाने 
से जो द्वानि सम्राट की हुई दवा चद् उनकी उस प्रतिप्ताफे सामः 
में बहुत दी कम दै जो प्रतिष्ठा कि उन्हें इस शासमपद्धतिसे 
प्राप्त हुई है। 

प्रत्यक्ष वार्यचेत्रसे हट क्षानेके कारण सम्नाद स्लाधा- 
रणुकी निन्दा और भत्संनासे बचगये। सरबार हुछ भी 
भूल था प्रमाद करे उसका देप अन्ध्रियांके सिर महा जाता 
और यद्द एक मानी हुई बात दे गयी दै कि, ' सघाट अपनी 
प्रजाके प्रति फाई अन्याय कर दी नहीं सकता |? इस प्रवार 
उनका पयिश्रीकरण हुआ; दनकी धर्तिष्ठा बढ़ी, और जापाति: 
येंके मनमें उनके प्रति देसी मक्ति और भ्रद्धा जममी कि यें 
'दुक अलैलिक परथिश्नात्मा” समझे जाने सगे | 

संसारफे इतिहासकी आलेाचना करनेसे पता हाग्ता 
है कि राजा चर बजा, या शासक और शासित जे! लड़ाई 
भगड़े हुए हैं उनका कारण प्रायः करसंत्रह हो है। यद एक 
आदि प्रश्न 'ै--जीपिवानियांद और आात्मस्ध्षावा धरने 
और यही मलुष्दांके उश्टीपित,कर उनसे राजनीतिक सिद्धान्ती 
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और तत््वेंका आविष्कार कराता है और ये तत्त्व और सिद्धान्त 
ऐसे द्वोते हैं कि जिनसे अपने और अपने साथियेंका दावा 
मज़बूत हा और विरेधियेंका फमज्ञोर हा ज्ञाय । ' जनवाणी 
ही जनाईनकी वाणी है? यद सूत्र भो एक अत्याचारी और 
सत्यानाशी राजसत्तापर चार करनेवाले शस्त्रका काम देनेके 
किये निकाला गया था। इंग्लिस्तानमें मैग्नाचार्टा,, पिदी- 
शन आव्‌ राइट्स ' और बिल आब., राइट्स रै आदि कर- 





३. संवत्‌ १२७२ में इग्लिस्तानके सब सरदारोने मिलकर किद्ठ जानसे 
एक सनद लिखा ली जो स्वाधीनताकी सनद्‌ समभी जाती है जिसे मेग्ना 
चार्टो कहते हैं। इस सनदके अनुसार (१) कोन्सिलक्ी सलाइके बिना प्रजा- 
पर कर लगाना बन्द हुआ, (२) प्रत्येक मनुष्यका यथा समय न्याय दिलानेपग 
प्रबन्ध हुआ, (३) यद भी ते हुआ कि बिना कानून, विना विचार कोई 
आदमी फेद न किया जायगा । इन प्रधान शर्तोंके अतिरिक्त और भी कई 
छोटी मोदी शर्ते इसमें थीं। इस सनदसे इंग्लिस्तानके राजाको सत्ता बहुत 
कुछ मयांदित हुई । 

२. सबत १६८५ में इग्लिस्तानके राजा प्रथम चालें,सके समयमें जब 
पजापर मनमाने कर लगाये जाने लगे, खोग पकड़ कर बन्द किये जाने लगे, 
सेनाका दृपयाग खाजनगी कामोर्में किया जाने लगा और साधारश नागरिकों- 
पर भो फाजी फानूनका अमल जारी हुआ तब पालेमेण्टने इन सब बातेंकी 
शिकायतका एक पत्र राज्ञाका दिया। उसीसे (पिटीशन आव राइद्स” या 

'अधिकार-रघाको प्रार्थना” कहते हैं । राजाने इन सब शिकायतेंके दूर करने- 
की अतिशा को हब पालेमेंगटका काम आगे चला । 

३. इस्बिस्तानकी राजगप्रीपर विलियम और मेरीका बेठानेके पहिले उनसे 
( पवद १७३४ में) प्रजाने अपने अधिकारोंके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव स्वीकृत 
एमए पे प्रस्तावमें यह शर्तें थोकि जबतक पालेमेंट मंजूर न करें तचतक 
कि का कर न लगाया जाय। ऐसी ओर मो कई शर्ते थी। इसी प्रस्ताव- 

[ राइटूसः या 'प्रभाधिफारका प्रस्ताव! कहते हैं । विलिपम मेरो- 
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सम्प्धी भागड़ीं द्वीफे फल हैं। घद धमका पश्त था-निधि और 
प्रतिनिधिफा प्रश्न था जिसने अमरीकाफे संयुक्त राज्येमे 
रघाधोमताकी घेपणा फरांयी। जिस एच राज्यक्रान्तिका 
यह उद्देश्य था कि देशमें “खाघीनता, समता भोर विशव- 
अच्चुता' के घृष्म सिद्धास्तपर देशका प्रत्यत शासत दे उसका 
भी मूल फ्रांसफे सवंसाधारणका अभ्ऋए ही था। 
प्राचीन जापानमें कभी मैग्ताचार्स या विल्ल भाव राए- 
दस धथवा थौर कोई राजनीतिक घेषणायत्र विशलर 
नुष्योके अधिकार, घाघीनता, समता और न्यायतस्थ! 
की दुद्वाई नहीं देनी पड़ी। प्राचीन जाएतकी फरसम्पपी 
चार्यपद्धति द्वी ऐसी थो कि इन सबकी बहाँ फाई आवश्यकता 
ही नहीं हुई । डारुए घिमम्स लिखते हैं, “बहुतसे देशेंमि कर 
पक बैक समझा ज्ञाता है, सर्थभाधारणको फशेपारिशिंत 
सम्पत्तिकी लूट समझो ज्ञातो है। पर जापान लेग 
ताझूगावा शासनमें इसे कुछ दूसरीदी द्टिसे देसते थे 
जापान किसानींका कर फाई बेभा न मालूम दाता था 
प्रव्युत वे इसे राक्मक्तिपूर्ण कतंब्य समभते थे और इसमें 
उन्हे एक पकारकां अभिमान बेध द्वाता था। फरदात पया 
था, एक प्रकारकी भेंट थी जैसाकि 'मित्पुगी मोना शदसे 
सूचित द्वाता है । सालमें एक यार सरकारी सलिदामेंर्म 
" किसान लोग अपना अपना धान जमा करने आते थे और 
पं दासनासोन डनेपर यह प्रस्ताव पा्लेमेटट्से परास्त हुआ और शहर 
दृस्पतिकों सम्मति पाकर कानून बन गया । 
 विकेमी ! वीं शतास्दीले लेजर १६३४ के 'पुतद्त्पाप! तक दाईँ हीई 


दे जापानरी शाज़रसता ताोफशादा नामक घान्दानयमें पएरम्प्रासे उकौ 
॥: ह.॥ 
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अहाँ उनके घानको परीक्षा होती थो।यद अनुमान फरना 
कि इस अवसरपर उनके फिसी प्रकारका दुःख होता हेगा 
'विलकुल भुल है। किसानेोंके मुखमएडल खिले हुए दिखायी 
देते थे और सब अपना अपना धान लेकर परस्पर अहमह- 
“मिकाओे साथ परीक्षार्थ उपस्थित होते थे--पए्एक प्रकारका 
"मेला लग जाता था, वल्कि चद अवसर मेलेले भी कुछ 


अधिक आनन्ददायक हेाता था। 
ऐसी अवस्था थी कि जिसके कारण जापानियोंकी ध्पनी 

सरकारपर पूरा भरोसा फरनेछा अ्रभ्याप्त पड़ गया था। 
उनकी आर्थिक अवस्था इतनी विपदुश्नस्त कमी नहीं हुई कि 
'डन्हें यह फहना पड़ता क्लि राज्य सर्वसाधारणका है, सर्व- 
साधारणद्वारा द्वाना चाहिये और सर्वलाधारणके दिये द्वेना 
घादिये ७ उनकी यह पक मानी हुई बात थी कि, सरकारही 
खब कुछ है, इसलिये राज्यकी भलाई घुराई सेचकर उसे 
देशहितका सब क्वाम उठाना चाहिये और लोगोके उसकी 
आशाका पूरा पालन फरना चाहिये । यद भाव अब भी जाने 
येजाने सर्वसाधारण ज्ञापानियांके मनपर अधिकार किये हुए 
है। थर्थात्‌ जापानी जाति पक खुनियन्त्रित सेनाके समान 
है, पर जापानी व्यक्ति (व्यक्तिशः) छितरे हुए सिपाहियेंसे 
और अधिक कुछ नहीं हैं | जापानी राष्ट्रकी सबसे बड़ी मज़- 
शूती और सबसे बड़ी कमजोरी है ते यहो है। 

. सरकारपर लागोंफे ऋत्यधिक विश्वाल और अपलम्बन- 
से या मद्दाशय शिमादाके शब्द!में सरकारदीकोी रूर्चशक्तिम- 
छासे देशकी प्रयतिमें कुछ सद्दायता भी दवाती है और कुछ 
बाधा भी पड़तो है । 

ऊापानमें कमी कोई भयदर शज्यफ्रान्ति नहीं हुई इसका 
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बहुत कुद्द यश ज्ापानियोंकों इसी मनेशूक्तिको है। जापानके 
लोग बुद्ध कु फर्रांसीसियाशे समान भावुक द्वाते है और 
इनके कुछ ऐसे सिद्धास्त हैं कि जिनकी प्रेरणासे जापानी 
उन्मत्त दा जाते ई जैसा कि सवत्‌ १६३० से १६४६ तकके 
शश्षनीनिक भारदेलनके कान्तिवारो अवसरपर देयांगया, 
है, पर शराज़नौतिक मामलॉमें थे इतने आपेसे याहर नहा 
दे जाते जितनेकी फर्यंपीसी | सरकारी श्रफ़सरोंक थे चाई 
कितमै दी विरोधी क्यों न दी वे सरकारवी श्रबशा नहीं 7रते 
विशेष+र इसलिये कि वह सत्ता सम्रादूफे नामसे चलतौो है। भौर 
किसी राष्ट्रीय आपत्िक समय ता थे सचाईके साथ खरकारकी 
आडाबा पालन दरते हैं और सरवारके विल्कुल थधीत 
दो जाते हैं । यही कांय्ण है कि ज्ञापानकी अांचीन प्रगति 
सर्वसाधारणके वार्यसमुच्चयमें-देशके प्रत्येक उद्योगर्मे 
पिशेषरूपसे प्रकाशमान दी रदी दे । 
यहाँतक ते सद्दायतावी यांव हुई, अब देखिये, बाधा 
वा पड़ती है। बडी भारी वाघा यह है कि इससे प्रतिनिधि: 
सत्तात्मक शासनका ययेष्ट बियाश नहीं देने पाठा | जोपान 
के सबसाधारण झव भी सरवारषों देवसुल्य सममभत हैं 
और सरकारी वर्मचारियावों श्रेष्ठ मानते है, थे भय भी इस 
गातका अमुभव नहीं कर सकते कि बद सर्वसाधारणवी दी 
शासनख्ता है।यद्दी कारण है दिः सरकार या सरकारों 
महतभोषे चायोशी स्पष्ट और निर्मोझ आलोचना फरना 
(जा कि प्रातिनिधिक्शासनकाय एक प्रधान लघण दे ) 
अच्चा नहीं समभते ! इसका यद फल दोता है वि राजकर्म- 
चार खमावत, और चेजाने लागोपर॑ डुदुम चदात द्ध 
अफसरी करते हैं | भद्दाशय शिमादा बतलाते दे कि 
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“प्रतिनिधि-सभा” के प्रायः सभी सभासद काई काम हे 
ते प्रायः यह कह देते हैं, “यह काम लोगोसे न होगा, 
सरकार ही फरेगी तव होगा” या “नगरवासियों या उनको 
संस्थाओंसे यह काम होना असम्भव है; सरकार उनकी 
मदद फरेगी तब हे। सकता है” । ऐसी अवस्था हानेके कारण 
अतिनिधि-सभामे आत्मविश्वास नहीं दाता न वह कभी 
कोई मदत््वका राज्यकार्य अपने हाथ लेनेका साहस ही 
करती हैं। सच बात ते यह है कि यह प्रतिनिधिसभा एक 
ऐसी सरकारपर अपना सब दासमदार छोड़ देती है कि, 
जिससे इस सभासे फेई बास्ता नहों। 
पर जापानियोंकी व्यक्तिगत स्वतःकार्यप्रदृक्तिके अभावके 
कारण देशकी राजनीतिक प्रगतिमें जा वाधाएँ पड़ती हैं 
इस संसारब्यापी प्रतिद्वंद्विताके जमानेमें व्यवसाय- 
चाणिज्यके क्षेत्रमे वहुतद्वी अखरती हैं। 
ज्ञापानके इतिद्यासका सुदम निरीक्षण करनेवालोका 
जापानके युद्ध सम्बन्धी और राजनीतिक पराक्रमोका देखकर 
इतना झाश्चय न होगा जितना कि उसकी सामाजिकता 
देखकर । घास्तवमें यह छ्पतिप्रधान राज्य घड़ा दही सामाजिक 
यो साम्यवादी है। व्यवसाय-चाणिज्यमें सरकारके रूद 
फाम उठाने और चलाने पड़ते हैं । सरकारका सर्वश्लाधारणके 
सामने जिम्मेदार न हाकर भी ब्यवसायमें उसीकेा अगुआा 
ध्वाकर सथ काम देखना पड़ता है।डाकपर, ठेलीफून, तार 
थादि सथे काम सरकार हां करती हैं ; गैस, विजली और 
पानीका प्रवन्ध सरकार या स्युनिसिपलियीके द्वाथमें दाता 
है। रेलगाड़ियाँ और कारखाने भी सरकारी हा गये हद; 
समाकू, नमक, और फपूरका रोज़गार भी सरकारके हो 
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धवाथरम है। ऐसे बड़, जद्ाज़रे फापसाने या ज्षद्मांज्ञ चलाते- 
घाली फपनियाँ बहुत द्वी कम दैं जिन्हें बिना सयकारी मददेके 
लोग चल्ला लेते है। । ज्ञापानियांकी यद्द बड़ी पुरानी धादव है 
कि जवतक सरझ[र किसो कामकी नहीं उठाती या किसी 
काममे खुद होकर मदद नहीं देता तवतक जापानी द्वायपर 
द्ाथ रखतकर वेठे रदो रद जायँगे। वेरत (अब दाधबाउएट) 
कानौफे लिखते हैं, “ खाप्राज्यक्ली व्ययस्था या सहृदता 


(00४श7707"00%) घ्रशाशित हो गयो श्रौर विधिविधाव घ 
कांदून भी बहुत कुछ ठी क घन गये चोर अब हमारे साम्राज्यका 
पूर्ण अस्थिपञ्नर तैयार दो गया है। पर रक्त और मांसकी 
(अर्थात्‌ श्रार्थिक सम्पन्नताकी ) अभी बहुत कमी दै। 
सुद्धोपकप्ण और शासनपस्बन्धी विधिनिषेधेुंका ययेए बिकाश 
द्वानेपर भो यद्द बाव रृएिले नहीं बच सकती कि दमारे देशको 
आर्थिक दशा बहुतदो खराद है ।” 
पाश्चात्य देशांफे भदवादो या व्यक्ति खातच्यवादी सोग भपनी 
इच्छाओे अनुसार जे चार फर सकते है, जदां चा्द जा सकते 
हैं, परिधारसम्वस्धी फाई कक्तंब्य उन्हें रोक नहीं सफता, घर- 
शृद्थीफा फोई ख्यास्त उन्हें एक जगद टहरा भहों सकता। 
से जदाँ मोका देखते हैं, जाते हैँ थोर उधोग करके पथेए.ट ध्रधा- 
पा न करते हैं। एक प्यानसे दूसरे स्वानमें, एक देशसे दूसरे 
देशमें चले जाना; पढाँ काई कारखाना साल देना या उच्च 
खानफे उपनिवेश यना देना उनके लिये साधाएण बात है। 
इतना जद वे कर लेते द तद यदि आवश्यकता पढ़ती दे तो, 
कारवारकीा और यहानेफे लिये सरकारसे मदद चादते दें! पे 
सरक्षापका मु द् देखते बैठे नदी रहंते । सरकाएसे मदद मिले 
सब काम करे यद्द उतका उसूल नेंद्ों है; थे काम दी इस दगसे 
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करते हैं कि सरकारदे विवश द्वाकर मदद्‌ देनी द्वी पड़ती 
है। सच पूछिये ते! यद्‌ किसी पाश्चात्य देशकी सरकारने 
रेल, तार, टेलीफून या पानी आदिका प्रबन्ध अपने द्वाथमें ले 
लिया है तो इसलिये लिया है कि कुछ दी व्यक्तियांक्षे हाथर्म 
खसथ देशका धन न चला ज्ञाय और आर्थिक विषमताके फष्ट 
नडत्पन्न हो। 


पर जापानमें यह यात नहीं है। जापानफे राजनीतिशौके 
सामने यह प्रश्न द्वी उपस्थित नहीं होता कि अमुुक व्यक्ति था 
अमुफ फारखाना देशका धन सथ खींच रहा है तो इसका 
फय उपाय ही। इस समय सरकारके दाम जितने कारखाने 
हूँ वे सब प्रायः सरकारफे ही आरम्भ किये हुए हैं। और भन्यान्य 
कारखाने भी जा सरकारने खेले, वे आमदनी बढ़ानेके लिये 
ही खाले हुए हैं । 

जापानके परिव/रकल्प समाजका जीवन द्वी ऐसा रदा है 
कि जिससे खोगोंमे परस्पर गदरी सहाजुभूति दो और व्यक्ति- 
खातन्त्र्य समाजमें.न प्रवेश कर सफे | चस्तुतः जापानी समाज- 
की रचना भजुर्पोफे परस्परसम्बन्धपर उठी हुई है न 
कि व्यक्तयत स्वार्थंसिद्धिपर | इस प्रकार जापानियेंम दिमाग 
उतना नहीं है जितना कि दिल और जापानी उतने बड़े ताकिक 
नहीं हूँ जितने कि सदजशानी, और धनदौलतकी उतनो कद्र थे 
नहीं करते जितनी कि अपने नाम और मानमर्यादाकी । अर्थात्‌ 
जापानियेंमं उस िसावीपन और समभकी यहुत फमों है 
कि जिसके यिना रुपया कमानेफा काम दो नहीं सकता। 


अब यहाँ यद् भी देय लेना चाहिये कि पश्चात्य देश- 
पासी जापानी सभ्यताफे या समभते है और कुछ जापानी 


शे८ जापानकी राजनीतिक प्रगति 
है 


पतम्रान 'पाएचात्य सम्पता' फे किस दएिसे देखते हैं। सन्‌ 
१६०६ ६० फे माच मदानेकी र१६थीं तारीखके ' दाइम्सः पत्रमें 
ऋ्रान्सिसथिलियम फ़ाक्स, संर पर्सा विलियम वपण्टिज् और 
डाफ्टर जे. वी. पेटन, इस तीन सहाशयोंने मितकरः 'चीनके 
लिये वाइचात्य शिक्षा! नामक पक लेख लिया हैं। उसमें थे 
लिखते हैं, “यह बड़े सैममास्यमी शव है कि पाश्य/व्य दिध्ा 
और आचार॑बिचारफे शौघताके साथ अपनालेतंकी आव- 
श्यकताकी चीन समभने लगा है । बह जापानऊ दृश्टान्तफो दुछ 
कुद्ध देख रहा है। पर साथदी पश्चिमकी ओर भी अपनी दृष्टि 
डाल रद्दा है; और यदहो तो अवसर है जब हमें झपनी सुस्तीय- 
धर्मप्रूलक्त सम्यताका प्रचार कर उसको सद्दायता करनो 
चादिये।” और एक जापानी सज्जनने, जँ। कि इग्लिस्तान 
और फरान्समें कुद्ध वर्ष रद घुओे थे, सुसले कद्दाथा कि, 
“यदि जापानके 'सम्यतामें! पाश्चात्य देशाके बड़े बड़े रा््रीके 
समकष्त दावा हैं ते दम लागोकफे अय पके दुनियादार 
(४१८णगाश८ ) यनना चाहिये और सांसारिक याताएं 
विशेष ध्यान देना चाहिये। ” पराश्चात्य देशोमें देयते हैँ कि 
गुवक जब डद्यानमें चहलकदमी करते हैँ ते! उनका ध्याव 
उद्यानफे कुस्मकुझ्ौपर उतना नहीं जाता जितना कि 
सड़कपण घलनेयाली मोटरोंकी ओर दौड़ जाता है और 
उनके मुंहसे प्रायः यही सुनायी देता है. कि बाद फ्या पना- 
बट हैं इस मोटरकी | या? ये केले सुन्दर घस्न.हं | एत्यादि । 
पर चेहो ज्ञापानों हुए ते कहेंगे, “कैसा सुन्दर फूल है [या 
+ कैसा अच्छा दृश्य दै | अथवा * सुर्यास्तका दृश्य फैसा मने- 
दर है ॥ इत्यादि | 
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इन कारणंके श्रतिरिक्त जिनका कि हम बर्णुन कर गये 
हैं और भी कुछ ऐसे कारण हैँ जिनसे बजापानकी श्ार्थिक 
उन्नति नहों हा सको । पुराने जापानमें चेश्य लेग समाजकी 
, सबसे निम्त ध्रेणीमें गिने जाते थे और धेणीके विचारसे 
उनके आचारबियार ते बह्तहों खराब थे। पिक्रमीय 
श& घीं शताब्दोके अ्न्तमें इन्हीं व्ययसायियोांने विदेशियोंले 
ब्ययसाय करना श्रारम्भ किया था। इनसे जापानी थेश्योकी 
जिस अपयशका भागी होना पड़ा और घिदेशी व्यवसायियों- 
का दिल जो उनसे दृटद गया उससे जापानऊ व्यघसाय- 
विस्तारफे प्रथमग्रासमें दी मक्तिकापात हुआ । इसके साथही 
यह भो कह देना चादिय छि उस समयफे जापानी नेताओर्म 
अर्थविशानके शानका बड़ा द्वी अभाव था, विशेषकर सामु- 
शाइयाके बंशजोर्म जिन्‍्दे बाज़ार दरकी बाततक करनेसे मु 
मोड़नेकी शिक्षा दी गयी थी । 
परिणाम इसका यह हुआ कि ज्ञापान अब इसके यिना 
बड़े संकटमें पड़ गया है; फयोकि उसका राजनीतिक विस्तार 
जितने बड़ी है उत्तना अर्थलाचन उसके पास नहीं। पर 
अप थद्द बड़ी शीघ्रतास अपनी काया पलट रहा है। अर्थ- 
कफणके कारण लेण धौीरे घीरे अपनी प्रप्योर पररपरफक्रेए 
घोड़ते जा रदे दे और व्यक्तिखातन्त्यवादी बनते जा रहे हैँ । 
पर ये लाग कहाँतक झागे यढ़ंगे, कदाँतक राधुकी अस्तएडता 
और च्यक्तियोंका ख्तंत्रद्यक्तित्व परस्ख्पस्सट्वर्षित होगा 
और कद्ाँतक ये देनां साथ साथ रद्द सकंगे, यद्द फोई नहीं 
यतला सकता। पर दम यद्द सममते देँ कि, और सब बाते 
ज्योंक्ी स्पा रहें तो जिस जातिमें जितनादी अधिक ब्यक्ति- 
माघ या व्यक्तिखातस्थय ऐगा उस ज्ञातिको आर्थिक दशा 
है. 
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भी उतनी ही वियम दे। जायगी, पर समूचे देशका उत्तनी ही 
अधिक आर्थिक उन्नति भी दागी; भर अद्ंमाव या व्यक्तिमाव 
जितता ही अधिक होगा, राष्टकी एकता भी उतनी ही 
इुबंल दागी, क्योकि देशका घन बिलकुल येदिसाद बट 
जायगो, और पंरियाम यह दागा कि, उसो हिखायसे 
समाजका झज् भज दागा। 


अथस भाग 


पुनभ्स्थापना तथा सट्ठटनानदोलन 


प्रथम पारिच्छेद 


संवत्‌ १६२४-पुनःस्थापना 
१. पुनःस्थापनाके पूवेकी राजनीतिक अवस्था 


संबत्‌ १६२४ में जापानियोंने अन्दोलन करके सप्रादकी 
चह सत्ता पुनःस्थापित को जे कि परम्परागत पदस्थ राज- 
कमचारियेंकी दुर्नातिमं पड़कर लुप्तप्राय हे। चुक्की थो। इस 
घटनाका सम्पूर्ण रहस्य समभानेके लिये आरस्ममे दी यह 
बतला देना उचित द्वागा कि उस समय अर्थात्‌ उस घटनाके 
पूर्व देशकी दशा क्या थी। 

जापानी इतिहास और परम्परागत कथाओँके अनुसार 
विक्रमीय संघत्के ६०३ वर्ष पहले सप्नाद्‌ जिम्मूने जापान- 
साप्राज्यक्ती नींद डाली थी। यह सप्राद्‌ स्वयं शासक द्ेनेके 
साथ साथ सेनाके सेनापति और अपने देशके 'जगदुगुर' भी 
थे।ये दी जापान-राजवंशके मूलपुरुष हुए औए अबतक 
इसी राजबंशकी राजगद्दी चली आती है।इस भ्रकार यहुत 
प्राचीन कालसे ज़ापानकी राज्यव्यवस्था राजसत्ताम्नलक थी | 

संवत्‌ १४९३४तक सम्नाद ही शासनकार्यः करते 
थे और घदी सब शासनखत्ताओे केन्द्र थे। पर दा, 
इसका यद झर्थ नहीं है कि वह शासनकार्य ओर किसीकोा 
सौंपते ही नहीं थे। प्रायः ऐसा देता था _छि सम्राद्‌ अपनी 
राजसभाझे सभासदोंफे अपने भ्रतिनिधि नियत करते थे 

३ जापानी भाषामें शप्तार के तिनेए मा 'मिकादे' कहते ६ । 
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जो यारी बारीसे राजमन्त्री हेकऋए राजसेवा करते थे और 
स्वय॑ सप्राद एक प्रकारसे एरान्‍्तवास किया करते थे । राज- 
समाके समस्त सामरिक तथा झसामरिक्त कर्मचारों भौर 
प्रदेश प्रदेशान्तरफे शासक, राणमस्पीकी ही आशासे कार्य 
करते थे, परस्तु कार्या सपन्नादुके लिये दाता और सप्रादके दी 
नामपर दाता था। 


संघत्‌ १५०३से १६१६तक जापानमें अन्त-कलहइकी 
आग घघकती रदी। इसका यह परियाम हुआ कि सेनिकंदर्ग 
शास्रकपसेके सिरएर बार हे। गया और धीरे धोरे शासन- 
चूत्र भी इसफे द्ाथमें झा गये। १३ थीं शताव्दौफे आरस्म्ममे 
मिनामीतेन्ना-यारितोमो नामका एक सेनापति देशकी ऋ- 
शान्ति दूर करके खयं शासक यम बैठा । सप्रादने उसे सेई 
ईसाई शोगून अर्थात्‌ सेनानीको उपाधि दौ। सैनिकके लिये 
इससे बड़ी फोई उपाधि नहीं हैं । पर येपरितोमों पूर्वपरम्परा- 
के विदझ, फ्योतोकी राजसमामोें न रहा । 

उसमे परत॑मान येक्रादामा नगरके समीफ्त रामाहुटामे 
अपनी छावनी यनायी | इसे दाफूफू या ' छावनी सरकार 
कहते थे। उस समय यद्द स्थान देशके पूब्े एक कोनेमे था 
ओर यहाँ उसका यड़ा दूबदवा था और उसकी यहाँ घूद 
घलदी थी। 

यधपि दारद्वों शताष्दीके शन्तमें सव शासनसूत्र उल तैए 


१ दारितोषाके शासनका भाग “बावृपू' या दादनी सरवाश' ये! पड़ा 
अयरम्ममें तह झपना श्यप्तनहम्बन्धीं कार्य अपनो पौनी छावनोगें दो 

किश फरता था, थ कि क्योंतोका राजधादीमें । इसके डइपरास्ह 
यह गाष चांहे जिस शोगूतकी सरकारके दिया शाने गा 4 
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जामक सैनिक घरानेके हाथमे बा थे जिस घरानेके 

“अत्याचारपूर्ण शासनके येरितोमोने आगे चलकर नए भ्रष्ट 
कर दिया, तथापि धरदेशप्रदेशान्तरके शासक क्योतोकी 
राजसभासे ही नियुक्त द्वेते थे। येरितोमोके हाथमें जब सत्ता 
आए गयी ते सप्रादने उसे शासकोंकी सहायताके लिये साम- 
रिफ कर्मचारी भी नियुक्त करनेकी आज्ञा दी। सामरिक लोग 
शासकपर्गसे बलिष्ठ ते। थे ही, उन्होंने घीरे धीरे शालन- 
काये सब अपने हवाथमें ले लिया और शासकोंको छुट्दी दे 
दी। इस प्रकार येरितोमोके शासनकालमें सैनिकर्गाय 
शासनप्रलाणीकी नींव ज्ञापानमें पड़ी । 


खंबत्‌ १३६०तक दी फामाकुराकी वाकूफूलसरकार 
रही । जब यह शासन नए्ट हे। गया तब उस समयफे 
सप्चाट, गे-दायगो और उसके आज्ञाकारी सेनापति नित्ता, 
कुछुनाकी झादिने ऐसा प्रथल् आरम्भ किया था कि फिर 
सम्नादका प्रत्यक्ष शासन स्थापित हे। और शासन-सम्षन्धी 
जे। कुछ कारये दवा, उन्हींकी आशासे दवा। पर दे।ही घर्षे 
घाद, आंशीकागा तकाऊज्जी नामके एक बड़े महत्त्वाकांक्ती 
येद्धाने राज्यके सब अधिकार छीन लिये। यद्द चद्दी आशी- 
'कागा तकाऊजी दै जे] एक समय सपम्रादका पक्त लेकर 
कामाकुरासरकारसे लड़ा था और कामाकुराचालॉका 
जीतनेपर सप्राट_ ग्रादायगोक्रेद्वार ।जसका बड़ा सम्मान 
हुआ था। आशीकागा यद्द चाहता था कि राज्यक्रो सत्ता 
उसको दे दी ज्ञाप पर ऐसा हुआ नहों । तब इससे चिढ़- 
कर उसने राजवंशके दी पक पुरुषका ज्ञिखका नाम तेये- 
हिला था और इतिहासमें जा फोमियेः तेन्नोके नामसे भसिद्ध 
है, सम्रादके नामसे सड़ा कर दिया और उसीसे अपने 
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लिये शोगूनक्ी उपाधि घारण कराकर क्योताकोी राजसमार्मे, 
चैठकर राजकाज करने लगा । 

पेसी अबस्थामें सम्राट गेदायभों अपनी राजमक्त प्रजा 
ओके साथ क्योतोले भागे भीर दक्षिण आर कु5 दूरीपर 
येशिना नामक खातमें राज्य करने छगे। इसे दक्षिणी राज्य 
और उसे उत्तरी राज्य फ्दते थे। 


इस प्रवार जापानमें एक्द्दी समय देश राजदराए 
ओर दे सम्राट, थे और दोनोंद्दी राज्यंशके थे। दक्षिणी 
राज्यका शासन पूर्वीय प्रान्तोम और उत्तरी रजज्यका पश्चिमी 
प्रान्तोर्मे दाता था। पर अन्तवों संवत्‌ १४४६ में दक्षिणके 
सम्रादूने शोगून आशीवायासे सन्धि करना खीवराए कर 
क्िषा और उत्तरफे सप्रादके हकर्मे सप्रादपदवा दावा 
छोड़ दिया। 


आशीकागा प्राम्दानमें जितने शोयून हुए सबने शासत- 
में कामापुरासरकारकी ही नकल की। पर येरितिमेके 
खमान ये फ्योतो छाइकर अन्यज अपनी राजधानी नहीं 
बना से | ये क््योतो राजधानीम दी रहते थे और अपना 
खथ काम, झवैध सम्नाटवे शासनवालर्म मी, सम्राददी 
के सामसे किया यरतेथें। पए इतना संब होनेपए भी 
आशिकागाका शासन ज्ञाभंकारी या लाकपधिय नहों हुआाड 
साक्मत सर्थथा उसके विरूद्ध था, पयोकि इस खान्दानके 
मूसपुरुष आशिकागा सकाऊज्ञीने ज्ञोर और ज़बदं॑स्तीसे पद 
शासनाधिकार सप्नाट्से छीना था। 
संधत्‌ ११३० में आदा नायूनागाने आशीवागाके भन्तिम 
शोप्यूवका शायूनीसे उतार दिया और इस प्रवार झाशीकागा- 
शापक्षतका भन्त है। गया। 








है पक आ% एक साफ पर हे! 
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ओदा नेबूनागाके लिये शासमशक्ति प्राप्त करना बड़ाद्दी 
दु्धट हा! गया । आशीकागाके अन्तिम शासनकालमे देशमें 
चोरों ओर अराजकता फैल गयी थी, भरदेशप्रदेशान्तरके 
सैनिक शासक अपने अपने प्रदेश या ताल्‍लुकेमें खुदमुख्तार 
या स्वाधीन हा गये थे और आशोकागाकी मुख्य सरकारके 
डुर्बल हे।ननेके कारण इन लोगोने धीरे धीरे उनका सरकार 
मानना ही छोड़ दिया था, और अपनी. जागीरोंको बाज़ो 
लगाकर और पराक्रम दिखलाते हुए अपने पड़ोसी तारलुके- 
दारोंसे खड़नेमिड़नेमें इतिकर्तव्यता समझने लगे थे । 
बास्तवमें, समस्त देश ओरसे चेरतक ताल्लुकेदारोंके अन्तः- 
कलहसे प्रज्ज्वलित हे। उठा था । $ 
घड़ी कठिनाईके बाद जब नावूनागाके अपना शासन 
संस्थापित करनेमें सफलता प्राप्त हुईं तब उसीके एक सेना- 
पात आाफ्रेदरी मित्छुदिदरीने उसके साथ दगा, को | यह 
मिस्सुदिदी स्वयंद्वी राज्यका नायक बनना चाहता था और 
इसकी इस महत्त्वाकांत्ाने नावूनागाके प्राणोक्ी बलि ली । 
मित्सुद्दिदीके दथ सय शासनसत्ता आ गयो पर तीन 
दिनसे झधिक यद उसे भेग न सका; नेवूनागाफे बड़ेद्दो 
बुद्धिमान सेनापतियेंमेंसे एकने, जिसका नाम हाशोया 
हिदेयेशी ( बादका तेयातामी ) था और जिसे जापानका 
नेपेलियन कहते हैं उसे पूरे तौरसे दर दिया । इसके 
कुद्ददी काल बाद द्िदेयाशीने समस्त ताल्लुकेदारोंक्रे जीतकर 
देशमे शान्ति स्थापित की । संवत्‌ १६४२ में सम्नाद ओमीमा 
चीने उसे शोगूनके यदल्ले काम्याकूफी उपाधि दो। अबतक 
यहद्द उपाधि केबल फूजोधारा खान्दानवालोको हो दी जात॑ 
थी झौर पद्द भी मुल्की कर्मचास्यिंका, फीजी फर्मचारियोंके 
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नहीं। यद्यपि दिदेयाशीकेद्ों हाथ देशके सब शालनपृत्र 
आगये थे और धस्तुतः बद्दी एकमार्त्र शासक था, तथापि यह 
सपघ्रादकी मर्य्यादिकरे बहुतद्ी भानता था। इस प्रकार पढे 
अवीण सेनापति हानेफे साथ ही लेकप्रिय शासक भी इुआ। 

पर इस खान्दानकां ( तायेतिामी घंशका ) शासन वहुत 
समयतक न रहा, ४० धर्षम ही उसकी समाप्ति हुई, सं० १६१४९ 
में हिदेयाशी मरा; उसका उत्तराधिकारी बिल्कुल श्रतुभवद्वीव 
और डुर्घल् था । इसका परिणाम यद्द ढ्वुआ कि शक्तिमाद 
ताल्लुकेदार फिर श्रापसमें लड़ने लगे । संचत्‌ १६५७ में लेकि 
शाहारार्म पूर्व और पग्थिर दोनों ओरकी सेनाओम बड़ा 
भंयड्डर सामना हुआ और एक बार फिर हासजीतेका फैसला 
है। गया। तेकूगावा इयेयास्‌ पूर्वक्री सेनाका सेनापति था। 
दिदेयेशीका यह अत्यन्त विश्वासपान्न मित्र था भौर यदी 
उत्तराधिकारीका पालक भी नियुक्त हुआ था। इसने पश्चिमी 
सेनाफा जेकि तेयेतिमी सरकारफे पिरुद लड़ रददी थी, 
पूरे तौरते हरा दिया | सबसे ताकूगाधा * इथेदाधूका 
अधिकार सब लोग मानने लगे! इसके शासनमें शान्ति 
स्थापित हुएं। संदत्‌ १६६० म॑ सपम्नादने यड्टी उदारनासे 
उसे स्ती-ई-ताई शोगूनकी (सेनानीक्री) उपाधि प्रदान की 
जिस डपॉधिका उस घंशबाले १६:४क्को पुनास्‍्थापतातक 
मेशते रहे । 

» “ दिवेयाशीर्मे जे। सैनिक येग्यता थी घद इयेयास्म न थी, 
पर उसमें संगठन और शासनकी याग्यता दिदेयाशी से भधिक 
थी। यास्तयमें उसने द्िदेयाशीऊ पराझमरूपो वृक्ष फल एक 
कर लिये और ताकुगाया याकुफू भझर्थात्‌ सरकार स्थावित 
फरनेगे इसे दतनी कटिनाई न डठानी पड़ी। इस सरकारके 
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प्धीन, देश २५० पर्षतक रहा और इस समय पूर्ण शान्ति 
स्थापित थी ।,येसितिमेकके समान इयेयास्‌ भो शासनकार्य 
करनेके लिये फ्योताकी राजसमार्मे उपस्थित न होता था 
प्रत्युत उसने क्‍्योतेसे कुछ अन्तरपर येदे(के| (वर्तमान तेकि- 
येका स्थान ) अपनी स्थायी राजधानी बनाया। 
शासनकार्यका केन्द्र सनम्रादक्ी राजसभाले रे०० घर्षसे 
भी अधिक कालतक पृथक रहनेके कारण शासनछस्वन्धी 
“साधारण बातौमें सम्नादका कुछ भी दखल न रहता था ; 
यदपि इयेयास्‌ और उसके घशवाले भी मनमें इस बतकेा 
मानते थे कि सप्रादही हमारे और इस देशके वास्तविक 
'चिधाता हैं। कभो कभी राज्यकाय्यम वे उनकी इच्छाकी कुछ 
भी परधा नहीं करते थे; तथापि उनके प्रति भ्रद्धा| झन्तः» 
करणसे कमी दूर नहीं हुई । यद प्एक बड़े कुदृहलका विपय है 
कि ज्ञापानराज्यकी इस युग्मरूपताका देखकर पुंजलबर्ट 
वफेम्फर नामक एक अ्न्धकारने--जे खं० १७४७-४६ में जा- 
पानमें थे--यद समम लिया था कि जापानमें दे! सन्नाद दैं-- 
'एक पारलौकिक और दूसरे ऐदिक। अमो बहुत थोड़े घर्ष 
हुए हैं जयकि सर रूदरफार्ड सलकाक ज्ञापानका देण गये 
है। जापानमें शुरुशुरू जे प्रयासी आये हैं उनमें अलकाक 
अद्दाशय बड़े दी सूइमदर्शी समझे जाते हैं पर धद भो न समझ 
सके कि सप्ताटकों स्थितिका फ्या रहस्य है। सच यात ते यद्द 
है फि सप्चादही देशके मालिक हैं, पर उस समय ( ताहलुके- 
दारोके शालनसमयप्रें) लेग केवल मनमें दी इस यातको 
, 'जानते औौर मानते थे और शेयून (या ताईकून भी जिन्हें कमी 
कमी फह्दा ज्ञाता था थे) ही यथार्थ सत्ताघारी यन बैठे थे । 
जप शांसनसत्ता इ्येयायूक्रे दाथमें शायो ते! उस समय 


६० जापानकी राजनीतिक प्रगति 


देशमें कितनेद्दी ऐसे तासबुभेदार या दाइमिया ये जो भपने 
अपने प्रदेशओे अर्द्धस्थाधीन दफति दे चुने थे। इपेयाएूने 
यही बुद्धिमानी की जे। उनके स्थानीय शासनमें का दृस्तदेप 
नहीं किया । अब सेकियादारामें पश्चिमी सेना हार चुकी 
और तेयेतामीसरकाएका पतन हुझमा तव उन्होंने ताकूगाया 
घंशझा झाधिपत्य स्वोकार किया और इयेयायूने भो इससे 
केवल इसनादी चाहा कि ये तोकूबाया सरकॉरसे बागी न 
दैनेका पचन दें, युद्धके अध्रसरपर सैनिकदपले सद्दायता 
करे' और थाइासा घार्पिक कर दिया करे | दाइपियांकों अपने 
हाथमें रखनेका जे। यह उपाय किया गया था कि दे।ईमिया' 
अपने अपने ताल्लुकेमें नदी पत्युत शागूनकों राजधानी येदामें 
जाकर रह जिसमें क्रि दाइमिया लोग कुछ कर न सो 
ओर ताकूगाया सरकारका आधिपत्य यम रदं-यद उपाय 
शीखरे शागून ध्येमित्छुके कालतक फापमें न हैं| छोपो गया 
था | उनसे इससे झधिक और कुछ लगा दयेयासूरे किये 
विता युद्ध किये अलस्मद था ३ क्योंकि कुछ दाइमिये तेये 
तैमी शासनमें उसके समकत्त थे आर बूुघ ते! उससे 
श्रेष्ठ थे, भर इन सव बातेंक्रे सिया, सभी दाएम्रिया जिनके 
बाहर इयेयाद्‌ भी नदां था, तर्वतः सा्ादशेद्दी प्रभाजन घे। 
सेकिगाह्रा सुद्धके परिणामर्ये इयेयासने तास्लुकंदारोंसे जा 
अदेश ध्ीव लिये थे उनका अलवर उसने ज्ञागीरके रुपमें 
अपनेदी घरओें लोगोंके या सदकारियोंक्रा दे डाला भौर 
परदे भी ताल्युकेदार या दाइमिया बना लिया। ये प्रदेश इस 
-"« हुए थे कि मिनसे जो दामिश प्रवल थे और, 
जिनको अधीनतामें अमो इ्येयासुका सन्देद था उनकी प्रदेश 
घिरे रहते थे आर उनका प्रभाव भार यल यद़ने नहीं पाता, 
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था। इयेयासूका यद्द मतलब रहता था कि ताल्लुफ्रेदार आप- 
समें ही एक दूसरेसे बचनेको कोशिशमेंद्ी अपनी सब शक्ति 
शार्च कर डार्ल और उनकी शक्तिभी एक दूसरेले न यदने 
शाये, ऐसे प्रतियन्ध उनके मार्गान डपस्थित किये जायेँ ओर 
इस प्रकार अपने घंशफा आधिपत्य स्थायोरुपसे स्थापित हा । 
पेसे २७६ ताल्‍्लुकेदार ताकूगाथा सरकारके अधीन थे जो 
अपने अपने तास्लुकफे अन्दर रियासत भेरगते थे । उनके साथ 
साथ यहुतसे दैकपान अर्थात्‌ नायय देते थे।ये छिसी' 
ताहलुफरेदारके अधीन नहीं थे , प्रत्युत तोकूगाधा सररकारफे 
प्रत्यक्ष शासनमें रद्द कर थाड़ेसे भ्ररेशपर शासन फरते थे। 
दाइमियेकी व्यक्तिगत शक्तिको यदढ़नेसे रोकनेके लियेही 
इनका निर्माण हुआ था । इस प्रकार जापानमें उस समय 
भत्येक स्थानफे शासनर्मे अपनी अपनी डफली और अपना 
अपना रागकी याहायत चरितार्थ दवाती थी । तथापि 
'जापानियांकी सजातीयता, और उनके श्राचारधिचारोंकी एफ- 
शाफे फारण उनमें भी एक प्रकारकी समानता दृष्टिगाचर देती 
थी। शासनकी दष्टिसे, यद देश यासरुतवर्म यटा हुआ था 
और मुदथ सरकारफे अस्तित्व भर यलका रद्दस्य यददी था 
कि ये जे छोटे छोटे अ्र्दस्थाधीन राज्य थे उनका स्पतन्ध् बल 
चढ़नेके मार्गमें नाना ध्रकारके भतिबन्ध और उन सबकी 
शक्तियेंके! परस्पर समतेल रखनेके उपाय किये जाते थे । 
संयत्‌ १६२४की पुनःस्यापनाफे समय जापानमें उक्त 
प्रकार की शासनपद्धति प्रथलित थी । भय यह देखना 
चाहिये कि पुनःस्थापना क्‍या थी। 


दर जापानकी राजनीतिक भ्रगति' 


६, पुनस्थापना 
पुन-भ्थापनाओे मुरुय कारणोंको डाक्टर इयेनागा इस 
तरद गिनाते हैँ--विऋमीय उन्नीसवों शत्ताब्दीमें जापानियोंने 
असाधारण बुद्धिशक्ति ग्रकर की। तेरकूगावावंश अथवा यों 
किये कि शोयूनांके शासनमें देशकेा शान्ति औंए सय प्रकारसे 
सुझ म्िस्तां जिसके कारण साहित्य और कला उन्नत हुई। 
शोपून लोय, किसी मतलबसे दे! या अपनी रुचिसे ही दे, 
सामुराध्येंकी भशान्त प्ररुृतिका यहलानेक्ने लिये दवा या 
विद्याके यासतपिक प्रेमसे ही दा, साद्दित्यमे बरायए संरक्षक 
दुआ करते थे। दाइमियों ोग भी जब आखेट या आयेद 
प्रमादसे छुट्टो पा लेते थे ते फुरसतके समय परिदवर्तोके 
व्याय्यात झौर पध्रवन्ध बड़े ध्यानसे सुना करते थे। प्रत्येक 
दाइमरियोप्रवेशफे अपने यहाँरे विद्वानोंकी फीचि झौर सेश्यावा * 
अभिमान द्वोता था । इस प्रकार देशभरफमे बड़े बड़े विद्वान, 
उरपन्न हे। गये। उससे देशके साहित्यमें युगान्तर 
उपस्थित हो गया। नवीन साहित्यने अपना स्थर यदल 
दिया | इससे पदले अर्थात्‌ गेन-पीसे ' लेकर तेकूगावा बाल" 
के पूर्ांदतक क्विएता, दुर्वोधता और संयत विनयशीलता दी 
साहित्यकी विशेषता थो] परन्तु इस युगान्तरने साद्ित्यप्ें 
मभवीन जीवन डालकर खाधीनताका श्राज उत्पन्न करदिया। 
सत्यासत्यवी झाकख्नोचना करके और तिर्भीक्ताओे सार्थ 
इतिद्वास लिखा जाने लगा। 
परन्तु जब प्राचीन इतिद्ासका अ्रध्यवन द्वाने लगा 


सं गेनपीकाल उछ सम्यत्रो कहते हैं जर कि यारितोवा द्वारा 
- ऑुपूकों स्पापना हुए है 


संवत्त्‌ १६२४-पुन/स्थापना द्रे 


और प्राचीन राज्यव्यवस्थाएं दष्टिगत हाने खगीं तब शोंमू- 
जाईका घास्तविक सखरूप भी स्पष्ट दिखायी देने लगा। ऐति- 
हासिकोांके यद्द मालूम्त दवा गया कि शोयूनाई अखलमें 
ताबशुकेदारोंकी डाफेलनी है और छलक्पट तथा जालफरेय- 
सेही अयतक यद्द जीती है; उन्होंने यद भी जान लिया 
कि ज्ञो क्‍्योताकी रांजसभा् फेवल वन्दीके समान जीवन 
ब्यवोत कर रहे थे वे सम्रादहदो थास्तवमें समस्त श्रधि- 
कार या मान-मयांदाफे अधिकारी थे। इस बातका पता 
लग चुकनेपर सप्नादके राजभक्त प्रजाजनोंके सामने खभा- 
यतः ही यद्व प्रश्न उपस्थित हुआ कि, “ श्रव फरना फ्या चा- 
हिये १!” इसका स्वाभाविक उच्तर भो मिला--“'अन्यायसे जे 
राज फर रहा है उसे निकाल बाहर फरो और घास्तविक 
अधिकारीको माने।”। साम्राज्यवादियांको राजनीतिका यही 
मूलमन्त्र था। शोगूनाईके विरुद्ध पदली आवाज़ मितेक्रे प्रिन्स 
फामोनकी विद्वस्सभासे उठी थी। 


"उसने सं० १७७२ में कई विद्वानोंकी सद्दायतासे 
दाय-निदनशी! नामक जापानका एक बड़ा भारी इतिहास 
तैयार किया। सं० १६०८ तक यद्द छुपा नहीं था , पर ज़ि- 
शासु लोग उसकी नकल फर लेते थे और इस प्रकार छुपने- 
से पदलेद्दी उस प्रग्थका बद्भुत प्रचार द्वा गया। बहुत शीघ्र 
'दाय-निदनशो!? एक उच्च भेणीका भ्रन्थ माना जाने लगा 

भौर सप्राट-सत्ताकी पुनःस्थापनामें इसने इतनी बड़ी 
सद्दायता की है कि सर अनसस्‍्ट सेदेने इसके लेसकका 
हो रस उधोगका ज्ञनक माना दै जिसका परिणाम संवत्‌ 
१६२४ का राज्यपिष्छलय इुझ। प्रिन्स कामोनकों ध्वनिको 
प्रसिद सुपएिडित राय सानयोने और भी प्रतिष्यनित किया | 


हि 
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यद पुरुष जैसा प्रभावशाली इतिदाासकार था देसादा ग्रवुद्द 
ऋषि थार उत्साही दशमक्त सौ था | उसने अपने “निहनग्याई 
शो ! नामक इतठिद्ासमे राज्ञमन्धी तथा शोगूनोक्रे उत्पात 
और पतनका बहुत सुन्दर घर्णत किया है और यधास्थान 
व्यग्याक्ति करके, भर््सता करके और देशमक्तिपूर्ण घ्यप्रताके 
साथ इन राजप्रासादक्े द्वारपाल़नोंके यलपूर्ष क्र सम्नाद सभा- 
पहरणकी बात ससारके सामने स्प्ठ तया रख दी है। उसने अपने 

स्रीकी ! अर्थात्‌ जापानके राजनीतिक इतिहासमे राजवशका 
झादन्त इतिहास छिखा और सप्राटकी शक्तिक्षे श्रमागत 
द्वासपर सलानेबाल शब्दोंफ्रे साथ चाँयू पहाये हैं | इन इति 
हासकारों घ॒ जिद्दानोंके परिधम यधासमय यथेएट फलीमूत 
हुए उनके कद श्र यायियाने उद्याग करना भी झारस्स किया! 
साकूमा साज़ान, याशीदा ताराजीरो, गेशा, याक्ताई हीशोरो, 
और बादका सायगा, थेकृबो, क्दों तथा बई श्रन्य देशमकछ 
इस ड्यागमें सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने गु्भनोंके 
अप्नफ्ना सत्य फर दिखाया । 

# सन्नादवी ओर कनमनका जो धाराध्रवाह द्वा रहा था 
उसमें शिग्तोधर्मवे' पुनस्त्थानकी उपधारा और थाकर मिली 
ज़िससे घट् प्रवाह द्विगुणित हा गया । चिधाके उद्धाए- 
के सांथ पोजिकी तथा श्न्य प्राचीन खाहित्वप्रस्थ पड़ी 
सूदम आलाचवाबे साथ पढ़े जाने लगे और शिस्ताधर्म 
पुनराविभूत दावे छूगा।सूवूरी तथा दिखता जेस प्रमुख 
पुररपोने उसका पक्ष लेदर उसके श्भ्युदयमें बडी सदी 
यया की । 

“ शिन्तेधमं के अनुसार जापान एव पवित्र भूमि है। इसको 
देषताभाने सिप्शां और हमारे सप्राद उन्हों देवताओंशे 
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चंशज्ञ हैं। अतपव देवताके समान उनके मानना और पूजनां 
चाहिये ।.....-उस समय जैसी देशकं अवला थी उसमें 
इस सिद्धान्तने राज़नीतिपर फ्या प्रभाव डाल्लाद्वेगायदइ 
स्पष्ट दी दै । जे सम्राद्‌ पत्यक्ष देवता दे, जिनसे ही सब 
सत्कर्म उत्पन्न द्वाते है, जे हमारे यथार्थ सत्ताध्रीश दे और 
जो फेंघल दमारी भ्रद्धाके एकमात्र अधिकारी दैँ वे इस समय 
तोकूगाया शोगूनोंकी लोहश्टड्लासे वाँधे जाऋर फ्येतोकी 
राजघानीके पीजरेमें यन्‍द्‌ है। सच्चे शिन्‍्तोई इस अन्याय 
और अधमंके सद्द नददीं सकते | शागूनके उतारकर सम्राट: 
दीके राजगद्दीपर बैठाना चादिये |? 

इस प्रकार पुनःश्यापनाके पूथ सामाजिक तथा राज- 
मीतिक फ्रान्तिकों कुछ शक्तियाँ धीरे धीरे, पर निम्चयरूपसे 
झुशिक्षितोंके मनके तेयार फर रदी थीं। 

पश्चात्‌ संवत्‌ १६१० में अमरीकन सेनापति पेरी संयुक्त- 
रशाज्यकी सरकारसे यद पत्र लेजर जापानमें आया कि 
अब दमारा तुम्दारा ब्यवद्यार हुआ फरे। यह जह्ढी जद्वाज़ो- 
का एक बड़ा भारी घेड़ा अपने साथ लाया था जिसकी देफने 
और उसके अद्याग्रदसे चक्तित द्वानेपर जापानियेंमें बड़ी 
साक्षदली पड़ गयी | तोझूमायासरकारके द्वाश उड़ गये और 
उसने समस्त दाइमियेंझा शुक्‍्स दिया कि समुद्र किनारेपर 
अपनी शक्तिभर सेना और युद्धसामप्री उपखित कर दे । 

विफ्रमोय सालद्वॉसि अठारधी शताब्दीतक ईसाई पाद- 
रियांक्रे उपदयके कारण जापानियोंको जो दुः्य उठाने पड़े 
उसका परिणाम यद्द 'हुआ फि राष्ट्रीय एकान्त ओर विदे- 
शियेंके निवासान्तपर ताकूुगावा शासक्रेंके/सूलपुणपने यद्भा 
जार दिया और उसके घंशजोंने भी उल्ल मतलबऊा कमी न 
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छोड़ा | यद्द एक साधारण विचार था कि विदेशियांके साथ 
सम्पर्क रफ्नेसे दमार राएके झस्तित्यपर सद्दंड शान पड़ेगा 
इसलिये देशर्मे उनवा रहना या ही अशुभ हैं । एछ 
शास्त हॉरलेडनिवासा व्यापारियोवों देशिपा टाधपूर्मे रहनेकी 
आाष्ठा दी गयी थी, लो भी उर्हँ पहुत कड़े वियमावा 
पान करना पडता था ) उन्हें छोड़कर किसी मी 
घिदशी मजुध्यक्षा यह अ्रधिकार नदीं था कि बढ जापा 
लियेस विसी प्रकार भी सम्यस्ध रखे। जापातियेशे! भो 
याद्रए जाना मता था। यदि कई आपानी कहाँ कानेका मयक्ष 
चबरता ओर इस भयक्षदा पता लगता ते उसे बडी भारी 
सआ दी ज्ञाती थी। यडे यडे जहाज घनाना भी विल्ुछत 
मना था ) तोकूगाया सरकारवा आरम्भसे यह सास मतलब 
रदता था कि खदेशमें फोर विदेशी घुसने न पाये और इस 
वहश्यके पालने जय भी घृटि न दान पाती थी। 

संनापति पेरी जगी जद्दाज्ञोद्दा बेडा लेकर पहुँचा। यह 
सामान ज्ञापानियान कमी दखा भीन था। दे सी घर्षवी 
शास्टिमयी निद्रा तथा असर एफान्तपासने सरवारकों पड़े 
चकरो डाल दिया था ) शोयूनका कुछ न सूमा कि फयां करे 
बया ने परे, उसने राजक्मचारियाकों परामर्श करने लिये 
घुला भेजा, अमरीकाके प्रका तात्यय॑ दाइमियो्ा एट्ूतवा 
दिया और फरोताकी सप्याट्‌ समाकेो लिपा कि अपनी राय दे । 
अयतव शोगून देशका सब या झपने झधिदारपर किया 
करते थे भौर सप्राद्सभायद भी हृक्‍्स चलाते थे। पर भष 
बडी व दिन खमस्यावा सामना वरमा धदा और उन्देशे दाह 
मिया भौर सम्नादकी सम्मति माँयक्र अपनी डर्वहता व्यक्ष दी ! 
दाइमियामेंसे यदुताने और खय सम्नादने मी यददी सम्मति दी कि 
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विदेशियांफे! और विदेशी जद्यज़ौके। अपने पास फटकने न दे। 
और शुरूसे जे। सबने अपने रहनेका दक्न इम््तियार किया है 
उसीपर डटे रद्दो । उन्दांने विदेशियोंके साथ फरिसी तरहकी 
रियायत फरनेका घोर विरोध किया। इस सम्मतिके देने- 
चालोंमे फेामेन मित्सुकुनी वंशकझे ही दाइमिये प्रमुख थे। 
तोकूगावा घंशकी जे तीन मुय्य शाखाएँ हुई उन्हीमेंसे एक 
शाखाक्रे ये भी थे ; परन्तु इस अवस्थामें भी इन्होंने सप्नादू- 
का पक्ष लेकर सप्रादकी मान्यता यढ़ानेपर ज्ञार दिया था। 
इन्होंने कद्दा, “असम्यांकी यद्द चाल है कि थे व्यापार करनेके 
निमित्त किसी देशमे घुस जाते हैं,फिर धदॉ अपना “धर्म? फैलाते 
हैं और फिर घहाँके लागेंमें लड़ाई कगड़े लगा देते हैं । इसलिये 
दे! सौ धर्ष पहले हमारे पुरपाओंने जे अद्भुभव धाप्त किया है 


उसके अपने सामने रखे; चीनके अफोम-युद्धकी' शिक्षाका 
तिरस्कार मत करो ।” इसके साथ ही कुछ लाग ऐसे भी थे 
जो सरफारक्ी अन्तरक्ृन सभाऊे कर्म्मचारी तथा डच्च ब्यापा- 


३ जापानरे समान चोन भी पहले विदेश-सम्पक्का पूर्ण विरोधी था। 
चीनऊे सुप्रस्िश बादशाह कौन-लड्ठज़ो ख्याति सुनफर सबत १८२५० में 
(ग्लिम्तानसे लाएं मेकार्टने चोनके साथ व्यापार-सम्पन्ध स्थापित कर्नेफी 
ध्राशा खेरर चोन-सप्रादके दरबारमें झाये थे | परन्तु उन्हें निशश होकर हो 
लौदना पड़ा । आगे चलफ्र शहर्लइकं यास्ण जब चीन बहुत दुर्घल हा 
चुका तब यूरपशलोरे थौरे धीरे स्यापार फरनेके अधिकार मिलने लगे। 
अंपेशेय्य स्पापार सम्यन्ध स्थापित हुशा। परन्तु अंप्रेमेका स्यापार रिशेष 
फरके अक्रोमफा था। चोनी इससे घरूदू पीना सीस गये और यह व्यसन 
दिन दूना रात चौगुना घड़ने लगा। चीनसशकार बहुत कालतक चुप रही 
परतु जब चोनशे चरद्खाना हो घन जाते हुए देखा तथ उसने यह 
स्पापारदी घन्‍्द पर देनेजी ठान छी । संयद श्दृ६४में केणटनर्में रघनेवासे 
अप्रेन दृतरो हुक्म हुआ झि ग्रफोमऊे जशजेये लौटा दो और यह हानिका- 
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स्थिसि डच भापा सीजफर पाश्चात्य सम्यताकी दुदच्ध पट 
नाएँ पाये हुए थे जिन्‍्देंने कि विदेशसम्बन्ध पुतरः स्थापित 
परनेकी सम्मति दी थी। देशिमारमे रहनेवाले डच केएों- 
फे द्वारा ससकारफे बड़े पड़े कर्माचार्यिंके पश्चात वेशों 
की अवस्था मालूम हा जाया करती थी। अब ते सेनापति 
पेरीका प्रत्यचा सामनाही इआ। उन्होंने यह सोचा कि 
झमरौकावी घात यविं दम नहीं मानते ता उससे सुद्ध करता 
पड़ेगा जिससे देश मिट्टीमें मिल जायमा । उनको फ्यन यह 
था, / यदि दम अमरीकनोवे। निकाल देनेकी घेष्टा करेंगे ता 
हमारे साथ उनकी शत्रुता आरम्भ है। जायगी और हमवी 
लड़ना पड़ेगा | यदि इस फेरमें दम पड़ गये ते। यद्द ऐसा 
धेसा शत्रु नहीं है जिससे जल्द छुटकारा है। जाय। पे लोग 
इस दातकी चिन्ता न करेंगे कि क्बतक उन्हें लड़ना द्वागा। 
थे सदस्त्नों रणपेत लेकर आ पहुँचेंगे, इमारे तटवें घेर 
लेंगे, दमारी नाबेंके गिय्ताए कर लेंगे, दमारे बन्दरोफे मार्ग 
बन्द कर देंगे और झपते तठवी रक्ताकी दमारी सारी आाशा- 
पर पानी फिए जायगा। ” इस भकार देशम दे दल दवा गये 


शक व्यापार वन्‍्द वर दो । उसने नहीं माना ओर व्यापार घना -7-/उस्य शा केकस रू रूम ॥ सबब 
१८६६६ में चोनी वायंसराय मद्दाशय लिनने चीनमहाशनवी भाशसे बेदटन 
में पस वक्त शितनी अपीम अंग्रेनार् गोौदामारमें थी एव छीन ली झोर एसे नश 
बर दिपा | इ नष्ट बी हुईं अफीमका मूल्य लगमग हे करोड़ शपण बतलाया 
लाता है। चीनसरवारने जब यह नीति स्वीकार की तब छफीमओे व्यापा- 
» पारी चेरी अपना स्यापाए जारी रखा । इसपर चीन-सफासे 
++ + व्यापार-म्बन्धही ताड़ दिया। यददी इस घोत-घफोम-पुदका 
« हुसा। चीनियावी हार हुईं, और उन्हें ६ करोड़ ६० लाध झुपया 
स्वीकार यस्ना पड़ा भर हांशवाए.. अंपेमाके इवाले घ सता पढड़ा। 
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भे-जाइतेा अर्थांत्‌ विदेशी असस्योंकी! निकाल देनेवाला 
दल, और फाइकाकुता अर्थात्‌ उनके लिये मुक्तद्वारनीतिका 
चत्तपाती दल । 
खंबत्‌ २६११ में तेकुगावा सरकारने जाइतेके घेर विरोध 
ओर चिल्लानेकी कोई परवाह न करके सादसके साथ 
संयुक्त राज्य, इंग्लिस्तान और रुूससे भी सन्धि की। यद्द 
अधकद्म आपमूल परिचर्तत था--पुरानी राजनोतिक परम्पराका 
आमूल विपरियाम था । ऐसा विरुद्ध आचरण करके भी चह' 
सरफार यूच्र जाय, उसपर फोई सड्डंट न आवे, यद्द तो अस- 
समय था। सचमुच दो इसो गलतीने तेकुगावा सरकारका 
पतन शीघ्रतर कर दिया | 
यहाँसे आगे अब सरकारको दे। चिम्ताएँ रहीं--एक ते 
भन्दस्के भगड़े और दूसरे, विदेशियेंके वखेड़े । 
यह ते। हम पदले ही लिख हैं कि इतिहासकारों, 
शितेइयें थ प्राचीन साहित्यके विद्वानोंमें यद्द भांव बड़े दी 
वेगसे घबल दे उठा था कि सम्राद यथार्थ सक्ताथीश हो । 
खभावषतः दी इस विचारके लेग विदेश-सम्पर्क-पत्तक्ले विदद्ध 
थे। जब उन्होंने देखा कि ताकुगावा सरकारने दिना सम्राट: 
की अलुमतिके चिदेशोंसे सन्धि कर ली तथ उन्हांने उसपर 
यह अभियेग लगाया कि इसने सम्नाटुका द्रोद् किया है। 
प्रायः दाइमियां ओर सामुराइयेंका पश्चिम अथवा पश्चिमी 
सम्पताफी कुछ भी खबर नहीं थी । ये इन 'लाल दाढ़ीयाले 
शंगलियेंके' वारेमें। उसी अजुभयक्ते! जानते थे जा क्लि २०० 
९ जेसे पूनानी और रोमन छेषग शचीन समयमें स्वकोयेतर जातिमाष से 


इबर- मंगदो  कट्टा फरते थे बेसे ही सापानमें भी विदेशियों लिये यह 
शाष्द प्रयक्त हवा पा । 
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पे पूचे इनके पूर्व पुरुषोक्ती ईसाई पाद्रियांकी सदायतासे माप 
हुआ था । ईसलिये शोयूतयी इस नयी वार्यवाहीवा ठुद भी 
मतलब उनप्री समभमें न आया और उन्हींगे उसका वडा तीब 
प्रतियाइ क्या। ठीक इसके घिपरीत डच परिडत विदेश 
सम्पर्ककी पुन स्थापनाके बड़े भारी पदपाती थे। परन्तु वे 
यह खूब समभते थे फ़ि प्रचल्नित शासनपद्धतिसे अर्धाव्‌ 
शासनके बटबारेकी द्वालतमें राष्ट्रम सझठन सुदृढ़ नहीं दो 
सकता, इसलिये उन्होंने भी सप्नादवे प्रत्यक्ष और पेन्‍्द्रीमूत 
शासमका पक्ष भ्रहणु फ्रिया । 

इत साप्राज्यवादियेके श्रतिरित्त सात्सुमा, चाशिक, 
पैसा, द्विजेन भ्रावि स्थानाके प्रयल परए मी दाइमिये लोग 
भी ताकुगाधा सरकारपर वहुत विगड़ उठे थे। तेदुगांधा 
शागूनाख इनकी बडी पुरानी अदावत थी । उनके पूत्र पुयप 
तैषयेतिमीशासमर्में तेउुगाचाशासनकी नींव देनेवाले इये 
यासूसे मानमयांदा, बखपराक्म, पद्पतिष्ठा आदि समो वाता 
में बडे थे ( तोयेतिमीके पतनक्रे उपरान्त श्रर्थात्‌ इये' 
पघडथन्यसे तायातेमीशासनका नाम मिटनेपर इन्द्ा।ं काल 
पी गति देखकर तेकुगावावा आधिपत्य खौसार कट लिया 
धापरयधार्थमें हृदयसे ये कमी तेदुगाबाशासनके श्रधीर 
न हुए। इनवी रियासतें राजधार्नास बहुत दूर थीं और राज 
करनेयाते शायूनास इनका सम्बन्ध भी कुछ ऐसा दी चला 
आादा था जिसके वारय शायूत उन्हें कम्मी अपनी हुकूमत 
मर्द का सके। 

जब इन छोगोंगे देखा कि तेदुगावा सरकारकी डुर्ग्तता 


२ जिन जावानियत इच व्यापारिदाक सदाससे दइगापा सीसकर 
पाश्वत्य सम्पहाका प्राठ पढ़ा था दई दघ परिदत कह्मा लाता था! 
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अकद हुई और वैदेशिक नीतिसे उसके अनेक शन्रु हे! गये दर 
ठब उन्दीने अपनी शत्रुता मी बड़े ज़ोस्के साथ आरम्म कर 
दी । कमी थे जोइते। अर्थात्‌ विदेश-सम्पर्क-विरेधियांका पर्ची 
अहण करते और फभी साप्राज्यघादियांका साथ देते, और 
प्रत्येक अच्छे या बुरे अवसर व उपायका उपयेग करके शेयू: 
नाईके। मिटानेपर कमर फसे हुए थे । इसी मतखबसे 
सात्छुमा व चेशशिडके दाइमियौने सम्रादकी राजसभाकोा इस 
यातके लिये उमारा कि यदद ताकुगावाके शासनमे इस्तक्तेप 
करे, और स्थयं ऐसा आचरण आरस्म किया माने तेकुगावा 
सरकार कोई चीज़ दी नहीं है । 
विदेश-सम्पके-विरोधी दुलो और आवतायियांफा साथ 
देकर ये लोग वारंबार विदेशियेंके! तंग करते और विदेशी 
जद्दाज़ौपर आक्रमण फरते थे। इससे सन्धिवद्ध शाप और 
ताकुगाघासरफारके बीच, अभी सम्बन्ध स्थापित हुप्रा दी 
था फि इतनेद्दीमें, नये नये झगड़े पैदा छवाने लगे । पाश्चात्य कूट* 
नीतिसे फमी फाम ते पड़ा दी न था। यह पदला ही मौका था। 
इससे सरकार ऐसे चक्करमें पड़ गयी कि कहनेदी बात नहीं । 
पक ओरसे घिदेशीय शक्तियांने तेकुगावा सरकारकी भीतरी 
दिपस्तियोंके न समझते हुए. सरकारपर बड़ा देगाव डाला, 
हरजानेकी बड़ी घड़ी रकरमे माँगीं ओऔर ऊपरसे सन्धिगत 
झधिकारोंकी रक्ता करनेके लिये खज़ ताकोंद्‌ दी। दूसरी 
ओरसे विदेशोय राष्ट्रीडी उद्दए्ड नीतिने विदेश-सम्प्क- 
घिरेधियांफे और भी भड़का दिया जिससे ररफारके नाफे 
दम था गया । 
जब मैत्री और व्यापारक्की सन्धिके अजुसार यार्य दाने 
खगा तय यद्द भो जयदुस्तो देने खगी कि ज्ञापानी चलनसार 
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सिक्कों के भावसे दी विदेशों सिक्के भी जापानर्मे चला कर। 
जापानी सिक्कों ५ हिस्मा खेणा और एक हिस्सा चांदी थी- 
और बिदेशी सिक्षोर्मे १४ द्विस्सा सजा और एक हिस्सा चांदी 
थी | जय यद जयदे सती झारम्म हुई तब यह भय देने कं 
अब देशले सप'सुवर्ण निकल जायगा ! सरवारने इस झा 
सड्डृठका प्रतिकार करनेक्के लिये ऐसे दिखावसे चांदोका बया 
सिक्का तैय्यार कराया दिससे लेनदेन शुक्साव ने हो पर 
सरकारके सिकझता हलवानेकी देर थी कि सम्पिदद्ध राष्ट्र एक 
साथ विगड़ उठे और कहने लगें कि यह ते। सन्धिकां मयादा 
भक्त की जा रही है। इसी प्रकार, और भी कई छोदी वडी 
कटठिनाइयेंका सामना तेकुगावासरकारक्षे फरना पडा और 
पिवेश सम्प+ के प्रारम्भके १०१२ वर्ष बड़ी बेचैनीके साथ 
यौते | यद्दाँवक कि शोगूनकी आँखे खुल गयों और उन्होंने 
विदेश सम्पर्कका नतीज्ञा अपनी आँखों देख लिया । 

इस धकार ऐसे कठिन समयमे तेकुय्रांवा सरकार चार्रों 
ओरसे संक्टॉसे घ्रिए गयो--वाहरले विदेशी शक्तियाने दवा 
रखा था, अन्दरसे विदेश सम्पर्क विरोधियोंके उपद्रय,सम्राद- 
सभाके ह्तक्षेप, दाइमियेके परस्पर मतभेद और कार्य 
विरोध, विभाजित शासनकीो पद्धति तथा पग्िमी दाइमियेंफी 
शथबुताने नाकों दम कर दिया था, यहांतकऋ कि ऐसी कठिन 
समस्याश्री व विपत्तियोंका सामना फरनेमें सरकार असमर्थ 
डहै। गयो। 

सवत्‌ १६२४ में झपने पदका इस्तीफ़ा देने हुए शोगूनने 
सन्नाद्‌ सभाके यह पत्र लिखा-- 

“/ जिन ज़िन परिवतंनांसे दा कर साम्राज्य ग्राज इस 
अवस्था प्राप्त हथा है उन्हें एक यार पीछे फिर +र देखने- 
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से पता खगता है कि सप्रादकी सचा क्ञीण दे! छुकनेपर 
अंधोके हाथर्में सब सत्ता आ गयी और देशगेन और हैजीके 
आुद्धासे शासनसत्ता सैनिकवर्गके द्वाथमें आयी। मेरे पूर्व 
चुरुषपर सम्नादका जैसा विभ्वाल ओऔर दयाभाव था उससे 
पहले घद किसीके भी प्राप्त नहीं हुआ था। दो सै। वर्षसे 
भी अधिक काल घीत गया कि उन्हीं के वंशज आजतक एक- 
के घाद एक आकर शासनकार्य निवाद्द रहे हैं। इस समय 
डसी कार्यके मैं भी कर रहा हूँ पर सर्वत्र ही अशान्तिके 
चिह स्पष्ट दृष्टिगाचर हे। रहे है। बड़ी लज्जाके साथ मैं इस 
यातफे स्वीकार फरता हूँ कि यह सब मेरी ही अयेग्यता आर 
असमर्थताका दोप है । इसके साथ ही अब हमारा विदेशों के 
साथ सम्बन्ध दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है जिससे हमारी 
विदेशनीतिका कार्य तबतक सन्तोपज़नक न हे। सकेगा 
ज़बतक कि उसे एक ऐसे केन्द्रसे गति न मिले जहाँ कि 
देशकी समस्त शक्तियाँ फेन्द्रीमूत हा।। इसलिये हमार यद्‌ 
विश्वास है- कि यदि चतमान राज्यपद्धतिका चदलकर 
सप्रादू-खभाके द्वारथोमें ही सब शासनसत्ता आ जाय और 
साप्राज्यके सब क्ाये 'राष्ट्रकी वहुघा प्रतीत निप्पक्त सम्मति!- 
से सप्नादू-सभादी किया करे और हम सब देशकी रक्षाके लिये 
सब भेदभाव भूलकर पक दे। जायेंतो यद निम्धय द्दै कि 
हमारा राष्ट्र भी संसारके अन्य राष्ट्रोके समकत्त हा जायगा। 
+यद्दी हमारी झान्तरिक इच्छा हे और देशके प्रति अपना 
कर्तव्य सेचकर इसे हम प्रकट करते हैं। पर इस सम्बन्ध 
यदि सप्राद:सभाका कुछ दुखरा ही विचार दे। ते! हमारी 
पाथेना है कि दद उस विचारफे स्प्ठद्दी प्रकट करनेकी रूपा 
करे। ७ 


हे ए जापॉनकी राजनी तिक प्रगति 


तेकुगावासरफारके अन्तिम दिनोकी कुछ श्र बाते 
इस दातचौतसे मालूम दा सकती है जे शोगूनसे शटिश 
शाजदूत सर हैरी पारस शोर फर्यंसिसो राजदूत मद्दाशय 
हियन राचिसफे मिलनेपर इस अवसरपर हुई दें।संयुक 
राज्यके राजनीतिक प्रव्यवद्दारसे यद बात पीछे मकद 
हुई कि शासूतने कहा था-- 

४ विगत घसस्तमें द्वी मैं इस बातका समझ घुश थी 
कि जवतक सप्राठ, और मेरे बीच शासनकार्य बढ़ा हा 
है तवध्फ देशका शाखन ठोक तरदसे नहीं दवा सकता। 
देश दे। केन्द्र है। गये थे जद्दोले परस्पर-विरोधी आशाएँ 
प्रापित द्वावी थीं । उदादरथके तौरपर मैंने इसकी चर्चा 
की कि विदेशियांके लिये दिश्रागे। और थे।साका ये दे शान 


न यम ििट स्ट 
३, विदेशियाके लिये जापानके जे नगर ब्यापाशर्ध युले रखें गये धे 
कहे ' सन्धि-नगर” कहा जाता था। पहले तो केंयल नागा बर्दर हो 
चीनिया भर दचाके लिये खुला था और इन दच भोर चीनो व्यापारियों 
जापानियेसे दबकर रहना पड़ता था। बादकां सवद १६१०में अप्ररीवासे 
कमाएदर पेरी धाया, जापानियासे व्यापार करतेवे लिये बत्दए मैगिकर लौट 
गया ओए फिर १६११ में आकर बसने भ्रमरीकावी श्रो्से जापानके साथ 
ऐसी परिधि को जिससे अम्ररीकाओे लिये शिमादा श्रौर द्वातादितों गे दो स्थान 
सन्थि नगर हो गयें। तब और ओर देशयालेभी श्रावे लगे और शपने ससम्धि 
नगर कायम करने लगे। अग्रेजाके तिय चागासाको और द्वावादितों पुरा । 
इसके बाद,अमरीकावालों ने भी नाग'साकोमें प्रवेश लाम रिया । देसी मकर 
रूसी और दच लोगोंने भी स्थान पाये। एक एक करके १६ शाज्याडे साथ 
जापानको व्यापार सन्धि करनी पड़ी शोर अपना शबदद्वारं सेल देंता पढ़ा। 
इस सन्पिमें मापानके हकमें बहुत दी बुरी शर्तें थीं जिनका जिक्र यथास्थान 
किया लायगा। शापानी यह सब देखकर शोगूलपर बिगड़ डडे थे। क्योकि 
इसने यद पौफ़ा लगाया था। हु 
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खुले रखनेफे बारेमें मेरे विचास्खे ते सन्धिकी शर्तोपर 
पूरा अमल करना दर हालतमें घाजिव था परन्तु इस वबात- 
के लिये सम्रादकी सम्मति बहुत रे। पीटकर मिल्ली से! भी 
उनकी इच्छासे नहीं। इसलिये मैंने देशके दवितके लिये 
सप्नादफा खूचना दे दी कि में शासनकार्यले अलग दाता छू 
इस झुयालसे कि आगे किस प्रकार ओर किसके द्वाण शासन 
है। यद तै करनेके लिंये दाइमियेंकीसभा निमन्तित की जायगी। 
पेसा फरनेमें मैंने अपने खार्थ और परम्पएगत खत्ताके 
देशद्वितपर न्येल्लाघर कर दिया। 

«इस देशमें एक भी मलुप्य ऐसा नहीं है कि जिसे 
इस चातका सन्देद हे। कि जापानके सनम्नाद्‌ कौन हूँ । 
सप्नादही सम्राट, हैं । मैं अपने शासनासम्भसेद्दी भावी 
शपसमसत्ताफ्के सम्बन्धमें रा्की इच्छा ज्ञाननेका प्रयत्ञ करता 
था। यदि राष्ट्र यही निर्णय फरे कि में अलग दे। जाऊँते 
झपने देशकी भलाईफे विचारसे मैं उसकी इच्चाका पालन 
करनेफे तेयार हैं । 

० भेरा और कुछ भी मतत्व नहों है, जे कुछ है से। यद्दी 
कि, अपने देश और देशभाइयेंके प्रति सच्चे प्रेंमके फारण 
पूर्यपरम्परासे ज्ञो शासनसचा मुझे प्राप्त ुई थी डससे में 
पृथक हुआ, ओऔर यह कद छुनकर फि में साघ्राज्यके समस्त 
झमीर उमरायोके निष्पक्त भावसे इस प्रश्मफी चर्चा फरनेफे 
लिये निमन्ध्रित करूँगा और यद्दमतफा स्यीकाए कर राष्ट्रीय 
स्पयस्थाके सुधाएका निश्चय करूँगा-यद फद्द सुनकर मैंने 
सप्नाद-समापर सब यातें छेएड़ दी। ७ 

संघत्‌ १६२७ में शायूनका त्यागप्र खीछूत हुआ और 
इयेयास्‌ छा संपष्यापित ताकुगावासरकारफे ढाई सौ चर्षे 


खद्‌ जापानऊकी राजनीतिक प्रगति 


शासनकालके उपरान्त तथा योरीतेमे द्वारा सैनिक पर्गके 
आधिपत्यक्मे नौंव पडी उसके साढ़े छ सौ षर्ष बाद फिए 
साप्राज्यका शासन खंय सपम्नाटके दाथमें झा गयां। 
परन्तु एस पुनरभ्युदयम्रे उपफालफे समय देशमें 
पढ़ा गडबड मच रहा था। एबा समालाचक लिखता ४५ 
“बाकुफू ( तोकुगावासरकार ) उठा दी गयी और सप्नाटसत्ता 
की पुन छापना हुई, परन्त इस पु+'छापित सरवार 
का देशरे भावी उद्योगफे सम्बन्ध्में कोई निश्चित कार्य- 
क्रम नहीं था, विदेशॉक्े प्रश्षके सम्बन्ध्में कुछ भी येजता 
सोचो नहीं गयी थी ओर यही प्रश्न फेयीकों आसम्मद्दीसे 
साम्राज्यके लिये सबसे महत्त्वषा प्रश्न दो रद्दा था। अब भा 
साघप्राज्यधादिया तथा शोगूनविरोधियेकी घुनफी ज्वाला 
उनके धधवते इुए धृदयोष्ते अन्दरही अन्दर भस्म पर रद्दी 
थी पर उनमें एक भी मलुप्प इस येग्य न निकला जो सा 
प्राज्यकी। अखएडश एक फरने तथा देशकी खाधीनताको 
स्थिर रखनेवाली कार योजना उपस्थित करता। शागूतके 
स्यागपत्रमें लिखा था कि,' यदि 'राष्ट्रकी बहुधा प्रतीत निष्पछ्य 
सम्मतिफे! अनुसार सम्नाद, सभा द्वारा राज्यका शासन 
हो घोर दम सब अन्त फरणस एक हे कर देशी रा 
बे ते यह निश्चय हैं कि साप्राज्य ससारक्षे राष्ट्रीपो 
पस्तिमें पैठने येग्य हो सकेगा ।” परन्तु शोक ! इन्दीं श््दो 
से प्रकट हो रहा है कि उस समय राज्यमें पैसा झमग्धेर 
मच रहा था। 


3 ० 3 2 जद 27८ पट 
३ क्‍यों सदत्तस्का नाम है। क्यी सवदक छुट़ो यर्मेँ अम्रकन ऐेटा 
पति पेरो जापानर्मे भ्रापा पा। 
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परन्तु इस अन्धकारके होते हुए भी पुनः्थापनाका 
महत्व प्रत्येक मज॒ष्यके अन्तःऋरणुपर स्पष्टतया अद्वित था। 
शेप्यूनके त्यागपत्नसे तथा उन्होंने जे। बातें कुछ विदेशी 
प्रतिनिधियेंसे फहीं हैं उनसे यद् वात स्पष्ट हो जाती है कि 
इस राजनीतिक अवस्थान्तरका कारण क्या हुआ। यदद मालूम 
होता हैं कि जेइते, फाइकेकुतो, साप्राज्यवादी, से निकसत्ता- 
विरोधी और सय॑ सैनिकपर्गके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिको राष्ट्रीय 
एकीकरणकी अत्यावश्यकता प्रतीत हो चुकी थी परन्तु इस- 
की पूर्तिफे साथनेंके सम्बन्धमें बड़ा ही मतभेद था; क्यौ- 
कि उनके खार्थ, विचार और खभाव भिन्न मिन्न थे। परन्तु. 
मतभेदफा भूलकर राष्ट्रीय पएफ्रीकरणका सप लोगोने 
अपनी अपनी दृष्टिका केन्द्र बनाया था । यद्द सच दै कि शास- 
नम्ुधारसम्बन्धी फोई फार्यक्रम निश्चित फर सामने रखना 
उस घबराहटके समय फिसीले भी न बन पड़ा-पर वे 
शद्यसे इस बातफे! चोदते थे कि किसी न किसी तरद 
शाउ| एक दो ज्ञाय और उसपर सप्नादका पत्यक्त शातन द्दो। 
हि शासनसझ्ठठनकी पद्धति ये अपनेदी देशके इतिदासमें 
द्ौंढने लगे और घद शासमपद्धति उन्दीने खीकार फी जे 
कि ताल्लुकेदारोंफे शासनके पूर्व देशमे प्रयलिव थी और 
जिस शासनमें राष्ट्र एकजीव था। यह शासन सप्नादका 
भव्यक्षशासन था । उसीके अलुसार नयो शासनपद्धति 
यथातथा निर्माण फी गयी । शासक-मएडलके मुख्य स्वयं 
संघ्राद्‌ बनाये गये जे कि उस समय १४ घर्षके एक बालक 
थे। उर््हे मन्त्रणा देनेफे लिये एक मन्त्रिमएडल बना जिसमें ' 
पक प्रधान मन्त्री ( जो कि राजवंशर्मेसे घुन लिये गये थे ), 
एक सदायकप्रधान मन्त्री आर सात अन्य मन्‍्त्रों अर्थात्‌ 


ख्द जापानकी राजनीतिक प्रगति 


अमंमन्‍्त्री,) खराष्ट्सचिय, परराष्ट्रसचिव, अर्थप्रप्री, सेना- 
सचिव, न्ययमन्त्री तथा कानूनसब्िध नियुक्त किये गये। 
इस म्रम्यिमएडछकी स्रद्माम्रठाओ लिये भी (४ प्ररामशंदरार 
साओवो एक सभा बनायी ययी जिसका दर्जा मम्निमएडलसे 
नीया दानेपर भी उसमें दर नरहके सुधार-पत्तप्रातियोका 
सम्रावेश हुआ था शोर उस समयवे समी कर्त॑व्यपरायण तथा 
प्रभावशाली लेकनेता उसमें सम्मिलित थे। 

इस प्रकार नयें शासबमणडल था सरफारने शासनवार्य 
करना आरम्म किया। पर यह बात यहाँ ध्यानर्म रफ़ती 
चाहिये कि उस समय सरकारबी शायवा कोई रथावी तथा 
विशेष साधन नहीं था , सम्नादी भूमिसे जो श्राय हाती थी 
यही थी। अथ ओ देशमें भ्रधेखाथोन ताल्लुकेदारोंकी बची 
चचायी रियासत चल रही थीं | इसलिये गिजिययों ( भग्मि- 
मण्डल) तथा खानये अर्थात्‌ परामशंदानी समाने मिलकर 
यह बिचार क्या कि, “यद्वपि शाजयंशऊ द्वायमे श्रय 
शासनसत्ता आगयी हैं तथापि शासनव्ययके लिये उसके 
पास शायद फाई साधन नहीं श्र इसलिये तेदुगारा 
तथा अन्य ताल्लुईदार घरानेंसे रुपया यसुख्ध धरना चाहिये [! 
और यही दिचार स्थिर इआ | 

अर अश्न यह उपस्थिव द्वाता है कि जिस सरदारते 
तेकुगावाशे अधिकार छीनवर शोगूनपदफो नष्ट कर दिया 

३३ पक ध्यावर्म रखने याग्य बाते है कि सप्मप्रधानार्म प्रधात एन 
भममत्जीरों दिया साया है । 

२ गिनिओ्ों अधांद मस्त्रिमंटटझ़का यद् माय था कि राज्यवी सर 
आतेापर वे दिचार कर सेझाई या प्रधान सन्‍्त्रीक़ों सप्ताह दें और सानये 
हा यह काम था छि बह मन्वियोंक्री सहाशता--सइकारिता विया करें। 
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और जे अन्य तासलुकेदारवंशोंद्री भी यदी गति करनेवाली 
थो उस खरकारके ख़ज़ानेमें तोकुगावा या अन्य लोग क्यों 
झपया भरें ? इन सब लोगोंने मिलकर शखस््रके वलसे नये 
शॉसकमएडल और उसके फेन्द्र राजसभाफा ही क्‍यों नहीं 
दवा दिया १ यदि थे चाहते ते डनके लिये प;ऐेसा करना डस 
समय कुछ भी फटिन न था। यह एक पड़ीही विचित्र वात 
है कि शेगून और दाइमियो लेग अपने प्रचुर घन और झख- 
शखसे जे। काम नहीं कर सक्के वह काम नयी सरकारने 
कर डाला जिसके पास न धन था, न फौज थी ओर न जंगी 
ज्ञद्दाज़ ही थे। खय॑ शोगन फेफीने विदेशोक्र भ्तिनिधियोंसे 
कहा था कि, सप्रलादफी सा्वभाम सच्चार्में किसीको सन्देद्द 
नहों है । यदि सप्रादके प्रति यद्द धरद्धा न द्वाती ते 
इस शान्तिके साथ यद महान राजनीतिक परियतेन भी 
कदापि न दाने पाता और न नयी सरकार चह फांम 
कर पाती जिसे शेोगून और दाइमियो करनेमे असमर्थ 
हुए; इतना दी नहीं प्रत्युत यदि सम्रादकी पुन/स्थापनाके 
पक्तपाठी नेताओंने यद्द न आना होता कि जापानकेा 
परचक्रका भय है और उस परचकर्मे जापानकी स्वाघधीनता 
दरण दानेवाली है और यदि ज्ञापानी लेग एकद्दी विचार, 
एक दी आचार और पएक ही परम्पराफे एफजातीय लेग 
न द्वाते तो ऐसर आमूल खुधार, राष्ट्रके पुनःस्थापनके रूपमें 
पँसा एकीकरण इतने थोड़े समयमें ऐसी शान्तिके साथ देना 
कंदापि सम्मद न होता! 

अप हमें यद देखना चादिये कि पुनः स्थापनाके उपरान्त 
कैसे फैसे एक एक मदस्वच्ले छुघधार ज्ञापानमें दाने लगे । 


नये शासकमणडलजे: (दो, वेहएओोले, स्रायनसभो- 


द० ज्ञापानक्री राजनीतिक भ्रगति 


में बैटकर अपना वार आरस्भ किया । सबसे पहले उन्होनें दर- 
घारकी पुरानी और भद्दी शीतियेको उठा दिया । दख्वार तया 
घशपरस्परासे प्राप्त परकान्तवास तथा ब्रएयतावों 
इन्होंने दर कर दिया, ये नयी दातें, नये पिचाए झार नये 
काम सोचने सगे आर चोटे वडेका छयाल न कर हुए भ्ेणीके 
योग्य तथा विद्वान, पुरुषोका घुलाकर उनसे परामर्श लेने ल्गे। 
पुरानी लक्य्के फकीर ज्ञापान-द्रवारपे लिये यद्द बिलकुल 
एक नयी बात थी। अबतक प्राचीन परम्पण ओर रौतिनीति 
से जञापानवा राजद्रबार इस तंपद बैंधा हुआ था जेसे 
अस्थिले मास | इस आकस्मिक और आमूल परियर्तनका 
देखकर जापानी लेग आश्चर्यचक्तित दे। गये और इस पुनः 
स्पापनाओं। ये 'इशिन! अर्थात्‌ 'चमत्कार! कइने लगे। 

इसके उपरान्त सरकारने विद्शसम्बन्धके प्रश्षपर दचष्टि 
डाली | इस प्रश्नका बहुत शीघ्र दल दवा ज्ञाना बहुत दी आव 
शपक था अशतक सप्राद समाक्ा नहर विदेशसम्पर्क 
सर्वधा विरुद्ध रद्दता आया था। घास्तवमें जाइता अं 
सम्पर् विरेधियेने तेकुगाबासरकारकेा मेद देनेक्ी चेषा 
इसी शआशासे की थी कि जब सम्नाद्‌ अधिकारारुद दे 
हे। समस्त राष्ट्रफे सयुत्त ड्चोगसे ये विदेशी वहशी' 
निकाल बाहर किये जायेंगे । अवतक विदेशसम्पक विरोध 
की शाग कद्दी कहीं धधष रही थी झोर लेग पडी उत्सुकता 
से यह देख रहे थे कि देखें, अप सरकार विदेशियेसि कया 
ब्यवद्दार करती है । 

पएचिजन, तेसा/चेशिड, सत्छुमा, दिजन और थांतीफे 
घडे बड़े दाइमियोने विदेशसम्पर्कनीतिये सम्बन्ध सरवारवे 
पास पक भेमारियल (आवेदनपन्न ) भेज्ञा। उस पत्न्म 


संवत्‌ १६२४-पुनःस्थापना घर 


रखा था कि “इस समय सरकारके सामने जो जे काम मह- 
त्वके हैं उनमें हमारो रायमें सबसे महत््वका काम यह है कि 
सरकार विदेशसम्पर्कके सम्बन्ध झपनी नीति स्प्टतया 
प्रकट कर दे ।.. अबतक साम्राज्य अन्य देशौसे अलग रहा 
है और उसे संसारकी मतिका कुछ भी परिचय नहीं है। हम 
लागौका फेवल यही उद्देश्य रहा कि किसी मऋंमटमे न पड़ना 
घड़े | परन्तु इस तरह हम लेग दिन दिन अवनत होते जा 
रहे है और यह भय होता है कि यदि हमारी यही गति रही 
ने पक दिन हमें विदेशी शासनके ज्ुपमें अपनी गर्दन देनी 
पड़ेगी । हमारी पार्थना है कि सप्राद-सभाके कतेब्यपरायण 
पुरुष आँखे खे।लकर इस विषपयपर विचार फरे' और अपने 
मातद्तत लोगोंसे अनन्यमन होकर मिले जिसमें कि विदेशि- 
शाम जे। जे शुण हां उनके प्रहएसे हमारी घ्रुटियाँ दूर हों 
ओह दमारा राज्य युग युग बना रहे। ? 

अनन्‍तमें दरवारने एक अलुष्ठानपत्र निकाला और यह 
प्रकट किया कि हम लेग जो चाहते थे यह तेकुगावा-सर- 
कारकी गलतीके कारण कुछ भी न द्वे। सका। अब तो दशाद्वी 
िलकुल यदल गयी है और अव सिधाय इसफे कि विदेशी 
राफ्ट्रीसे हम मैत्री और शान्तिकी सन्धि फरें, और फेोई उपाय 
नहीं रद्द भौर इसलिये फ्या छोटे और फ्या बड़े समस्त जापा- 
नियेफी चाहिये क्ति विदेशियांकरा जे अधिकार दिये गये हे 
उनकी मर्यादा स्वीकार करे । इसी समय सप्नादने विदेशोसे 
अपने हार्दिक मैत्रीमायका उन्हें पिश्वास दिलानेफे लिये तथा 
सोगोौपर सरकारको विदेशसम्पर्फसम्धन्धी निश्चित नोसि 
प्रकट पररेफे लिये पिदेशोंके प्रतिनिधियोंसे दर्पारमें 
सेंट फी। यद घटना खसंबत्‌ १६२४ में हुई और ज्ञापांन 

द 


दर जापानकी राजनोतिक प्रगति 


साप्राज्यकी उस प्राचीन राजघानामें वर्दी भारी खतबत्ती 
पड गयी | यद्द पहनेक्ी आवश्यकता नहीं हैं कि इस 
घदनासे ज्ापानियोंके मनपर क्या प्रभाव पड । इस 
समाचारव चारा ओर फैसतेदी कि ' लाल दादोयाले वदशि 
योसि! आज दमारे सम्नादने दर्वारमें भेंट को हैं, समस्त 
विदेशसम्पर्क घिरोधियोन अ्पन्नी सारी आाशाओंक परित्याए 
कर दिया। इस प्रवार जिस समस्याक्षी पूर्ति करनेमें तोकु 
गावासरकारके नाकों दम आ भया था उस संमस्याकी 
सदा लिये पूर्ति है| गयी । 

सुधारवादा मेताओने इसके उपरान्त दूसरा काम यद 
किया कि राज़धानीका पुरातों राजधानी क्येततोसे दृटाकर 
शायतवी राजधानी येदे। ( आधुनिक तोकिया ) में स्थापिठ 
किया । ऐसा करनेमे मतलब यद्द था कि क्यातीमें परम्परास 
जा बुराशयाँ प्रचलित दा गयो थीं उनसे द्रवारक्ा छुटकाए 
है। और श्रगतक लोगोंका जो यह एक थाम एयाल था कि 
हमारे वेशम दो राजधानियाँ हैं, एक क्यातोम जे। नाम मात्र 
की राजधानी हैं और दूसरी येदोम जदासे वास्तविक शासन 
हाता है, यद्‌ प्पात विलकुलददी जाता रहे | इस प्रगससधका भी 

बुद्ध वियेघ हुआ। दरवारवे कुछ लोग और प्राचीन राज 

घानीछे नागरिक इसके प्रतिकृत् थे । फिय मो, जे निश्चय दा 
चुका था उसे कार्य परियत करनेमें कुछ भी विलग्प 
न क्षगा। 

राजधानी यदलनेके कुछ दी पूर्व एक बढ़ी मारो घदना 
है। गयी। इस घटनापएर लोगाका उतना ध्यान नहीँ गया 
जितना कि नयो सरकारके अन्य नये सुधांरोपर, पर उसका 
जा परिणाम हुआ है उससे उसे ऋधुनिक जापानके इतिद्वास 


संबत्‌ १६२४-पुनःस्थापना दरे 


शी पक अत्यन्त महत््वकी घटना समझना चाहिये । सम्नादने 
शुप्ध लेकर उस सिद्धान्तपञ्चककों घोषित किया जिसपर 
कि नवप्रस्थापित खसरकारने शासनकाये करना निश्चय किया 
था। सप्राटकी यददी घोषणा बादके 'सिद्धान्तपश्चेकका शप्थ- 
पत्र? के नामसे प्रसिद्ध हुई । इस शपथपन्नने जापानके इति- 
छसमें घही काम किया है, जे इंग्लैंडके इतिहासमें मैग्ना- 
घार्टनि । घोषणाका सारांश यद है-- 

१. विस्तृतप्रदेशले निर्यधाचित सदस्योफी एक सभा 
स्थापित की जायगी और राष्ट्रकी सब बातें पक्तपातरद्दित 
चदसंके अनस्तर निश्चित दोगी । 

२, राष्ट्रकी शासनसम्बन्धी सब बातें शासक और शासित 
दोनोके सहकारी उद्योगसे की जायँगी । 

३. सब लोगोको-राजकर्मचारी, सैनिक तथा शअ्न्य 
सभीको--विधिसक्षत इच्चाओके पूर्ण दानेकी आशा दिलाकर 
उन्हें सुस्त आर असन्तुए दानेसे रोकना दवागा। 

४. थे पुराने रिवाज जे विख्कुल वाद्दियात ( भ्रष्ट ) हैं, 
छोड़ दिये जायेंगे आर सब काम न्याय आरः सचारसे किये 
जायेंगे । 

५. शान और पाणिडत्य संसास्भरसे भ्रहदयण करना 
द्वेगा, और इस प्रकारसे साप्राज्यकी नींच फे झुदढ 
करना हवागा । 

सिद्धान्तपख्चफकफे ध्थम सिद्धान्तके अद्भुसार संबत्‌ 
श१६२८म फागिशों नामकी सभा स्थापित की गयी। इस 
सभाम प्रायः देशके तासलुकेदार लोग थे। इस समाका 
उद्देश्य यद था कि राष्रके विचाए और शासनकत्तां लेगेंक 
सम्मति मालूम दवा | इस सभाहे अधिवेशन दर मदधत्व- 


दे जापानकी राजनीतिक धगति 


के सुधार सूचित किये गये । यथा श्रूमिकर और करे पर 
घ्याजकी निश्चित दर को दूर करना, अन्यज ज्ञातिविरेषकओ' 
'दुसा! ऋदनेकी मनाही, और प्राणदरडके नियमित कर देंने- 
वाले एक फानूनका बनाया जाना इत्यादि ये सव प्रस्ताव अत्यन्त 
महत्वके थे और इनसे जापानके सामाजिक आचारविचाए' 
में बड़ा भारी परिवर्तन अवश्यम्भावी था | उदाहरणार्, 
दे! तलवारें वाँधकर चलता, सामुराश्योंका एक विशेष 
अधिकार था । किसाव, फारीगर या सैदागर से उनकी 
पार्थक्य इसी अधिकार से प्रतीव होती थी। सामुणएयोकी 
ही यह एक विशेष मर्यादा थी। + इस प्रथा को उठे, 
मल अल 56220 जिन 

३ एता था बिर्त्यन” का भणडा अभी तै नहीं हुआ है। इुण लोगोंता 
कहना है कि ये लोग जापानमे ताल्लुकेदार-शासनपदधतिकी नींद हालगेशले 
चार्ीवोमावे दासांपुत्र द। कुछ सोग यह कहते है फकि१६वयो 
झत्तमैं जापानके नेपोलियन हिदेगाशीने वारियायें एश सेना भेशी थी यई 
सेना फौरियासे जिन कैदियाको पकडबर ले आयो इस्दरीबीं सम्ताव ये 
रता णोग हैं। भौर पुद् छोग यह भी कहते है कि बौदधमके प्रचाएँ 
प्राणिव्य एक मंद्ापाप समा जाने लगा, अतद्य जे छोग पशुवषारि 
व्यापार बरते थे डनयी यह एक अलग जाति ही बन गयी। एता लोग रेस 
ही काम याने पशुवध करना, चमडा कमाना, जूते बताना, केत खोदना, 
मुर्दे गाड़ना ऐसे वाम क्या परते पे । 

३ तास्लुुेदारेफं शासनवालमें तलवा एबी यद मर्यादा थी किया 
सामुशइयैकी प्त्यथ शात्मा ही समभ्धे ज्ञाती थी। सामुसइयेत। दो तलवार 
झपनेवा अधिकार था। एक तलवार घड़ी और एक उससे छोटी हेती थी। 
बड़ी त्तलवार इसलिये कि ठससे वह शहुवा सद्दार करें। छोटो तलवाएदी 
झह मतलब था कि गशंदि उसके मौसपर किसी प्रषाएता कल लेगा चर 
ले उपायसे दह मिट न सफा ते इध्ध कृपाणसे बह अपना जीवन समा 
यर द १ 
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और झन्त्यज् जांतिका कलड्डलित नाम पता उड़ानेके प्रस्तावाका 
सात्पये यद्द था कि समाजसे भेणिविशेषकी प्रधानताका लाप 
और समाजऊी वर्णुब्यवस्थाका नाश है| जाय । केगिशामें इन 
विपयेंकी चर्चा ते! हुई परन्तु आश्चयं इस बातका हे फिइस 
चर्चासे समासदांके दिलिचस्पोंन हुई क्योंकि एक ते; लेग 
इस चर्चाके योग्य नहीं थे और दूसरे कालकों गतिक्ला कौन 
रोक सकता है इस तरह सभा हुई न हुई सब बराबर हुआ 
और संबत्‌ १६२७ में सभा स्थगित की गयो और अस्तर्मे 
संचत्‌ १६३० में सभा दी उठादीगयी। पर खमाम ज्ञिन जिन 
झुधार्की चर्चा हुई थी, सरकारने आगे चलकर ये सब 
'खुधार कार्यम परिणत कर दिये । 
... इधर सरकार शासनसम्बन्धी नाना परकारके सुधार 
करनेमें लगो हुई थी ओर उधर ईशान ( पूर्वोत्तर ) प्रान्तों- 
में बड़ा असन्तोष और गड़बड़ मच रहा था। पूरे के कुछ 
दाइमियोने ते| पुनःस्थापनाका महत््यही नहीं समझता, पर्योकि 
थे साफ साफ़ यह देख रहे थे कि कुच द्वार और 
पश्चिमके कुछ दाइमियो मिलकर सथ राजकाज चला रहे हैं। 
पूर्धों दाइमियोने विशेषतः छुबाना और एइजूके दाइमियोने यद 
समझा कि सत्सुमा, चोशिक, आकी, हिज़न व इचीज़नके 
दाएमियॉने घालक सप्रादके पट्टो पढ़ा दी है. और स्वयं राज़्य- 
का उपभेग फर रहे हैं। यद सेाच कर उन्दोंने पदच्युत शेामून 
केकोफे अपना अधिकार पुनः भाप्त करनेके लिये उभारता 
आप्म्म क्रिया । परिणाम यद इुच्ा कि सम्राद और ताकुगाबा 
रान्दानके यीच लड़ाई लिड़ गयो | सम्नपदकी ओरसे पश्चिमी 
दाइमियांके उपनायक् अर्थात्‌ सामुराई लोग थे और 
तताकुगादाकी आरसे उसके अनन्य साथी लाग थे। भयद्वण 


दद्‌ जापानकी राजनीतिक प्रगति 


रक़त्पात श्रारम्भ हुचा और पश्चिमी तथा पूर्वो दाइमियोक 
यौच जो पुरानी अदावत थी वह भी इस मैक्रेपए भर्क उठी। 
परन्तु यहुत थे।हेद्दी समयमें पूर्वीय सेनाओके वारबीर हारे 
पर सप्नादूकी शरण लेनी पडी यु 
सबत्‌ १8२६ के मध्यमाग्म देशमे ओरसे चप्तक 
शान्ति स्थापित द्वी! गयी! नवोब सरकारका दृर्दईरश बढ 
गया। पर कुछ ही समय बाद एक झऔर सड्भुट उपध्िित हुथा 
जिसे सुधारबादो नेताआको हर दालतमें दुरही करें देना 
चांधिये था करोकि एसा दिय बिना उमा उद्देश्यही सफश ने 
दाता। वह सड्डु” यह था पफि सरक्षारका अब ताल्लुतदारी द्दी 
डटा देनी थी क्योत्रि इसके बिना राष्ट्रीय एकीकरण श्रतम्शव 
था। सप्लाटकी पुन स्थापनाका मतलब ही यही था यद्यपि 
आरमस्ममें यह वात विसीको सूझी नहीं थी। पर्रत अब 
उन्होंने स्पष्ट ही. देख फकपा एफ जघतफ घुक घुक ऑविटीपए. 
अपनी अपनी रियासतको भाग रहे है और मनमाती लैंच 
और पानून चला रदा है तवतक केन्द्रस्थ सरकारती सेटेंद 
स्थापना नहीं है सकती । पर उन सैकड़े दाइमियेसे उनके 
उन सूपतुस्य अ्रधिक्षारोकी, उसकी उस मानमर्यादाती और 
उनके उन अधिहत प्रदेशको जिन्हें थे कई शवायियेासे 
मोगते भाये हैं, अय छीत लगा कोई झासान काम नहीं था। 
इसके लिये यूरपने सेक्ड्रा थर्ष रक्तफी नवियाँ बद्बाही 5! 
जापान यह फाम पैसे हुआ यह एक देखने येग्प वात 9220४ 
उस समय जोर ज़वद न्तीले सरकार इस कामको फेदप 
ने फर सकती थी, फ्याकि उसके पास न फोई सह्कद्धित तंग 
थी और न द्रव्य ही था । जे कुच आप थी बह तास्लुकेरासे 
ही देती थी | सरक्ारफा जो बृष्ठ पत्र था पद यही £ां दि 
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कतिपय सामुराई उसके सच्चे भक्त थे। येही सुधारफ़े नेता 
' थे और प्रायः पश्चिमी प्रतापशाली दाइमियोंके आशित लोग 
थे। सर्वसाधारण सम्नादकी सार्थभीम सचाकेा अन्तःकरणसे 
भागते थे । सप्चादवंशके प्रति उनकी स्नेदमयों भद्धा थी और 
उन्हें इस बातकी भी भतीति हे। चुकी यी कि यदि हमारे देश- 
में एकता स्थापित न हे|गी ते विदेशी राजाओले दचना 
इमारे लिये असम्भव है। जायगा। परन्तु सैन्यशक्ति तथा 
अन्य उपकरण और साधन थ्रभीतक दाइमियो ले|गें केही हा थर्मे 
थे और सरकारकीा जो फाम करना था घह् वे इन्‍्दोंके स्वार्थो- 
पर कुठाराघात फरनेवाला था | सरकारने किस खूबीसे इस 
उमय सड़टफो दूर फरके अपना काम किया है, यह भी इस 
शासनक्रान्तिनाटकका एक बड़ाही मनेहर दृश्य है। 
किदे। नामक एक पुरुषने यह सूचना दो कि पहले यद्द 
उद्योग किया जाय कि दाइमिये! लेग राष्ट्रकल्याण के देतु खुशो- 
से भ्रपनी जागौरें सरकारको दे दें । यद सूचना ओकूबे, 
साइगो तथा श्रन्य लोगोके भी स्वीकृत हुई! किदे। ओकूचे? 
ओएसाइगो नवीन सरकारक्षे प्रधान पुरुष थे और इसके साथ 
ही किदे! चेशिउफरा एक प्रधान उपतायक भी था और 
चाको दो सस्सुमायंशके प्रमाण पुरुष थे । सबले पहले 
उन्होंने सरछुमा, चेशिउ, तेसा और हिज़नके प्रथल पराक्रमी 
पश्िमी दाइमियोके राज़ी कर लिया और इन दाइमियोने सबके 
सामने अपनो अपनी ज्ञागोरें देशकल्याणके देंतु संप्राद- 
का अपण कर द्दीं इसके छलाथ उन्द्दान सरकारके पास एक 
आवेदनपत्र सेजा जिसमें निम्नलिखित यातें थीं--“ साम्राउप- 
स्गपतकारलसे देशक्ी शासनतनौतिका यह पक्ष अटल लिझान्त 
रद्दा दै कि हमारे प्रथम सप्रादके पंशज़ दी हमारे ऊपर 
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सदा राज्य ओर शासन करते रहें। साप्रा-वर्मे एक भी मूमि' 
खण्ड ऐसा नहीं है जो सप्रादवा न हे। और एक भी अधि 
यारसी ऐसा नहीं हैं जो सद्दाटकों प्रजा म॒ दवा, यद्यपि बोचमें 
सतन्नादसत्ताक ज्ीण हा जानेसे सनिक्वर्गने खिए उठाया था 
और भूमिपर अधिकार करके उसने उसे अपने धमुपगणत 
पारितापिक्स्थद्ए आपसमें चाट लिया था। पर अब 
जब कि सम्नादको सत्ता पुन- स्थाप्रित द्वा चुकी दें, देम लोग 
उस भूमिका अपने श्रधिकारमें बसे रख सकते दे जा भूमि 
कि सम्रादकी है और हम छोग उन ख़ोगोका शासन भी केस 
कर सकते हे जे। कि सदम्रादकी प्रजा हैँ । इखलिये दम लोग 
अपनी समस्त सैन्यस्थत्वाधिहृत भूमि थद्धातें साथ सप्रादक 
चरणॉमें अपण करते ह और यह पार्थना करते दे हि सब 
कानून, सैस्थसम्बन्धी सब नियम, दौयानी और फौजदारी 
कायदे, तथा छोरटेसे छोटे श्राज्ञापत्र भी सम्रादके दृसवाससे 
ही निर्णीत आर घापित दो भिससे कि समस्त देश एक दी 
सुशासनके अश्रधीन रहे | इसी उपायसे दमारा देश भी ससाए 
के अन्य शक्तिशाली देशोंक समकदा दाया !!? 

इस उच्चविचारथचुर आवेदनपत्ने जापानियोंब देश 
अक्तिपूर्ण हृदयपर चद् काम क्रिया ज़ा कि शस्त्राखसे सुस्त 
जित सनिक्गणएंक भयानक प्रदर्शे कद्गपि न दाता! हम 
चार स्वार्थत्यागी दाइमियोंका उदाहरण बायुवेगसे देशरमे 
फैल गया शरीर एक एवं करके सप दाइमियोने उनवा अनुवरण 
किया। २५६ दाइमियामेंसे केवल २७ वाको रद गये ! इससे 
मालूम द्वोता दूँ कि दाइमियोनि अपनी इच्चा और रज्ामन्दा 
से दी अपनो वशपरम्परागत भूमि पूराते।रस सरवारके दवाले 
की | किसीने यद नदी कदा कि सरवकारने अवदुरती की । यदी 
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बात यदि अमरीकार्मे दाती और संयुक्तरारकी सरकार 
अमरीकाके टुएस-कारिटनेएट रेलवेके मालिक मि० दारीमान 
या मि० द्विलले कहती कि अपनी रेलवे हमे दे दो और 
उसका उचित भूल्य ले ले ते व्ाँके स्वातंत्रयघादी लोग 
सरकारके इस कार्यका जब्ती और जवदं सती कहनेम केाई 
कसर न करते। अस्तु। जापानमें यद्द सब छुछ पक प्स 
अवसरपर हुआ है. जब उसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। 
इससे जापानी स्वभावक्की विशेषता प्रकद दा ज्ञाती है । 
यह अनन्य देशभक्ति तो थी ही पर इसके साथ ही एक 
और बात भी थी जिसके फकाय्ण इस दुम्लाध्य कूार्यमें 
सफलता प्राप्त हे! सकी । वहुतसे ताल्लुकेदारवंशीका यद हालः 
था कि उनका सब कामकाज उनके उपनायक या फाएरिन्दे लोग 
दी देखा फरते थे और प्रायः येद्दी फारिन्दे खुधारवादी नेता 
थे । इसलिये जय ये लोग अपने मालिकसे किसी फार्यफे करने + 
का प्रस्ताव फरते तो मालिक उसका विरोध नहीं करते थ। 
जब दाइमियां लेगोने अपनी अपना जागीरें. सरकारकीा 
अपण कर दीं तो ये ही लोग उन जागॉएपर शासक नियुक्त 
किये गये और उनकी जागीरोंसे जे। पहले उन्द आमदनी 
मिला करती थी उसका दसवाँ दिस्सा उन्हें चेतनकूपलस 
दिया जाने लगा और उनके जे उपनायक या कारिन्दे थे 
उन्हें मी एक निश्चित वेतन साथ अफसरीफी जगर्दापर 
तैनात कर दिया गया। पर जे खुधारवादी नेता देशके 
सम्पूर्ण पकीकरणका प्रयल्ल कर रदें ये उन्हें यह प्रवन्ध भी 
शीघ्र ही असन्तोपजञनक प्रतीत द्वाने लगा। अब यद्द दुख 
पड़ने छगा कि जबतक भूतपूर्व दाश्मियों और डनके कारिन्दे 
सोगद्दी उनको जागीरापर तैनात हैँ तबतक ता्लुकदार- 
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शासंनपद्ध तिको सब्र घुराइयाँ दूर नहों है! सकतों । इस 
लिये सरकारने भब इन ता्लुक्रेदारोंको ही शांसनकार्यसे 
हटा देंनेका मनसूवा बाँधा | यह मनसूचा पूरा करनेश्ने लिये 
भी सरकारने सामका झवलम्यन किया। 

इबाकुए, किदों और झेकुये जेमि राजझार्यमें पूर्ण 
यटु थे, पश्चिमके भूतपूर्व दाइमियेंसे यातचौत करने और 
ताल्लुकेदार-शासनपद्धति दिलकुलही उठा देनेफकी वातपर 
उन्हें राज़ी करनेकैलिये भेजे गये। दाइमियेनि कुछ भो झापत्ति 
नहों की ओर सरकारकी नीतिके शिशेधाय माना। संघत्‌ 
१६२० में जापानके महाराजाधिराजकी ओरसे एक घोपणापत्र 
निकला जिसमें यह घोषित डुआ कि आजसे दाइमियेगिटीशां 
अन्त हुआ और अ्वतक जे। दाइमियो जागीरंपर सरकारकी 
ओरसे शासन करते थे वे भी अब इस शासनभारसे मुझ 
किये जाते है। साथंदी यह भी घोषित हुआ कि अब इसके 
बांद स्वयं मुख्य सरकारद्दी शासकफ़ी मियुक्त फरेगो अथवा 
दूर करेगी । इस धकार तेकुगावां शासनके एतन द्वोनेके वाद 
४ ही बपमें पुनःलापनाका काये श्रथतू एक दो सरकारके 
अधोन समस्त राष्ट्क पश्कोकरण पूर्णृदयते फलोमूत हुआ।। 


द्वितोय परिच्वेद्‌ 
राष्ट्रसइटनसम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था । 


प्रथम परिच्छेदमं यद दिखलाया गया है कि सं० १६२४ 
की पुनः स्थापनाफे पूर्य जापानकी राजनीतिक अवस्था फ्या 
थी और इस प्रकार राज्यतंत्रमें प्सेसी फ्रान्ति द्वानेके क्‍या पया 
कारण हुए. और अन्तर उनका फ्या परिणाम छुआ । इस 
परिच्छेदर्म यह दिखलाया जायगा कि साप्राउयके सद्नदित 
स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार राष्ट्रसडुघ्रदनका उद्योग 
हुघा--अर्थात्‌ प्रातिनिधिक शज्यसंस्थाओफे विचार जे। घा- 
स्तथमें मूलतः पश्चिममें ही मिलते हैँ ज्ञापानियें्म फददाँसे 
उत्पप्त हुए, इनविचारों और कष्पनाओँफा उन्होंने अपने देशके 
राजकारणमें फैसे और पया उपयेग किया, ओर कैसे उन्होंने 
श्रातिनिधिक सँसस्‍्थाएँ स्थापित की । 

ज्ञापानमें प्रातिनिधिक राज्यसडूटनका उद्योग अन्य देशो 
की देखादेखी राजाफे पदण्युत फरने झथवा ७ निधि और 
भतिनिधि” का प्रश्न दल फरनेफे लिये नहीं आरम्म हुआ । किन्तु 
सपन्नादकी पुनःष्यापनाफे संस्कारका ही. यद अपश्यम्भावी 
परिणाम था। यह एक ऐसा संस्काए था जे। देशमे यूस्पकी 
नकस उतारनेकी घुद्धिसे दी उत्पन्न झुशा था, चादे इस 
पातको संस्कार लाग शुरूद्दीसे जानते द्वांया न जानते है । 
ज्ञापान राष्ट्रकी छिक्न मिष्ष अवस्था, पाइचात्प राष्ट्रोफी 
जुलनामें ज्ञापानियांक्की अचनत दशा और ज्ञापान भूमिके 
_मदत्य घ गौरपके कायम रखनेकी उनकी सदिच्छा, इन्दीं 
यातेने ते जापानियोंक्ा पाश्यात्योंफा अधिलम्ब अलुकरण 
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करनेके लिये उद्दीपित किया था। जापानियेंके दिल्लमें यद 
आशा थी कि पांश्ात्योंका अनुकरण करनेसे ज्ापानकी देशा 
सुधर जायगी और यूरप ब अ्रमर्रीकाके देशोके समान यह भी 
व्यापार व क्लाकौशलमे निपुण ओर सम्द्ध द्वागा । सवत्‌ ६६५५ 
में श्रतिनिधि सभाके एक अधिवेशनर्म काउण्ट ओकुमाने (जा 
उस समय घैदेशिक सचिव या मन्‍्यी थे) क्या था, ' जब दम 
इस बातका अनुसन्धान करते है कि मेज कालकी चैदेशिर 
नीतिमें क्या क्‍या खास बातें थी ते यद् पता लगता हैं कि 
पुन स्थापतापर सप्राटर्क धचारित आश्ञापन्न्म लिखे अनु 
सार उस समय श्रन्य देशोके समकक्ष द्वानेकी उत्कयां ही 
सउसे प्रयल थी और पुन्र स्यापनाते उपरान्त जितने राष्ट्र 
य परियतंन दुप्ट दे उनके सूलमें यही उत्बरठा काम करती 
हुई देख पड़ती हैं । लेग इस वातवाी समझ गये थे कि अन्य 
शक्तिशाली देशोंफी यरायरी लाभ करनेके लिये हम लेगेकि 
समयंके अमुसार श्रपनी विद्याआर सित्ता, तथा राष्ट्रीय सस्था 
कम परिवर्तन करना हा गा। इसी कारण ताल्‍लुके दारोके सानमें 
दाफ्मि नियत किये गये, चलनसाए सिक्कोका सस्कार हश्न, 
अनिवर्य सैन्यसंचाका कानून बना, बहुतसे पुराने कानून 
अदल बदल हुए और नये वनाये गये, स्थानिय' सभाएँ स्थापित 
हुई, ओर सर्व्लाधारणको स्थानिक खराज्य दिया राया 
 बतमाव जाएन-सच्रादके पिता स्वर्गीय सम्राट, मुत्मुददति मिजी! 

“ग्रिशे! कदल्ात शे। इस शद्दका अर्थ 3, ' प्रकाश-पृ्ण “शान्ति” । 
मुस्लाइतेः दाध्तपर्म बडे रात, सुउिश्ध ओर घनापालक राजा थे | इत्ही 
समय स्राद सत्ता पुन स्थावित हुई, जापागा पालेमंद बनी औए 
जापासका नाम दिशदिंगस्तर्मे फला । इत्तीलिय इनक शास्तन काली मा 
काल कदते दं। इत सम्राट वो घुल्यू १६७० में हुई। 
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जिसके ही फारण अ्रन्तमे जांकर साप्नाज्यसद्वटनका रूप भी 
यहुत कुछ परिवर्तित हुआ । इसी राष्ट्रीय नीतिने अथवा जिसे 
' देशका संसारके लिये उपयुक्त हेना और आगे पैर बढ़ाना? 
कहते है उसीने या यें कहिये कि अन्य शक्तिशाली राष्ट्रीकी 
चरावरी करनेकी उत्कर्ठाने ही जापातकेा इस येग्य बनाया है 
कि संसारमें उसकी इतनी इज्जत है |” 
फिर भी, जापानकी प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका इति- 
दास लिखनेवाले बहुतसे देशी वा विदेशी लेखकेने पुनः- 
स्थापनाके प्रतिजशापत्रकी पहलो प्रतिशाका हो प्रातिनिधिक 
राज्यपद्धतिके क्रमफा उपक्रम मान लिया है और इसींपर 
बड़ा जार दिया है, माने यही प्रतिषा इस प्रातिनिधिक राज्य- 
चद्धतिके उद्योगकी जड़ है।यह सच है कि खं० १६३४ में 
जब रेडिकल अर्थात्‌ आमूलखुधारधादी राजनीतिशोने 
प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका आन्दोलन बड़े ज़ोर शारसे उठाया 
को। उस समय उन्होंने प्रतिक्षापत्रकी प्रथम पतिज्ञाका 
अर्ध--जे घास्तवर्मे बहुत ही अस्पष्ट है-“एस प्रकार समभाने 
का प्रयज्ष किया था फि जिससे यद्द प्रकद दे। किसप्राट-सत्ता- 
की स्थापनाफे समय सपम्राद प्रातिनिधिक राज्यप्रवर्तन 
चाहते थे, और इसी यातपर उन्हेंने सर्व साधारणकी सभा 
तुरंत स्थापित फरानेक्रो ज़िद पकड़ी। प्रतिज्ञापत्रका ऐेखा 
उपयेग फरनेसे उनके आन्दोलनका जोर बढ़ा फ्योकि 
* सप्नादकों प्रतिशा' के नामपर सर्वेखाधारणके अपने अनुकूल 
यना लेना उनके लिये यहुतद्दी सुगम डइुझआ। इसका विरोध 
करना क्िसीके लिये भी संभव नदीं था ओर सरकारफे लिये 
भी भ्रातिनिधिक राज्यसद्दयनके फायसे पीछे दृटना कठिन दो 
गया अर्थात्‌ तुरन्‍तद्दी उसका परिवर्तन फरना पड़ा। परन्तु यह 


६९ जापानकी राजनीतिक प्रगति 


माननेके लिये कई कारण द कि प्रतिश्ापत्रकी प्रथम प्रतिशदी 


प्रातिनिधिक राज्यलहटनकी आधारयष्टिका नहीं थी।* 

बवाइगीः शब्दका अर्थ हैं, कौन्लिल, समा या कानफ- 
रेस्‍्स । इसका भाशन्तर प्रायः ऐसे श्रवसर्रापट मत्यणासमा' 
किया गया है। परन्तु यद कद देता आवश्यक है कि “मन्द्रपाट 
शब्द भाषान्तरफारोंसे केवल अपने मनसे लगा दिया हैं ) 'कोरोन 
शुब्दका श्रर्थ  परच्चपातरद्वित सम्मति ? या * पत्पात्तरद्धित 

2 2 ५ 

घादुबिवाद !? हा सकता है, पर उसका भी 'सर्वेस्ताधारणकी 
सम्मति! यह अर्य नहीं है? सकृता। जापानी भाषायं सर्व 
साधारणकी सम्मतिः के लिये एक दूसरा शब्द येरोन! मेजूद 
है। पं: भापान्तरकारोंबे 'फारोन' को हो 'सर्वसाधारणकी 
संम्मति! सममलिया इसमें इनका यहाँ मतलब रहा हागा 
कि सचंत्‌ १४४६फे कांस्टिद्यूशन या प्रातिनिधिक राज्यपद्धति- 
के आन्दोलनकोा भ्तिश्ञापत्रस भी यथेष्ट पुष्टिमिले] 

यह ते भरतिशापत्रकी इशरतकी यात दुई। अप उलके 
कारण भी देखिये। डाक्टर श्येनागा कहते है. कि जापानका 
समस्त जनसमुदाय विदेशियांके सम्पर्कसे पकाएक छुब्ध हो 
डठा भौर इसीसे प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिक्नी बात जनसमुः 
दायसे द्वी उदी | पर डाक्टए साहब यह नहीं बतल्लाते कि 
इस आल्दोलनमें प्रतिशापत्रकी उस प्रथम धतिश्ञाने क्या काम 
किया है। कप्तान ब्रिड्डलेका यद कदना हैँ कि वह प्रतिदां 
इसलिये घोषित हुई थी कि सात्सुमा या चाशिकक दाइमियों 
खाग्र फिर कहीं शायूत् ने बनजायें । पर यद कद्मते हुए कप्तान 





१. मूल प्रतिश दस प्रकार है- दिरेव्‌ बाइगी वोझऔकाशी बाद वोरोद 
फेम्सू बेशी 
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लाइव पक बात बिलकुलही भूलजाते हैं। वह यह कि जिन 
लेगोने पुनःस्थापनाका नेतृत्व अदण किया था उनमें सत्छुमा 
श्रौर चाशिऊके ही साधुराई लोग प्रधान थे । और सापुरा- 
इयेोंके ही कहनेपर दाइमियें लेग चलते थे, दाइमियांफे कद्द 
नेपर सामुराई नहीों | दाइमियों ल्लागोंका जो कुछ बल था बह 
सामुराइयोके ही हाथमें था। 
प्रतिशाका उद्देश्य , कप्तान अिडलेने जे। समका कि राज्य- 
में प्रधानसत्ता पानेसे दाइमियों रोके जाये, इतना क्षुद्ध ओर 
खार्थभरा नहीं था। प्रत्युत नेताऔकी यह हार्दिक और पूर्ण 
इच्छा थी कि देशका और विशेष करके पूर्वके शक्तिशाली 
दाहमियां लोगके जोकि पुरानी ईप्या और द्वेपके कारण अब भी 
पश्चिमी दाइमियेंके! कुछ न समझकर सात्सुमा ओर चेशिऊ- 
के सामुराश्यांकी फार्यवाहियेंकेः सन्‍्देदभरो दष्टिसे देख रहे 
धै-उन्हें यद दिखला दें कि नेताओंका केई स्वार्थलाधन इसमें 
नहीं है, यरिक सप्नादके प्रत्यक्ष शासनाधीन द्वाकर राष्ट्रीय 
ज्ञीवनका एक्नीकरण--राष्ट्रोय शक्तिका केन्द्रीकरण ही उनका 
उद्देश्य दै। इस समय जापान बाहरी दवावसे हैरान था और 
उसके नेताओंके राष्ट्रकी स्वाधोनता बचानेंके लिये राष्ट्रीय 
पकीकरणका उद्योग ही सर्च प्रधान काय्ये प्रतोत द्वाता था। 
उन्हें आशा थी कि सप्चायूकी घोषणा या 'प्रतिशापत्रसे! समस्त 
दाइमियां लोग भी हमें आ मिलेंगे । इसीलिये ते भ्तिशापत्र- 
की पहलो प्रतिशा है, कि “वहुसंस्यक पुरषोक्ती पक सभा 
स्थापित को जायगी और राज्यक्री सब गरातोपर पतक्तपात- 
रहित विदार दे चुकनेपर अथवा राष्टकी सम्मतिके अनुसार 
कार्य किया ज्ञायगा | ” इस प्रतिश्ञाके घोषित द्वानेझे पहले 
औए बाद भी नेताओंने जे कार्य किये हैं, मुझे विश्वास है 


ध््द जापानकी राजनीतिक प्रगत्ति 


कि उनसे उनकी द्ार्दिकता पूर्णरूपेण चमाणित दे जाती है। 
उन्हेने सिदेशियोतें सबम्धिगत अधिवारसेको मान लिया, 
दरगारवी कई परम्पणगत कुर्यीतियेकि उठा दिया, जातपाँत 
वा कोई झडया दिमा लगाये हर जातिके योग्य, बुद्धिमाद । 
विद्वान, थे समर्थ पुरपो्ता दरवारमें आसन दिया, पुरानी 
राजधानी बदल कर नयी कायम कौ, ओर दाइमियो तथा 
उनके प्रतिनिधियाकी परामर्शसभा कोगिशो प्रस्थापित वी। ये 
सं काम प्रतितापश्षकके पालनस्वरुप ही हुए थे । 


ओर पक बात ! सम्राटने जब ग्रतिशा था शपथ की तब 
झातिनिध्िक घर्मसमा निर्म्माण करनेकी उन्हांकों इच्छा थी 
यह समम लेना मा भूल हे। सप्रार्‌ उस समय १६ बर्षकी 
घक बालक माध थे और फ्योतोके राजमहलमें ही उनके दित 
बोतते थे अ्र्थाव्‌ धतिन्ना उन्हाने अपने मनसे नहां की, उन्देंने 
उसका मनलव भी न समझा होगा, फेबल * पुन स्थापना * 
के बुद्धिमान व चतुर नेगरश्रात्षी रायपर हो उन्होंगे काम 
विया था। 


डस समय उन नेताओंके मनमें भो यदद वात नहों शायी 
थी कि सर्वक्ाधायणके प्रतिनिधियाशी पोई समा निर्म्माण 
करनी हागी।“ एक बहुसप्यक सभा या वौन्सिल्” से 
उनका मतलर समस्त दाइमिया और उनके प्रतिनिधियेवी 
सभासे था। भूरपूर्व शोशून फेकोने ही अपने स्यांगपत्रमे 
राज्यकी अघास याता आर शांसनकी भविष नोति निश्चित 
फरनेझे हेतु दाइम्रियोंबी एक दीोन्धिस स्थापित करनेकी 
सूचना दी थी। इसलिय पुन घापनाओे नेताओके लिये यह 
आवश्यक इआ कि वे सप्राट्से उक्त अतिन्रा घोषित कंर्नेके 
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लिये प्रार्थना करें' और जनतापर यह बात पकड़ कर दें कि 
“दुक बहुसंख्यक समा स्थापित की जायगी और राज्यको 
सब बातेपर पत्तपातरहित विचार है। छुकनेपर अथवा 
राष्ट्रकी सम्मतिक्के अनुसार कार्य क्रिया जायगा”। दिराकू 
शब्दका अर्थ है 'बहसंख्यकः और इससे नेताओंका यही अमि- 
शभ्ाय था कि बे पूर्वीय दाइमियो लैग ज्ञा पुनःस्थापनाओे 
चास्तविक झभिप्रायपर सन्देह करते थे थे भी सममले 
कि नवीन शासनमें वे भी सम्मिलित किये जायँगे। बस्ठ॒तः 
भतिशानुसारसंबत्‌ १६२८ में जे कागीशा स्थापित हुई 
१६२५ में स्थगित हुई और जो सदस्येंकी रुचि ही उसके 
काममे न हानेके कारण १६२६ में उठा दी गयी चह दाइमियों 
और उनके प्रतिनिधियोंकी दही सभा थी। पर यह अर्मपरि- 
पहु याने कानून वनानेयाली समा नहीं थी, केचल परामर्श 
देनेवाली समा थी। इसका कार्य फेचल यही था कि राज्य- 
को प्रधान प्रधान चातौपर अपनी सम्मति प्रकट करे जिससे 
सरकारकी यह मालूम है! जाय कि सर्वसाधारणकी राय फ्या 
। श्सवों शताब्दोके इंग्लिस्तानमें नार्मेन राजाओंकी 
परामर्शसभा भी इस फोगीशोसे अधिक प्रभावशाली थी। 
फेगीशोमे आकर बैठना दाइमियों या उनके प्रतिनिधियेंकी 
दष्िमें कोई बड़ा भारी सम्मान नहीं था; वल्कि थे लेए इससे 
अपना जी चुराते थे। इसके सदस्योंकेा केोगीशोसे धन भी 
नहों मिलता था। जो कुछ दे।, जय फोगीशो स्थगित फी गयी 
तय और जय ब्रिलकुल उठा दी गयी तब भी किसीने कोई 
आपत्ति नहीं को । 
जब देशके शासकर्र्ग दाइमियों और सामुराश्योंकी यद 
घालत थी तय कौन कद्द सकता है. कि प्तिष्ठात * बहुसंस्यक 
चर 
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समामम ! सर्वसाधारणका भो अन्तर्भाव दवोता था यद्यपि यह 
भी मान लिया कि प्रतिशा धकट करनेयालेकी इच्चा थी कि, 
“बादविवाद करनेवाली एक व्यवस्थापक सभा! दा! रा्य- 
प्रन्‍न्धर्म लोग भी भाग लेते हैं, इसकी ता फेाई कहपता मी 
ज्ञापानका नहीं थी। हाँ, स्थावीय शासकमएडलमं मुश या 
बारी यारिश्राई' अर्थात्‌ श्राम या नगरपशथ्ायतें हुआ करतों 
थीं और ये अ्रभी यत्रतत्र वर्तमान भी हैं, पर उनकी यति कमी 
उससे आगे नहीं यढ़ी। पुनःस्थापनावाले नेता आरम्महीसे 
जातिभेदफा समूल नष्ट कंरना चाहते थे, यह यात ता अत 
सम्धानसे मातम दे! जाती हैं, पर इस बातका कोई प्रमाण 
नहाँ। मिलता कि ये राज्यशासनमें भो लोगोंका| मताधिकार 
इना चादते थे। 

संबत्‌ १६३० में पहले पदल पुनःस्थापगावात्रे प्रमुख 
नेताओंमें ध्रातिनिधिक राज्यसहटनंकी चर्चा छिड़ी थी ! 
उस समय किदाने जो जाएातके एक प्रधान स्वतत्तचता 
पुरुष थे आर जो दाल में दी थुरपकी प्रातिनिधिक खंस्था 
शंका देखकर तथा उनझे दश्शनांस प्रभावान्वित दाकिए 
जापान लौट श्राये ये--उन्देंने अपने साथियांके नाम एक पर 
प्रकाशित किया और उसमें ध्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका उप 
क्रम करनेके लिये सूचित किया | यहाँसे चास्तपर्म प्रमुख 
राजनीतिद्व जापानियोंके मन धातिनिधिक संस्थाश्रोर्क वि- 
चार्योेका आगमन थारमस्म दुआ । परन्तु श्रमी ये विचार 
यराथमिक्क अ्वस्यामें यीजझुपहों थे स्थयं किदेन मो नवीत 
पदतिके प्रचर्तनफी काई तज्ञवीज नहीं बनायी और प्रतिनिधि: 
सभाका स्थापना करनेक्के सम्बन्ध भी ये चुप रहे । इतना 
ते उन्दाने अवश्य दो कद दिया था हि राज्यके प्रवन्धसे लोगों' 
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के ही द्विताहितका सम्बन्ध है और इसलिये शासकोॉकी. मर्ज़ी- 
पर हो सब बातांका निर्णय द्वाना ठोक नहों | 

इस प्रकार यह निम्चयझूपसे कहा जा सकता है कि पाति- 
निधिक राज्यसड्खदनका आन्दोलन सप्रादके प्रतिश्ञापत्रसे 
आरम्म नहीं हुआ है। और यह कहना कि सप्नादके प्रतिज्ञा 
पत्रसे द्वी प्रातिनिधिझ राज्यपद्धत्तिके आन्दोलनकी उत्पत्ति 
हुई, बिलकुल भूठ और भ्रमपूर्ण है। इंग्लिस्तानमें माग्नाचादो 
ने ही दाउस आफ कामन्सकी स्थापना की , यह कहना 
जितना भूठ और जितना सच है उससे अधिक भूठ 
ओर कम सच यह है कि प्रतिशापत्रसे द्वी प्रतिनिधितन्त 
राम्प्प्रणलोका आन्दोलन जापानमें आरम्भ हुआ । बस्तुतः 
प्रतिज्ञापन्रका यधा्े महत्व ते। इस बातमें है कि 
सर्वेसाधारणकी सहकारितासे राष्ट्रका सडघटन करने 
और पाश्चात्य सभ्यता भ्हण कर देशकी खाधोनता 
अग्बए्ड रखने तथा विदेशियरांकी धाकसे उसे 
खतंत्र करनेके लिये देशके नेताओंने हृढ़ निश्चयके 
साथ जे उद्योग आरम्म किया उसका यह एूवे 
खरूप था। परतिक्षापत्रक्नी दूसरी, चौथी, और पॉँचवीं 
प्रतिशासे ते। यह स्पए दी प्रकय, दा जाता है कि उस सम्राद्‌- 
पत्रफे यनानेचालोकी चस्तुतः यही इच्छा थी | दूसरी अतिशा 
यहो है कि राज्यफो शासनसम्बन्धो सब यातेंशासक य 
शासित देनोंक्के परस्पर सहफारी उद्योगसे को जायेगी । 
चौथी प्रतिशा है कि थे पुराने रिवाज जे बिलकुल यादियात 
हैं एकदम चोड़ दिये जायेंगे आए सव काम न्याय आर सचघाईसे 
डिये ज्ञायैंगे । पाँचवीं प्रतिणा यद्द है कि शान और पारिदत्य, 
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संस्मरगरमें घूम फिर कर प्रदण कियाजाबया, और एस अशर 
साप्ताज्यकी नॉव सुदृढ़ की जायगो। यह निर्विधाद है कि 
नथी सरकार, प्रतिशञापत्रके घोषित हामेंके सांथद्वीसे, इन 
सिद्धान्तोंका पूर्ण पालन करती थी। 


जाएगी लोग भपनी शान्तिमयो, दीर्ध निद्रास अभी ही ते 
जाग उठे थे आर ऐसी मोटी नौंदर्के घाद एकाएक॥+ सारका 
विशाल चित्रपट सामने आजानेसे श्रार उसमें पाग्ात्य सरवता- 
की दुदिक सुखससद्धि और प्रगति देखनेसे उनकी आँख 
चकार्चोर दा गयीं। उन्हें जे। श्रपनी दी सम्यताका बड़ा भारी 
घमंड था और विदेशियोंके प्रति जे तीथ तिरस्कार था यद्द 
सब जाता रहा | जब उन्दें श्रपनी मूल मालूम हुई ता उतनेद्दी 
ज़ोरसे उनमें श्रतिक्रान्ति होने लगो। विदेशी मजुष्यों आर 
विदेशी बस्तुओंसे #द्दोँ ता इतनी श्रृणा थो पर अब उन्होंवी 
पूजा आरम्म हे! गयी। इसके साथ द्वी उनमें देशभक्तिवा 
चैतन्य भी था आर इसी संयुक्त चित्तदृत्तिके कारण ये शपने 
उच्योगांसे संसारके। चक्ति करने लगे। उन्होंने तुरंत दी 
प्रत्येक पाग्यात्य वस्तुका प्रदण करना या उसकी नकल करना 
झारम्भ कर दिया फ्यांकि वे यह सममभते थे कि अगर हम 
ऐसा न करेंगे ता हमारा श्रस्तिस्व द्वी मिट ज्ायगा। थे यड 
नहीं सोचते थे या उन्हें यद साचनेका समय द्वी न था कि 
अमुक यस्नु उनकी रहन सदनके लिये उपयेगी दया नहीं 
अथवा अमुकत घस्तुका असली स्वरूप क्या दें | काइएट ( अब 
आकिंस ) इनायी महाशय जे मेजीकालई एक बड़े पुस्यार्थो 
थ भ्रसावशाली नेठा दवा गये हैं, उस समय देशका एकदम 
यूरपके साँचेमें दाल देनेका पत्त उठाये हुए थे। उनके विपय: 
में काउएट काकूचा लिखते हैं कि “ उनका केवल यददी विचार 
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नहां था कि राष्ट्रको सब संस्थाएँ, विद्या आर शिक्षा आदि 
सथ युरोपीय दड्कका दे ज्ञाय यरिक वे यद चाहते थे कि 
जितने पुराने रीतिरिवाज़ है सबके एक साथ ही तिलाअलि 
दे दो जाय, अर्थात्‌ मेजनमें भातके बदले रोटी खानो चाहिये, 
लम्बी चास्तोनवाले अक्नरखांके बदले कोट पतलून पहनना 
चाहिये और धानके खेतेंमें धान न बैकर उ्दँ भ्रेड़ांके लिये 
चरागाह वना देना चाहिये। * » अध्यापक राइन भी कहते हैँ 
कि संबत्‌ १६३१ में मैंने अपने एक परिचित बुद्ध सामुराईसे 
इस यातपर आस्थर्य प्रकद किया कि न्यूयाकका एक जर्मन 
हज्ज्ञाम यहाँ आकर इतनी तरक्की करले कि फारमोसाकी 
मुद्दीमी फ़ोज्ञका सर्जनजनरल बन जाय और उसे ५०० 
डालए ( १५९०० रुपये ) मालिक वेतन मिले । यद्द 
सुंनकर सामुराईने कद्दा कि, “ नोली आँख और लाल बाल- 

१. यराक्ाइमा निझन शिम्बून” नामक तत्कालान समराचारपत्रने 
जापानियोंशी परिवत्तित चित्तदतिका एक अवसरपर बड़ा मजेदार और 
ड्यद्रपूर्णे बर्यंग किया है। खाद चेम्बरलेन ( श्र्थाव जावानदरबारके एक 
प्रधान पुरुष ) झोइ्या जब ग्कइामासे तोकिओो लोटे, उत्त समयका यह 
सशणुत है । जापानियों में यह श्वाज था क्लि जब दसयारके काई हाकिम सड़- 
कसे गुशरते तो धरोंके दश्वाज़े बन्द कर दिये जाते थे ओर सिड़कियेपर 
परदे कटका दिये जाते जिसमें ऐसान दे। कि मरेसेमेंसे के फांके भर हुजु- 
रका भपमान है । भस्तु, सम्पादकने खाद चेम्बरलेनकी सवारोका या दर्यन 
डिया दे, “ छाई चेम्दरखेन कछ योक्ेशमासे ओट्ारा/छोटे | मार्ग उनके 
सम्मानाधे घरेंडे दसवाक़ बन्द थे, सदारीके सामने सब रूपग घुटनेंके यल् 
भुफकर सट्टे हुए पे) भौर इमारे विदेशों भाई कण करते थे ? वे घोड़ेपर 


राजार थे भोर उरणद मादसे ला चेम्शश्लेनकी ओर'रष्टि दाल रहे पे। पस्न्तु 


लव ्ि पु ज्ट जि 
आर्य है, इसपर किसोने चूँ तक नहों क्िया। कुछ दी दर्षोर्मे इतना 
अआ्राकाश-पताहफा अन्तर 


! सचमुच हो, ज्ञाणानी बघड़ो शोघतासे सपताको 
ओएजारहेर !० ह 
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चार्लोंकी रतमी इफ्ज़ुत हमारे देशर्म कर्मी नहीं थी जैसी कि 
आजकल है।! 
पाश्वात्य देशोंकी सामाज्ञिक व राजनीतिक सस्थाश्र्मे 
और शोगूनशासनकालकी जापानी संस्थाओं कितना बड़ा 
अन्तर था यह बहुतसे नेता अपनी आंखोंसे देख चुके थे। 
ताएलुकेदारोंका अधिकारीवेर्गं गत राज्य, उस राज्यफे सांमा 
ज्ञिक प्रतिबन्ध व पृथक्रणं, स्ाधीनताके मार्गम्रं उसवी 
डुर्गम बाधाएँ, उसके विशेष प्रियपात्रोकी सुखसम्रद्ि, 
उसके दरवारी फायदोका सिलसित्रा, उसकी शान ओर 
टठाठबाट इत्यादि--एक ओर ते उन्होंने यद खब देसा था और 
दूखरी भ्रार २०वीं विक्रमीय शताब्दीके आरम्ममें यूरप थ 
अमरीफाके राज्यसड्घटन सम्बन्धो खुधार व प्रजासत्तात्यक 
राध्यकी चंढ़ी हुई कलाकझा प्रकाश भी देखा था। वहाँसे थे 
पेन्थम व मिलके अज्यायियोसे, ख़यं स्पेन्सरसे तथा 
१. विक्रमोय सबंध १८०६ के लगमग इंग्लिस्तानमें वेन्थमक्ा जन्म 
हुआ । इसने उत्तमाज्मम पन्‍थ लिसतकर बड़ा नाम पाया । ट्से एकार्तदास 
घहुत प्रिय था । राजनीति श्र धर्मशाघ्र इसके प्रिय घर मथान विपय थे 
इसका 'उपयेगिता-तत्व” नामक गन्‍्ध बहुत प्रध्िद है। कामून, नीतिशासन 
शासक्वर्ग आदिवे सम्बन्धर्म इसने बड़े प्रभावशाती प्रस्ध लिखें है। सवद 
ऋ८६& म॑ इसको झत्यु हुई । न 
२ जान स्टुझरे मिलने सवत्‌ १८६३ में जन्म लिया। यह तत्ववेत्ता था । 
इस ने कई प्रस्थ लिखे हैं. मिनमेंसे मुख्य मुख्य ये हैं--भ्र्धशाषके अनिजिद 
प्रश्वेपर निरन्‍्ध, तरेशाघ्रपदति, अर्थशात, स्वाधीदता, पाल॑पेंटके पुधार- 
सम्बस्पी विचार प्रातिडिप्रिक राज्यप्रणालो, दियेवी परतत्तवता थोर टैवि- 
लूनके तत्वशाक्षज़ी परीक्षा तथा उपयागिता तत्व । मिलका सुधारवाद बड़ा 
बखर था। इसको उत्तियो भौर युक्तियों के काटना सइज काम नहीं था। 
अबनेः ज्ञिन भुघारेके करऐका सरत्प क्रिया है किया वे पाय सब्र हो 
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फऋसेफफेण शिष्पेंसे उदार राजनीतिके तत्व, व्यक्तिखातंत्रय और 
समाजसत्तावादके बड़े बड़े सिद्धान्त अभी सुनकर आये थे। 
इसके अतिरिक, फुछके छोड़ कर चाको समी नौजवान थे, और 
झपनी येग्यता, चरित्र व ज्ञानकारीफ्े चलसे ये छोटे जातिके 
सामुणई लेग सरकारके दरवारमें बहुत आगे बढ़ गये थे । 
उदार सिद्धानो ओर कल्पनाओंकी ओर उनका झूकना खामा- 
बिक था ! 





अब ते जियांक्रो स्वापोन्‍ताका प्रयश सफल दोगया है। इंगलिस्तान की 
पार्ल॑मैंट्में पिया बोद या मत दे सकतो दें । मिल लियेंकी स्वाघोनताका बढ़ा 
भारी पणपातों था। इसकी बुद्धि प्रखर ओर म्रकृति शान्त थी । चचपनहोसे 
इसे विचार शोर अनुसम्धान फरनेक्रा अम्यास था। जेम्स मिलने ( “टटिश 
फहिदृश्यानका इतिदशसर के लेखक ) ने अपने पुत्रकेचारे में कद था कि (शान- 
स्टुझरे) पिल “ घाजक ते कभी था ह्वी महों )" संवत १६३० में मिला 
देदायतान हुआ । 

* ३. इंगलिस्तानओ डार्यी नामझ शहरमें सद॒द १४६७५ में हर्ट स्पेस्सरफ़ा 
जन्म हुआ । छोरी हो दप्॒में उसे विधानश्ञा चसक# लग गण था। वह दूर 
दस्तक पूमने विफल जाया करता था और तरइ तरहके कोड़े मकोड़े ओर 
पौधे ताकर घरपर जमा करता था । स्पेन्सरके फई वर्ष कीव्पतड्धों वे पोपार्मे 
ऐनेशले रूपान्तर देखनेमें ही दौत गये। इसके उपरान्त उसने गणितशाष्र, 
यन्‍दश्यर और वित्रदियारर भी अच्छा अम्यास कर लिएा। १७ वर्षो 

इध्चमें रेजरेके फारपानेमें पह इस्हीनियर हुआ । थद फ्यम उसने शआ्राद वर्ष तप 
फिएा। यद सब करने हुए वह समाजशाप्य व शजनोतिशात्यका मो परी- 

चर करता रहा। संबद १८६६ में इसने 'राज्यरा वाह्तविरु धथिकार” नामझ 

लेधमाजिफा शु८र फी । इसीफे घाद बद दजामिस्टः पत्रों सइफारी सम्पा- 

दफ हुआ । उसकी विचारपरम्परा और स्ंपद्धति देस्फूर बड़े बड़े दिद्वात्‌ 

आशरएे फरने छगे। दारविनने अपनी 'प्राशियोको उत्पत्ति ( ओरिजिन आप 

स्पोशीत ) साथऊ पुस्तकें ने! छिद्यान्त पे हैं उन्हें स्पेन्सरने पदिसेशेसे 
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जब छाघीनता, समता और एकता ( विश्वत्न्धुत्व ) आर 
भजुध्यके जन्मलिद्ध अ्धिकारोंका सिद्धांत उनके सम्मुख 
उपस्थित हुआ तब ता उनको बुद्धि हो चक्रा गयी।इन 
नवीन विचाराका उनके मनपर कसा परिणाम हुआ शरार 
कैसे ये उन सिद्धांतों शीघ्रतासे कार्यम परिणत करने 
लगे यद भो एक बड़े कोतुक का विषय है) पता श्र्थात्‌ अन्यज 





निशित कर लिया था और डारविनने इस बाततों स्वीकार भी किया है। 
टारदिनकों पुस्तकके विकलनैक कुध्च वर्ष बाद स्पेस्सरका “ म्रानसशाषके 
मूलतत्व/दामक ग्रन्थ प्रदशाशित हुआ। दस इस्पने स्पेन्सरका नाम दिखूदि 

गर्तरमें फोला दिया। सवत १६१७ में उसने समरागात्मवः तत्वहानपढ़ति 
(फिस्टेश आफ सिधेडिक फिलांसफी ) नामक ग्रन्थ लिखना आसम्म किया। 
इस ग्र्थरों सम्पूर्ये करनेमें दत्तीत यरें लगरें। इस यन्यमें वत्कारनिततावके 
आधारपर ससारके समस्त रश्यादरपकी उत्पत्ति खथायी गंयी है । इस ग्रत्यसे 
ही सेन्सरका नाम श्रम॑र हो गया। इस ग्रस्पके अतिरिक्त 'तमाजशाक्रका 
अनुसस्धान!, 'शिक्षा', 'थरादि कई उपयेणी भ्न्‍्थ लिखे ईैं। शिक्षा! का ते 
बहुत ही पचार हुआ है। यूरप श्रोर एशियावी भ्रनेक भाषाशओ्रोपें इसका 
अलुषाद हुआ दे । इसका हिन्दी भ्रनुवाद भी हा चुझा हैं। स्पेग्सर सचमुच 
हो अ्रलोकिक पुद्ष था । नन्‍्ममर ठसने निश््ददतात साथ केवल खोवोप- 
वारफे बिये ग्रन्‍्यएचना की । बत्थरचनासे टसे धन नहीं मिला, बढ़ि वार्रकर 
घाटा ही इटठानो पड़ा। पर यह घनत्रे लिये लिखता ही कब था | उसके दस 
कापमें बहुत घाटा होता देख खेगाने टले घनकी सद्दा यता देनी चादी | हृजारी 
रुपये उसके पास श्राप पर उसने स्दीकार नहीं किया । ८४ वर्षेकी उम्रमें, सवय 
१६६० में इसने मत्य शैककी यात्रा समाप्त की | झत्युर पूर्व उतने लिख रखा 
था रि मरजपर मेरा शरीर जलाया जाय गाड़रा न जाय। तदतुसार उप्तके 
शवकी ददनक्रिया उनके एक भारतीय शिष्य द्वारा की गयी। इखंर्ट स्पेन्सर 
जापानियेका बडा मिक्रथा। जाएती बसे गृरवद मातते पे। स्पेस्सरकी 
शएयुके बाद, जापाता लिखी हुईं उपतकी एक चिट्ठी प्रकाशित हुई ६। उत्तम 
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ज्ञातियांके बंधन ते डालनेके लिये, सब ज्ञातियोंम परस्पर 
विवाद खेल देनेके लिये, शोगून शासनपद्धति उढा देने 
के लिये, सामुराएयेंका दे! शत्र चारण करने का प्राणाधिक 
 अधिकारको दृटा देनेके लिये. दाराकिरों श्र्थात्‌ ग्रात्म- 
दत्या तथा सादय प्राप्त करनेडे सम्बन्ध रे अ्रत्याचारको 





उसने जापानियेंका उपदेश दिया है कि “ यदि तुम अपना भला चाहते 


हे ते यृस्पवालोसे दूर दो रहा और यृरपकी सियांसे विवाइ करके 
अपनी जातोंयताका बश्वाद न करो | मी तो किसी दिन लुप्त अपना 
स्वाएव ले। बेठोगे । 


४, जीन जेज्स रुूसे संवद १७६६ में पेदा हुआ । यद एक घड़ीसाशका 
लड़का था। बचपनसे ही दुनियासे,नाशज्ञ हे! मया था। इसने अपने 'कन« 
फेशन्स? मामफ प्रस्थमें अपना यह सिद्धान्त प्रकट किया है कि संसारमें जे 
ऋुष दुःपदारिय्‌ है श्रोर दुशचाए है उसका कारण सम्पताकी ढढि है। 
रुसेफा कहना था कि मनुष्य सु्री ओर सन्तुष्ठ अपनी नेसगिक अवस्थार्म 
ही रह सकता है भ्र्धाव जब कि सम्पता,शिद्षा श्रोर रीतिमीतिकी '्टंला- 
आसे बह मुक्त देता है। झतएव अशिदित श्रोर अनजान ज॑गल्ली मनुष्य 
सु्ी ओर सम्तुष्ट दाता है। सम्यताको मात्रा ज्ये' ज्यों बढ़ती ूे तप स्पेर 
वासनाएँ घड़ती जातो हैं जे कमी प्री नहों होती भ्र्धाव सम्पता असस्तेष- 
की शह़ है। ससेका गड्दी मूह सिद्धान्त हैं। ध्सम्पदायेका भो यह विशेधो 
था, शोर दे। पुस्तकें लिखकर इसने यद विरोध प्रकद किया जिससे इसे 
विर्वासनका दर्द मिसख्य था। 'सेाशल करूटादर भामक प्रन्थमे झूसोने 
लिधा है कि, सर मनुष्य बरारर दै इसलिये राज्यपणाली भी प्रजाप्त्ात्मक 
दोनी चाहिये) ससेके पस्थ हदयरेः स्पशें करनेवाले दें क्‍्येकि ददयसे ही 
दे निकले हुए हैं । जहां जद्दां काले पायोकों सना पाकर रुसे गया,लेगोन बसे 
रेदता मात कर इसके उपदेश सुने । संवत १८३४ में रुसेका देशवसान हुआ। 
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अधा मेट देनेके लिये, ईसाई धर्मके विरुद्ध खटकारी आजा रद 
करने आर सरकारी कचहरियेमें रविधारको छुट्टीका दिन 
नियत फरनेफेलिये फैसो फुरतीसे एकक्के चाद पक्र सव कानून 
बन गये | इन सय वातोंसे यद स्पष्ट दी देख पड़ता है कि यह 
सब नवीन सिद्धान्तोंकी शिक्षाका परिणाम या । 

१६३१ आओ: १६४६ इन दे। संघत्सरोक मध्यकालमे जापानमें 
उदारमतके प्रचारकी हृद द्वा गयो। व्यक्तिखातंत्प, अधिका- 
घिकरसुखवाद, समाजद्ातंत्र्य तथा ऐसे ही सिद्धांतोके श्रपरि- 
पक्क विचार सर्चन फेस रहे थे। तारायामा कदते हैं कि “पुनः- 
स्थापनासे लेकर संबत्‌ १६४६ तक जापानमें पश्चिमीए्त, 

१. विक्रमोय संबद १६०० के लगमग पुछ डचयात्री भूछते मटकते 
लापानमैं भरा पहुँचे । इनसे ही यूरपवालाफ़ो जापानका हाल भाणूम हुआ। 
तबसे यूप्पके पादरी जापानमें जाने लगे ; आरम्ममें जापानपर इनकी प्रमोद 
खूब पडा। पर जब इन्‍्देले भ्रनविकारचर्चा शुरु की और अपने व्यवदारे!- 
से ज़ापानियोके मनमें यई सम्देह उत्पन् कर दिया कि ये लोग जापातत्री 
स्वाधीनता छीननेका जाल जिद्धा रहे हैं तय जापानियेंने इनका काना शप 
दर्म बन्द वर दिया। संदद् १८६५ में ईंसाइग्रेफे विरृद यद आशापक 
निकशा-- 

४ इसाई धमका प्रचार रोकवेफे लिये यह आवश्यक है कि सवारी 
इंसाइयेफा पूरा पूरा पता मिले । पता दैनेवालेंगि इत प्रकार इनाम दिया 
जॉपगा-- 

बड़े पादरी शा पता देनेशलेकी ४००) 

चोद |॒ ] |? ३००) ' 

-.. किसी इंसाईओो दिखल्ानेवा ३००)! इत्यादि है 
अस्तमें यद भी लिया था कि “ जेः कोई किछी इंसाके द्िपा रखेगा 
+« यद भैद खुल जायगा ते गादके नवरंदार तथा छिपानेबालेडे पाच 
7 या म्रित्रोंकी दवड़ दिया जायगा ।” 
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और यूरोपीय विचारोंका दी स्रोत बह रहा था; विदेशी चस्तु- 
ओंकी नकल करना और विदेशियेंकी पूजा करना यही चाल 
दे रही थी ” । पाठशालाश्रोंमें, सभामणएडपोमें, समाजोंमें और 
समाचासपन्नामें ' उदासप्मत ? की ही चर्चा थी और इस तरह 
उसकी शिक्षा दी जा रही थी मानो वद्द कोई देवी सन्देश था। 
कुछ लेकनेता ते बड़े उत्साहसे समाजघम्वन्धी ऐसे ऐसे 
सिद्धांतौका श्रतिपादन करने लगे थे जो चास्तवर्म जापानी 
समाजकी प्रहतिके लिये पथ्यकर नहीं थे । म्रंथोमे, पुस्तको- 
में और जहाँ तद्दाँ बल उदारमतेंका बड़े जेए शोस्से प्रति- 
"पादन द्वे। रहा था। उस समयके एंक बड़े भारी लेकशित्तक 
मद्दाशय फुकुज्ञाबाने ' गाकूमों ने। खुखुमों नामकी एक 
पुस्तक लिखी जिसका खूब प्रचार हुआ | इस पुस्तकर्म पक 
जगद आप लिखते हैं कि “प्रकृतिने सब मजुप्योके। एकसा 
यनाया है। और जन्मसे कोई फकिसीसे छोटा या बड़ा नहीं 
हैता...इससे यद स्पष्ट है कि मजुप्यके निर्म्माण फरनेमें 
अकृतिका यह उद्दे श्य और इच्दा है कि प्रत्येक मजुष्य अपनी 
आवश्यक्रताके अनुसार संसारकी प्रत्येक बस्तुका थे शरेकदेाक 
डपयेग फरनेका पूरा श्रवसर पाये, जिसमें यद्द ऊुख, खातंत्य 
और स्वच्छन्दताके साथ रदे और फिसीफे अधिकारोंमे दस्तक्तेप 
न फरे। सरकारका यद्द फाम है कि घद फानूनके चलसे भलेको 
रा करे ओर घुरेके दया दे। यद काम फरनेऊ लिये रुपया 
चाहिये पर उसके पास न रुपया है और न अन्न दी, इसलिये 
लेग यद्द समझ फए कि सरकार अपना काम ठीफ तरदसे फर 
*रषी है घापिक कर देते ँ। ” काउण्ट इतागाकद्वारा स्थापित 
“रिस्शिशा नामक पाठशालाओे पंचांगमें यद बात लिखी है, कि 
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दम तीन करोड़ ज्ञापानी भापयोंकी कुछ अधिकार बा हैं और 
वे सबके बरायर है। उन्हींमें अपने जीवन पर स्वतंत्पकां 
आंनन लेने तथा उसकी रक्ता करनेका, ज्ञाययाद दासिल करने 
ओर रखनेका तथा ज्ञीवननिर्वादका साधन करने और छुप्तका 
उपाय करनेका अधिकार हम लेगेंके हैं । मजुम्यमात्र 
के ये प्रकतिदत अधिकार है शरीर इसलिये इन्हे कर महुप्य 
किसी पलसे छ्लीन नहीं सकता ! ? यही वात पक्र राजकीय 
दलके कार्यक्रममें भो मिलती है | एशकाकू-केतेा ( देशभक्त 
दृल्ल) वामक समाजकी प्रतित्रा इस प्रकार है, कि “हम लेग इस 
बातकेा मानते है कि सरकारमात्र लागेंभै लिये दही स्थापित 
की जाती हैँ। हम लेगेंके श्रधिकारोंको रक्ता करना ही 
हमारे दल़का उद्देश्य हैं जिसमें व्यक्तिमात्क्रे ध समाजके 
खतंन्नता की मर्यादा भंग न हा । ? 
परतु आरम्ममें लोग इस नवीन राजनीतिक शिक्षापर कुछ 
ध्यान नहीं देते थे । एक ते खाधोनता और समताका सुरम 
सिद्धांत उनकी समभददीमें न आता था। दूसरे वे अपनी 
हालनसे संतुए थे । तीसरे सरकारी अधिकारियांसे वे यहुत 
दी दबते थे | लेगांकी यदू_पाशचात्य विचारोंकी उतेत्षा दुण- 
कर फुकुज़ाबा अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि “दमारे 
देगके लागोमें कुछ भी पराकम नहीं हैं। निरे अंज्ञाग लस्तन हैं, 
माने देश सरकारदीके लिये बचा हुआ है, और सरकार ही 
सब कुछ है | यद्द सब निश्चय दी ऐसे सामान्षिक श्राचार्णेका 
परिणाम दै जा सदर्त्रों वर्षोसे चले आते दें । टमारे देशमें लेग 
सरकारके पीछे पीछे चलते हू श्रीए सरकार लोगों मे दर काम, 
सैनिकप्यन्ध, कलांकौशल, शिक्षा, साद्ित्यसे लेकर ध्यध- 
साय वाणिज्यतकमें दखस देती है [7 
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यदि पुनःस्पापनावाले नेताओं परस्पर भयंकर विवाद 
जे उठता और उनमें फूट हाकर घरके लेग घर और बाहरके 
याहर न द्वा जाते ते ग्रातिनिधिक राज्यप्रणालोका आन्दोलन 
यहुत कालके लिये रकद्दी जाता । 


पुनःस्थापनाके उपरान्त राज्यके सूच जिन लोगोंके दाथमें 
आगये थे उन दे( प्रकारके पुरुष थे। एक थे मुझ्क्ी, और 
दूसरे फौझी । पदलेके विचार पुरानी काइकाकुता 
( विदेशियोंके लिये देशद्वार उन्मुक्तकरनेवाले ) दलके थे, और 
दूसरे जेइते दलके थे अर्थात्‌ विदेश सम्पक विरधों ! पदले 
दुलमें विचारघान्‌ और कार्यकुशल लोग थे, और दूसरेमें 
स्तम्ध और अमिमानो ! राज्यप्रवन्धके सम्बन्धमे पहले दृल- 
के लोग देशक्री दुर्वलताके खूब समभते थे और सयसे 
चहले अपने धरका खुधार चाहते थे, फिर बाहरबालोका 
इलाज । दूसरे दलवाले जे! थे ये राष्ट्रके गीरथ और प्रतिष्ठा: 
पर मरते थे और कहते थे कि विदेशियेंका खूब ठिकाने ले 
आना चाहिये । इस धकार सचि, विचार और काममें इतना 
भेद द्वानेपर भी कर्वेब्यपालनके उच्च घिचारसे सब्र दलें 
पुनःस्थापनाफे समय एक है| गये थे और मदहाराजक्े 
प्रत्यक्ष शासनके अधोन दाकर राष्ट्रीय एकीकरण और पुनख- 
स्थानके कार्यम खग गये थे। 
परन्तु पुनःस्थापनाका काय दे चुकनेपए फिर मत- 
भेदने उप्च रूप घारण कर लिया | संबत्‌ १६२५ में फोरियाने 
जापानके साथ परम्परागत सम्बन्ध यनाये रखनेसे इन्कार 
कर दिया और १६२६ में यद्द मामला यहुनद्वी बढ गया। 
तब सायगो, गोतो, इतागाक्ी, ओकूमा, ओकी आदि लोगोने 
द्रबारमें प्ेठ कर यद्द निश्चय किया कि यए मामला बिना 
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युदके ठीक न द्वामा । प्रधान मन्‍्षरी यिन्‍्ध सांजोको भी यद्द 
बात मंजूर हुई परन्तु साथ ही उन्होने यद भी कहा फि प्रिन्स' 
इंधाकुराफे आनेपर इस बानका फैसला दहवागा। ये यूरप 
और अमरीकासे उसी समय घर बापस लौटे आ रहे थे। 
सितम्वरमें प्रिन्स इदाकुरा और उनके साथी शोकुधा, किदा 
और (ता लगभग २ बे वादर रह कर जापान था पहुँचे । थे 
यूरप और झमरीका इसलिये भेजे गये थे कि सं० १६२६ 
पे ज्ञिन सम्धियोंक्रा समय समाप्त द्वाता था उनकी पुनराबृत्ति 
करा लें। पर पाश्यात्य देशोक्री सामाजिक आर राभनोविक 


अपस्था देखकर सन्धिका - संशोधन कराना उन्हीने संसव 
सम्रका । पर ये पाश्चात्य देशोंकों प्रगतिश्ेवड़ें द सस्कार 


लेकर घर भाये ।* और जब उन्हें केरियासे युद्ध करनेंक्ा 


१. कापानके साथ विदेशोकी के! व्यापार-छन्विया थी ये शापावरे 
लिये श्रपमानजबक ओर द्वानिकारक थीं। ढक सरिधियार अनुसार सन्थि- 
मगरोमें बसनेवाले विदेशों धयापारों जापानों न्‍्यायालयसे सबंध। स्वाहस्त्र 
थे क्येति विदेशियार जु्मेझा विचार रिदेशो दवा करते थे जापानका भापात- 
में ही गद इक नहीं था। दूसरी वाल दस सन्धिमें यह थो कि जापानी सरकार 
अपने ही देशमें आनेदाले मालप्र सेकड़ा « ह० से श्रपिक्र कर नहीं कगा 
सउती थी। मिस समय जायाननें प्रतिदिधि यूरप गये थे श्रीर उत्हींगे 
सान्पिमस्ताव रिया था डछ एम्रयकी द्ालत ऐसी ही थी शोर उर्हें मही जयाव 
मिला था कि जापान अ्रमी इस येस्य नहीं है कि सग्पि-सुघार कए विरैशि- 
दैफे जान और ग्वलकी रचावा मार वतपर रखा जा एके। परन्तु श्रय वह 

“ बात नहीं है। यूरपतियाप्धियां शोर जापानियांका स्पाय दस समय जाएगी 
€ # करते हैं। जापानमें संप्तारसे भ्रानेशले माणपर जापान श्र४ मद 

४. ज्ञात सकता दे परन्तु निस समयक्ता वर्णन ज्पः झाया है दस 

+ ८... 'ध्हिमें अतम्य था। 

३. पाध्रास्येफे दरचारों कायदें इवाकुशओंं कडातर हात थे इसके 
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निश्चय छुनाया गया-ते उन्होंने इसका एकदम विरोध करना 
आरस्स किया | उन्हीने कद्दा कि अभी जापानकी दतनी अच्छी 
दशा नहीं है जैसी 'कि पाश्वात्य देशोंकी ओर इसलिये 
कारियाके! दुए्ड : देने वाहर जानेके बदले घरडका झुधार 
करनादही अधिक आवश्यक है।'* श् 

साथगा और सेयोजोमा युंद्धवादी पक्तके नेता थे और 
उनका यह फटद्दना था कि सशस्त्र सेन्ययलपरदी विशेष- 
कर देशकी “शक्ति निर्भ: करतो है, और इसलिये ग्रदि 
अन्यान्य झुधारोंके साथ साथ ही सैन्यवलकी भी वृद्धि न 
दोतो ज्ञोयगी तो राष्ट्रकी मर्यादा कैसे रद्देगो। ये कहते थेकि 
कारियासे युद्ध फरना आवश्यंक हैं। एक तो कोरियाका 
दण्ड देनेके लिये ओर दुसरे राष्ट्रको क्षाजवुक्तिको जगाने- 
के लिये । इसपर घोर वबादवियाद छुआ, यहाँतक कि कई 
दिन और फई रात यह दाता दी रहा। « 


सम्बन्ध एक बड़ी विचित्र बात कही जाती है। शव इवाकुरा वाशिंगटन 
पहुँचे और वहां के स्टेट सेझेट्रीसे बातचीत शुरू हुई ते। इनसे जापान-महा- 
शाजफे हस्ताचरक्री सनद मांगी गयां। तब इवाकुराका! यह मालूम हुआ 
कि पिदेशमें अपनी सरकारका प्रतिनिधित्व करनेके सिये सनदकीभो 
जरुरत पड़ती ई भोर सब वदाँसे उन्होंने ओऊुचो श्रोर इतोसे सनद लामे 
ह लिये जापान भेजा । 

१. पूर्वी ओर पश्मिसमों दोनों देशोंका इन दो दलोंझे मे परस्पर अल्पा- 
थिक ज्ञान था दसे यदि हम घ्यानमें रखें ते इनके मतमेदका कारण भो 
हमें ठोक ठोऊ मालूम द्ा;जाय गा । शान्तियादी जो लोग थे दे 'श्रमी यूरपरी 
कल्लाएटि देलकर आये थे ओर उसके साथ जापानको सुलना कर रहे थे; 
और ले लोग युद्धफो पुकार मचा रे पे वे अति पुवीय देशोंक्ा अवस्था 

* बहुत अच्छी तरइसे समझते थे और जापानकी मर्याद>ँ सम्बन्धोों 
डनयी झुद दूसरो ही राय थी। 
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अम्तरमें जब शान्तिवादियोने युद्ध न करना दी निश्चित 

किया सब सायगो, सोयीजोमा, सेता, इतायाकी और येते 
“आदि लोगोने तुसन्तदी इस्तीफा दे दिया और ये घर बैठ रहे । ये 
जानते घे कि लोकमत दसारे शरजुकूस है क्योकि बहुतसे सामृ 
राई ताब्लुकेदारशासनपद्धतिक्के उठ जानेसे देशर्म दित्य जो 
मवीन राजनीतिक, आर्थिक ध॑ सामाजिक परितन हो रहें थे 
उनके अलुफूल अपने जीवनका मे बना सकनेके कारण बहुत 
अखन्‍्तुष्ट हो गये थे और कोस्यापर युद्ध करनेकी पुकार मचा 
रदे थे। उनमेंसे कुछ लोग यहाँतक थागे बढ़े कि खुप्तमखु्ला 
सरकारी श्रफसरोपर आक्तेप करने लगे कि ये सोग किसो: 
की कुछ सुनते नहीं, मनमानां काम करते हैं । 

संबत्‌ १६११ में (माघ मासऊ आरंमम्म) से।यी जी भां, मोतो, 

।गाकी, येता, युरी, कामुरो, ओकामोतो, फुदसावा और 
पमिह्छुओका, इतने लोगोंमे मिलकर सरकारके पास पक 

पिद्नपत्न भेजा । इसमें सरकारस यह कहा गया था कि 
राजकम्मंचारोी मनमानी काय्यवाद्दी कर रहे दे, इसलिये 
आवषुयक हैं कि एक धतिनिधिसभा स्थापित की जाय । इस 
अकार पुनःस्थापनाबाले दलपतियाम फूट दे जाना एऋ 
पेसा अथ्वसर था जिसमे ज्ापानमें सद्दटनांत्मक राज्य- 
प्रणालीकी प्रस्थापनाका सूत्रपात कर द्या। उसी आधवेदन- 
अत्रका एक अश इस अकार है -- 

“आजकल जिस ढंइसे शासनकाय दो रहा है उसे 
देखकर हम लोगोंके यह विश्वास हो गया ५ कि इस समय 
आसनसत्ता न तो सप्रादके द्वाथ्में है और न सोगोंके हो, 
यदिक सघ सूत्र कस्मंचारियोंने अपने दायमें से- लिये ह्। 
अद्द सच हएं कि राजकस्मंचारी जान बूमकर सप्रादकी 
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अवश्य नहों फरते और न प्रजापालनकी उपेक्षा करते 
है। पर घोरे घोरे सप्नादका महत्व पम होरहा है और लोगो- 
के फानूनके बार बार रदोवदल होने और शअजदुचित पारितों- 
पिक तथा दणडसे कष्ट हो रहे हैं। लोगोकी राय कभी सुनो 
नहीं जातो ओर उनके कप्टोका द्वाल जिस मार्गसे मालूम हो 
सकता है दद्द मार्ग भो बन्द कर दिया गया है। इससे स्पष्ट 
अछट है और इसे एक छोटा वालक भी समझ सकता है कि 
फेसी अवस्थाम सुख और शान्तिका होना असम्मव है। यदि 
इन झुराश्योफी जड़ न उखाड़ डाली जायगी ते इसमें राज्य- 
की बरयादीका अन्देशा है । इसलिये कंचल देशहितके विचार- 
से हम लोग बहुत सोच समझ कर यद्द प्रस्ताव करनेका 
साहस फरते हैँ कि राज्यकी सब यातौपर सा्वेजनिकः 
घादबिपांद दोनेका प्रवस्ध फरनेसे ही इस दुरवस्थाका 
पतिकाए हो सकता है। यह कार्य एक प्रतिनिधि-सभा स्थापित 
फरनेसे हरे हरे सकता है। राजकम्मेयारियोंदे श्रधिकारोंकों 
मर्यांदित फरके दी लोग अपने अधिकारोकी रक्ा ऋर सकते 
और सुखसे रद्द सफते हैँ। हम लोग खादसपूर्यक कहते दँ 
कि यद्द एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो लोग राजाकों फर 


देते हूं, राज्यशासनर्तत राय देनेका भो उनको अधिकार है | 
23220 नेट कि आप ४2४43 90042 





९. शापेदनपत्रके खेपेंका यद् कहना कद्रापि नहीं था कि ज्ञापा- 
जियोंने “(बिना प्रतिनिधिय के कर नहीं दिया जायगा ।" इस सिड्यास्दफो माना 
है। भारम्मिक परिस्पेशषमें ही यह दिपलाया जा चुका दै'कि जापानियोंका 
देखा फ्रोई सिद्धान्त नेहों था। इससे पाठकोंफो यह मालूम होगा कि 
पारणत्प दैशोमें मो राशनोतिक सिद्धान्त स्येमान्य होते थे 2न्दें शापानो 
घतादि एत्य मान सेजे थे। पारचात्य करताओँसे णे लोग इतने मुग्ध 
दोगपेथे।  : 


मद 
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दम समभते हैं कि राजकरम्म चाही भी इस सिद्धास्तके विरुद्ध 
न होंगे) जो लोग श्रातिनिधिक शासनप्रणलोका विरेध ऋर 
रदे दे थे यह कह सकते'हैं कि श्रमी यह देश प्रातिनिधिक 
शासनप्रणालीर्क योग्य नदों हुआ है क्योंकि लोगोंमें ने 
इतना शिक्षा हैं न उतनी समम हूँ। परन्तु दम लोगोंका यद 
कहना हैं कि यदि वास्तवर्मे लोग श्रशिक्षित और नासमऋ 
हैँ जैसा कि कहां जाता है, तो प्रातिनिधिक्रशासनपंद्धतिदी 
उनकी शिक्षा और उनको बुद्धि के बिकासका बड़ाही श्रद्धा 
सांघन है! !? मं 
इस आवेदनपंत्रकों पदुकर राजकाज़ देखनेवाले राजनीं 
विशेक्रों तो ब॑ डरा! श्राश्यय हुआ द्वोगा । आवेदनबा 
रियॉर्मे भ्रधिक संख्या उन्हों लोगोकी थी जो भौतरी छुधार 
और सार्वजनिक अधिकारोंसे देशकी प्रतिष्ठा और गौरबफों 
ही अधिक, मद्तत्व देते थे; बड़े बड़े लोगने जब उनकी नीति 
नहीं चलने दी जिस नीतिकों कि वह बहुत आवश्यक समभते 
थे, सव उनके दिमाग ठिकाने न रह सके और उनमें बढ़ी 
श्रशान्ति फैली | इसके अ्रतिरिक्त उन्हें यद्द भी मालूम था दि 
कोरियांसे युद्ध थेड़नेकी थात सबको विशेषतः असन्तुए 
खामुराश्योको प्रिय है | बास्तवमें यद को आवेदनपत्र 
भेजा यथा था वह उनके भड़क उटनेका ह्वी परिणाम था 
और सरकारकी दिक करनेके लिये.दी घद भेजा गया था। 
जो दो, इस नवीन राज॑वीतिक आन्दोलनक्े लिये यदद 
अवसर बहुत दी उपयुक्त था। एक तो कोरिया के सम्बन्ध- 
में लोगोंकी शुद्ध करनेकी ही वड़ी प्रवल्त इच्छा दो रही थी 
अवतक नवीन शासकमणडख़के नेहाओमे ऐसा वियाद 
कमी नहीं उठा था। इससे दरवायमें एकाएक फूट दो जाने- 
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से बड़ी दसलचल मच गयी और जो लोग द्रबार छोड़कर चले 
आये थे उन्द्दी पर लोगोका ध्यान जमने लगा | दूसरी बात .यदह 
कि इस समय राजकाज संभालनेवालोर्म मुखिया इवाकुरा, 
ओकुबो, किदो। और इतो ये ही लोग थे जो अभी यूरप. देख- 
कर आये थे और जिनके दिलोपर वहाँकी राजनीतिक 
संस्थाओंके संस्कार जम गये थे। अपने देशमें भातिनिधिक 
संस्थाओके स्थापित करनेके सम्बन्धमें वे इतने आगे नहीं 
बढ़े थे पर सबसे पदले इन्हों लोगोने पाश्वात्य संस्याश्रौ- 
के ढढ्पर अपने देशकों शासनपद्ध तिका बनानेका विचार 
किया था । 

अतएुव साईन (धर्म विभाग ) ने सरक्वारकी ओआरसे 
इस आवेदनपथका जे उत्तर दिया यह बहुतदवी स्नेद और 


ऐक्यका सूचक था ।* उसमें यह स्वीकार किया गया था कि 
अखेदनपत्रमें जो सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं ये वहुतहो 
अच्छे दे, इसलिये उस पत्रकी सूचनाएँ खीकृत फरके सोईन 
( दरबार )फी सेचामें भेजो ज्ञायंगो | अ्भ्यान्तरिक विभागसे 
सम्मति ली जायगो, भौर जय प्रान्तीय शासकोांकी परिपद्‌ू-- 
ऐसी पक परिषद्‌ उस समय स्थापित की जाने की बात चल 
रही थो--म्यापित हए जावेगी तब निर्वाचनसंस्थाके प्रश्नपर 
विचार किया जायगा | 

इसके उपरान्त इस शावेदनपत्रका खोगोंने जे/खागत 
किया यद्द ना बहुतही उत्सराहपूर्ण था। देशकार्य करनेवाले 
जितने घधान लोग थे, सयके सब इस प्रश्नपर विचार करने 

१ जापानका शासन तीन विभागांसें विमत्त था, ( १) सोइन' याने 


म्रद्माराभका दरबार, (२) साईंड याते धमें दिमाण, शोर (३) ऊन 
गाने शारमण्दछ | 
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ओर इसके पद्षमं या विपक्तमें निश्चय फरने लगे। सब समा 
चारपध सम्पांदक जिन्हे उल समय लिखने और टीकाटिप्पणी 
करनेयी पूर्ण स्वतन्धता था, बद्दे उत्साइस और हृदय सोल 
बर इस विपयक्री आलेचना करने लगे। निर्दाचनसस्था 
स्थापित करनेकी यातवा विरोध करनेवाले बहुतही एम लोग 
भें । धादविवाद केवल्ल यही था कि यदद कष स्थापित हा। 
जापान, जैसाकि पहले लिक्ा गया है, उस सम्रय पाश्चात्य 
सभ्यताके चशीमूत हे गया था । 

विराध फरनेवालोम जे! सबसे भारी विरोध था यह 
डाहुर दिरोयुककी केताका था। ये खम्नादू परिवार विभागके 
एक प्रफसर थे। इनका एक विद्धत्तापूर्ण लेप 'तीक्षिया निधि- 
'निचि शिस्दूज! नामक प्रभावशालो समाचारफ्ञमें निकता। 
इसकी जे खास खास दलौलें थां थे इस प्रकार है-- 

४ ज्ञारानमें लेस्मत प्रस्तुत करनेरी बातपर हो 
'विचयारशील पुरुष मात्रका ध्यान लगा हुआ है'। इसमें कोई 
सन्पद्द नहीं कि देशमें शान्ति और सुखसमृद्धिका ग्रकएड 
साप्राज्य दानेके लिये लाकरमतके इृढींकरणले बढ़कर और 
कोई उपाय नहीं हे! सकता । परन्तु इस पर फ्रठिनाई है । 
लेकमत सदासवंदाही बिजेक्रपूर्णं और धर्मादरदित 
नहाँ डुआ करता | यूरपके सम्प राज्यामे भी लेक्मत फ्मी 
कभी गलेती था जाता है। जप यूरपता यह द्वाल है तथ्न 
दमारे जैसे नवसिखुए देशऊे लिये प्रमादरद्धित लाक्मत 
अक्द करना कैसे सम्भव हैं। धतिनिधि समार्द इसीलिये 
स्थापित की जाती है कि देशर्म शान्ति और सुपसमद्धिका 
अछपुड सांप्राज्य जिनसे घना रहे ऐसे कानून और नियम 
उन समाओमे बनाये ज्ञा्यें। ऐसे कानुन वतनेक्े पदुते इरा 
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बातकी ऋवश्यकता देती है कि सामाजिक रीनिनीति, 
सर्वसाधारणकी रहनसदन और उनके आचारविचारोकः 
रूदम अलुसन्धान हे। जिसमें वे कानून उनकी परिस्थितिके 
प्रतिकूल न दे जायें। ... इस कामके केवल परिडतद्दी कर्र 
सकते हैं ... यह सच दे कि हमारा देश धीरे घीरे उत्तति कर 
रहा है पर यह भी सच है कि किसान आर व्यापारों आज 
भो उसी पुराने ज़मानेके दे ।ये अनजान प्र नादान बने 
रहनेमे सन्तुए हैं आर उनमें अभीतक राजनीतिक जीवनका 
विशेष सश्ार नहीं दे सका हं। सामुराश्योंकी वात जुद्दी 
है.। पर उनमें भी ऐसे ही लेगोकी संख्या विशेष है' जे इस 
वबात्तोंफे। समझते द्वां कि सरकार प्या है, नागरिक देना 
व्या धस्तु है, सरकारफो कर लगानेका अधिकार यों है 
आर क्यों कोई नागरिक सैनन्‍्य-नियमोफेो मानता हैं।ये 
बहुत मामूली बातें हैं।' किए भो १० में ८ या & आदमो 
इन भश्नोका ठीक ठोक उत्तर न दे सकेगे। ... खयं राजकरम्म- 
चारी भी अपने अपूर्ण शान आर शिक्षाक्री आलाचनतासे नहीं 
बचने पाते । पर में झएनी जानकारोके भरोसे कद सकता 
हैँ कि इन राजकम्मंचारियेंफे याहरए देशभरमें ६०।७० से 
अधिक ऐसे पुरुष नहीं है जिनमें कुछ विशेष जानकार्री या 
याग्यता हैे। । इन ६०१७० पुरुषोक्के देशके $ करेंड़ भ्रधिदासि- 
यांका प्रमाण मान लेना असम्भव है। राजकर्मचारियेपर जो 
यह आक्तेर किया गया हैँ कि ये किसीकी छुनते नहीं श्रैर 


पर है दा० केतों इन झातंतं वाघ्तदमें यामूलो सबमते थे या उस्हीने। 

शक देश लिश्वजसे ऐसा लिखा हे, यद कदना बड़ा करिन ह। पर 

बन नहीं कि डा» केतों जैसे पटिदतने उस समय ऐसी जानें 
है 
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मनमानी कार्यवाही करते हैं , यह दौक नहीं हैं। पर यह ज़दर 
है कि जैसी हालत है उसमें इनके विनतां सरकारका कार्य चल 
नहीं सकता | लोगोंमें यदि चैतन्य उत्पन्न करना हा ते जहदी 
जल्दी प्रातिनिधिक शासमप्रणाली चला देमेकी अपैत्ता पाठ- 
शालाएँ खोली जायें ते यह काम बहुत श्रच्दी तरहसे है। 
सकता है। इसलिये में यह कहता है कि इसे समय साव॑ शनीन 
अतिनिधि निर्वाखिमो संस्था स्थाएत करनेकी जे वात उठो 
है सा महज़ मासमंझी और नादानो है। ? 

खंबत्‌ १६३१ में ( फाह्युनके शुरूमे ) इतागाकौ, गोता 
और सेोयीजिमाने मिलकर कंतेाक लेखका उत्तर लिखा । 
इन्होंने इस बातका यड़ा तीब प्रतिवाद किया कि जो थोड़े 
से लोग राज्यतासम कर रहे हैं उनके श्रतिरिक्त देशमें 
शासन करनेकी याग्यता और छिसीमें है ही नहीं ओर है 
ओऔ ते बहुत थोड़े लोगोंमे ! सच पूछिये ता पुनेःश्यापना 
ओर शासन सस्कारका कार्य सबसे पहले ताहलुकेदारोंने 
नहीं पढिकर निम्नभेणीके सामुराशयें और रानिनोन हो 
सेचा थां और देशके समस्त लागोंके मिलकर उद्याग करने* 
होसे खुसम्पादित हुआ था। इन्होंने यह भो दिखलाया 
कि लोग जे इतने दवे हुए हैं इसका मुख्य कारण यह नहाँ 
है कि अमी उनमें उतनी सम्यता नहीं थ्रायी वरिक्र इसका 
खारा देप वर्तमान राजनीतिक संस्पाओंपर है! उन्होंने यद्व 
भी कहा कि फिर भी हम लेगोंने सा्वजनीन निर्धाबिनों 
सस्थाका अधिकार नहीं माँगा है । उनका कथन यह था वि; 
पदले सामुराध्यों आर घनी किसानों तथा ब्यापारियोंका 

३. गेवित्रो बन सलापुराइयाओी कदते थे जे। सामुरई देकर भी किये 
कांश्णसे अपने सश्दारसे प्रथक हो गये । 


संघटन सम्दन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ११९ 


निर्घाचनका अधिकार दे देना चादिये, क्येंकि उन्हेंने ही इन 
मये नेताओके पैदां किया था! 

इस प्रकार जापानकी सह्न्यनात्मक शाप्तनप्रणालीके 
आन्दोलनका पहला परदा उठा। अबतक * तोकिये निशि- 
निद्िः, “ब्रेयाः, आकरेवानाः, 'युविनहेशवीः आदि सभी 
अमावशाली समाचोरपत्ोंने सरकारका पत्ष लिया था 
फ्योंकि अमी समो प्रधान प्रधान नेता शासकमणएडलमें थे 
ओर देशकी समस्त शक्तियांका केन्द्रीमूत करने, देशका 
एकोफरण करने तथा ताल्लुकेदार-शासनपद्धतिकाो उठा 
देनेका जे उनका उद्देश्य था उसोको पूरा करनेमें लगे थे। 
पर जब दरवारमें दे पक्त दा गये तब समाचारपत्रमे भी 
परस्पर चाग्युद्ध दाने गा) जितने प्रखिद समाचारपंत्र 
थे थे सब एक “ताकिये निचिनिद्ि ' के छोड़कर शासन- 
पदष्योड्े भ्रतिपक्तियांको तरफ थे ओर सरकारपर तौम 
टीका करते थे। सं० १८३१में ( माघके आरस्ममें ) प्रिन्स 
इवाकुरापए तीध आलेचनात्मक एक लेख निकला । 
फरघरीम भूतपूर्व मंत्री येताने जिन्होंने आवेदनपत्रपर 
मी दृस्ताक्षर किया था, सागाके लेपों के घलवा करनेके लिये 
उभारा । इसो योच इतागाकी और सायगो अपने घर 
केोची ओर फामरोशिमा आये । यहाँ इतागाकीने एक राज- 
/तीनिझ समा स्थापित की सिसका नाम रिश्शिशाथा और 
पातिनिधिझ सस्थांओंके विचार फैलाना जिसका उद्देश्य 
शथा। और सायसोने नो सामरिक शिक्षाके लिये एक गैर- 
सरकारी पाठशाला खाल दो ! 5 
३. इस रसरमें विशेषता शह दें कि झछारबार टसमें मिलके लोकतन्द शासन रधे- 
जेम्टेंटिड ग्मेंट ' से ऋददरण देकर अपने कथतत्ा समर्थन किया गया है। 





१२० ऊापामकी राजनितिर प्रगति 


यह सब देखकर सरकार बड़ो दैशन हुई और इन क्षोगो- 
फे मनको फिरा देनेके लिये उसने फारमेासाके विरुद्ध सेना 
भेजनेक्ी तदवीर साची । संवत्‌ १४३१ के मई महोनेमे 
खायगो ताकाप्रारीके छोटे भाई सायगो येपिमिचिके अधीन 
३००० झादमी फारमोसा भेजे गये कि वहाँ ज्ञाकर उन प्राह- 
तिक डाकुओकी दएड दें जा जापानसे और रिउ-किऊ टापु- 
ओआसे जॉनेवाले चद्ठाल-टकराये जड्ाजके यात्रियोंद्रों माए 
डाला फरते थे ! उसी समय चैत्रके झन्त तक प्रातिनिधिक 
संस्थाओंके सूत्र पातस्वकूप 'चिद्ठा चिझ्रोक्‍्याँ काइगी! अर्थात्‌ 
ब्रान्तीय शॉसकेकी परिषद्‌ स्थापित करने के दृतु एक घेषणा 
_द्स्‍बाससे प्रकाशित हुई । 

इसी अवसरपर इते और इनेयीने भेवुबोक पक्षके साथ 
फिदा, इतागांकी और गेतेाका मेल करानेका उद्योग किया और 
ओसाकामं सभाका प्रबन्ध क्रिया गया; यह सभा इतिद्वासमें 
+ओसाका सम्मेलन! नामसे धसिद है । इतोन मेलके ये मरताव 

किये-- | 

२. कुछ ही लोग हाथमें लारे शासमसूत्र न चले 
जायें और आगे चलकर निर्वांचिती संस्था स्थापित हानेका 
माय उस्मुक्त रहे इसके लिये कानून बमानेवाली एक सभा 
( गेनरा-इन ) स्थापित दोनी चाहिये। 

२. न्यायविभाग और शासनविभाग, ये दोनों अलग 
अलग रहें, इसके लिये एक उच्च न्यायमन्दिर (दाइशिन-दन) 
स्थापित दाना चाहिये। 

३, चजाकी धास्तविक दशा ज्ञिसमें मालूम हा इसक- 
लिये प्ान्तीय शासकांकी एक परिषद्‌ ( बि6ददो चिश्रोक्याँ 
कादगी ) स्थापित द्ोनी चाद्िये। 


संघदन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२१ 


४. शासनकार्यके जो कई विभाग हैं उनके और उपदि- 
भाग देते चादियें जिसमें धर्म, शासन और न्याय संबंधी 
सब फा्मोर्मे पर्याप्त विशिष्टता उत्पन्न हे । 

इतागाकीके/ छोड़कर सबने ये प्रस्ताव खोकूत किये 
ओऔर शासनकार्यमें भाग लेना खीकार किया। इतागाकझी 
चाहते थे कि निर्वाचित धमंसभा स्थापित हे।। वे गेन्रे-इन 
नामक झनिर्वाचित संस्थाके नहों चाहत्ते थे। तथापि महर- 
राजाधिरज जापानसप्रादने उन्हें चुला भेजा और इतागाकीने 
मंत्रिपद खीकार किया। 

इतागांकी संघटनात्मक शासनान्दोलनके प्रधान नेता थे 
और इसलिये उनके द्रबारमें आ जानेस आन्दोलन कुद . 
दीला पड़ गया । पर इतागाकी अधिक दिन दरबाण्का कार्य 
नद्दों कर सके! संबत्‌ १६३३ के आसरस्ममें उन्होंने इस्तीफा दे 
दिया। कारण यह हुआ कि ओसाका सम्मेलनमें सुधारद्ध 
जे उपाय स्वीकृत हुए थे वे कारियाके 'काकब-चन' वाले 
मामलेके कारण स्थगित रखे गये )* 

इसी समयक्े लगसग उदास्मतवादियांके अन्दोलनका 
प्रतिकार प्रकट द्वाने लगा। सं० १६३० का जा समाचारपत्र 
संबंधी विधान था उसने मुद्॒ण॒स्वातंत्य नहीं छीना था। वह 
रइ फर दिया गया और संबद्‌ २६३२ में (आपाढ़मे) एक अदि 
तीब छापा संबंधी चिधान तथा मानदानिका काझून बन गया । 
समाचारपत्रोंके लेखनस्वातन्ज्यमें तथा छापाखानेक प्रकाशन- 
कार्यमें बड़ी भासे बाघा पड़ी। ज्ञो काई 'सरकास्के देाफ 

३. संदद १६३१ में अनयाकन नामक जापानी जगी जद्ाज्ञपर कारिणापे 
गोले घससे थे ।मामदा बहुत बढ़ा नहों, आपसमें हो समभोता हो गया 
और संदद १६३२ में मेत्री और व्यापारकी संधि ते को ययो 4- 





११२५ जापानकी राजनीतिक प्रगति 


लगाता या उसकी तौय आलोचना करता उसके लिये जेल या 
ज्ञुमनिवी सज़ा थी। सरकारने इन फडोर उपायेकी बड़ी 
रढ़ताके साथ फार्यमें परिणत किया। रोज़दी कोई न कोई 
पन्न सम्पादक पकड़ा जाने छगां 

इधर यह सघटनात्मक शासनभणालिके लिये आन्दे!हन 
दो ही रदा था और उधर सत्सुमामें संचत्‌ १६३४ में गदर शुरू 
दवा गया जिसका प्रभाव देशभरमें फैलने लगा। १६३० में 
दरयारम जे फूट हुईं उसीका यह फल था। इस विद्वोहददा 
मेता खायगो तकामोरी था जे एक सप्तय जापानी सेना- 
का शिरोभूषण था। उसने पुन्रःस्थापनाक्े समय बड़े बड़े 
पराप्रमके फाम किये थे शरौर इसमें असाधारण शूरता, थुदध- 
नौतिशान, स्वार्थव्याग झोर राजमक्ति थरादि ऐसे गुण थे 
जिनके थलसे जापानो सेनामें उसे सबसे बडा पद प्राप्त हुश्ा 
था। पर फारियासे युद्ध ठाननेको बात जब दरपारसे माम- 
जुर दा गयी तब्र उसने अपने पदसे इस्तीफा दें दिया और 
घर (कागाशिमा) भाकर एक गैरसरकारी स्कूल खेला जिस- 
में बद्द युद्धकल्राकी शिक्षा देने लगा। घद्द अपने साधियांसे भी 

३ ग्रामेबोनो मामक एक प्रमुख समाचारपत्रने लिखा है कि “संसार 
विसी देशके इतिदासमें हमने नहीं पढ़ा ति छानूत शोड़ने शा झोगोंडा 
उमारतेके अपराधपर घक नगरते सबतरे सत्र पम्पादुत' पकड़कर भदालतमें 
छाये गय हो, श्रोर ने यही वटी देखा कि एक सम्पादकपर ते। मामलों खरछू 
ही रद्द ? शोर उत्तीमें दूसर सम्पादक भो पक्रडुकर छाये गये डसवा 
अपराध भी प्रमी साबित नहीं हुआ, भ्रमी उसका मुकपमा सी पेश बहों 
डुआ, ओर सीछरे सम्पादक लॉय गय, शोर इस तरह एक दिन भी साम्पारक- 
के मुवरमैंबे बिदा साखो नहीं जाता | इमने ऐसी कार्रवाइपा फमी म धुर्तो 
> फिसी देश इतिहासमें इसका मेड़ देख! । 


संघटन सम्बन्धो डद्योगको प्रथम अवस्था १४२३ 


अलग रह कर काम करने लगा और संघदनात्मक शासघनके 
आन्दोलनमें शरीक तक नहीं हुआ। वह एक प्रकारसे विदेश 
सम्पर्फका विरेधी था । पाश्चात्य सम्यताका शोध अनुकण्ण 
कर लेनेका विरोध करता था। ससस्‍कारने उससे फिए झअपनो 
ज्ञगद्वपए आनेफे लिये बहुत आम्रद किया, पए सब ब्यर्थ 
हुआ । उसका कुछ प;सा प्रभाव था, उसके चेहरेपए कुछ 
पेसी मादिनी शक्ति थी कि उसके जन्मस्थान सत्छुमामे 
सर्वत्र दी उसके युद्धविद्यालयका प्रभाव पड़ने लगा। यहाँ 
तक कि उस प्रान्तका शासक भी उसके घशर्मे हो गया। 
_सरकारने इस भयक्गर आन्दोलनके रोकनेकरे लिये बहुत 
उपाय किये | परन्तु जब सरकार फागोशिमासे शल्लागार 
हटाकर ओखाकार्म ले गयो तब सायगेफे मित्रों और 
अलुयायियांने आक्राशपाताल एक कर डाला | इस भयडुर 
विशेधफ्रे प्रवाहसे सायगे भी न वच सका ओर देशभरमें 
आपसके युद्धकी अग्नि च्रसज्वलित है। उठी । सायगोाके लगभग 
३०००० ( सीस हज़ार ) अल्॒ुयायी थे, सरकारने ५०००० से 
-भी,अधिक फौज भेज दो। लगभग सात महीने मास्काट 

। दोतों रद्दा तव जाकर कहीं गदरकों आग धुझी और शाल्ति 
स्थापित हुई । 

. इधर सरकार सत्छुमाके बलवाइ्येंकि दबानेमे लगी हुई थी , 
औए डघर संघटनात्मक शासनके आन्दीलनका देना ज्ञोर बढ़ 
रहा धा। फिर एक आवेदनपन्न सरकारफे,पास भेजा गया। 
इस यार रिश्शिशाके एक प्रतिनिधि काताओका फेड्ियोने 
नयध आवेदनपत्र भेजा था। पर यह स्वीकृत नहीं हुआा। इसके 
'्याद्‌ काताओका और फेोची प्रान्तस्थ रिश्शिशाक्रे काई पीस 
याईस समासद गिरफ्तार और कैद किये गये । सरकारका 


१२४ जापानकी राजनीतिक प्रमति 


श्रमिष्राय इनके पक्डने में शायद यद्द था कि सत्सुमांका बल॑या 
फैलने व पांचें। 

सत्सुमाकँ बलवेस सट्नटनान्दूगलनका या ते। वे।ई सम्बन्ध 
नहीं था पर सम्भवत इस बलयेने लोगामें पजनातिक च॑तन्य 
उत्पन्न कर दिया था| सं० १६३४ में अम्यात्तरिक युद्धकी जब 
समाप्ति हुई तो देशमरमें सट्नदनानदोलन फैल चुदवा था आर 
चारों और क्वितन ही राजकीय सद्न स्थापित दवा गये आर 
मिश्न मिन्न स्थानमें उनके प्रधान वार्यालय भी खुल गये थे । 
यहोंसे समय सम्रयपर प्रचारक भेजे जाते थे जा लामोंका 
प्रानिनिधिक संस्थाओंकी शिक्षा देते थे। 

सबंत्‌ १६३६ में श्राकायामा आनन्‍्तके लागोंने सरकारके पस 
एक झआदेदुनपत्र भेजकर राष्ट्रीय सभा स्थावित करनेकी प्रार्थना 
की आर साथ ही सर्वताधारणमें एक सूचना पँटवा दी 
कि इस क्षार्यमें सर लोग हमारा द्वांथ बदाये | स? १६३७ के 
आारम्भमें पक दूधरा मेमोरियल किग्राआयशान ( इस तामकी 
राभवीय संस्थाने) गेन्रे इनके पास भेजा जिसमें सन्धिपत्नोका 
सशाधन आर निर्वाचक सभा स्थापनकी प्रार्थना की गषी थी।। 

उसीके दुछ दिन बाद सब राजकीय संस्थाओंकी एक 
महासभा आसाकामे हुई आर प्रातिनिधिक स्यवस्थाएक सभा 

की स्थापताका पत्त समर्थन दिया गया । २४ पात्तोकी २७ स 

स्थाओंले चुल ८७००० से भी श्रधिक समासदान इस महास 
भामें योग दिया था । यह प्रस्ताव स्थीह्वत दुआ कि कोछुकाई 
क्सिई दामीकाई अर्थात्‌ “राष्ट्रीय-सभा-स्थापनार्थ सयुक्त 





है यह माथनापत बहुत लम्बा है जिम्में राष्ट्रप प्रग्पिदृका स्थापशाक 
पच्षम अनेक विधान किय गय हैं। ये विधान ( देकांलें ) पायश प्रातिनिविक 
संप्थाआके बद्ात विचारापर किये गयेद ओर उनम देशभक्ति पूर्ण मावाका 





जे एप 4 


६॥॥ 


का रट झोक़मा 


दिन 


संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२५ 


समान”के नामसे सरकारके पास एक प्रार्थनापत्र भेजा जाय । 
काताओका और कोने इस कार्यके लिये प्रतिनिधि छुने गये। 
ये तुरन्त ही ताकिया पहुँचे और प्रधान मन्त्रोके सामने उन्होंने 
ब्रार्थनापन्न उपस्थित किया।' यह पन्न मदाराजाधिराजके 
नाम लिखा था, परन्तु इसे सम्रादतक पहुंचानेसे प्रधान 
भन्‍्वोने इनकार कर दिया। कहा कि लोगोके राजकीय प्रार्थे- 
नापन भेजनेका कोई अधिकार नहीं है । पु 
ओकऊकुमा ( वादके फाउएट ओआकुमा हुए) उस समय 
शासक मणइडलमें थे और अपने अधिकारके शिखरतऊ, पहुँचे 
इुए थे। किदे १६६७के अम्यान्तरिक युद्धके समयदी इस ले।कसे 
चल दिये थे। ओकुबे ' जापानके स्तम्भ ? जिनकी बुद्धिमत्ता 
और नोतिनिपुणताले हो पुनःस्वापनाका बड़ा कार्य अनेकांश- 
में सफल हुआ था ओर ज्ञो वारवार दुद्धिमानोके साथ 
, अच्छ्चलताका दिराघ् करते थेवे भी अब न रहे। संबत्‌ 
१६३५ में राजविरे।घी घातकोंके हाथ उनका शपीरान्त हुआ २ 
मम्मेतन हुआ है । इसमें किया था दि "स्वर शसमसे देशपेमका नाश हाता 
3 शहकी सहशक्तिमे दुरंखता आरती है और मद्ाराजाधिराजके सिहासनको 
सुरक्षितता सद्यूटापत्र होती है। देशमे रूद्वशक्ति तभी उत्पन्न हो सकती है जब 
फोग शापनकार्यमें भाग छेते हैं और प्रकृत राजनीति सममते हैं। देशको 
स्वाधीनता तमी सुरछ्षित होती है जब देशमें स्वगज्यशासनका होंसला देता 
है। इमारी प्रार्थना है कि महाराजाधिराज पुन-स्थापनाकी प्रतिज्ञाके अनुसार 
सद्ग्नात्मझ शासदफा घदर्तन करेंगे । ७ जय 
१. डस समय प्रधान मन्‍्जी ही स्वश्षेठ अधिफारी थे; शासन सस्वन्धो 
दास्तविक्ष अधिदार वैमागिक मन्त्रिये्ते हाथमें थे। 
३. दरबारमें सरते प्रमावशासती पुय ओरुषेा था। प्रजासत्तात्मक सवार 
ओर सापगो ताझाक्ारीका यइ बड़ा भारी विशेधी समझा जाता था। सायगा 
नाफामेरीसे सरेसापरणकी सद्ानुभूति थी ओर उसोफा पद विरोधी सममा 





१३६ , जापानकी राजनीतिक प्रगति 


इस प्रकार भव केवल श्राकुमादी रह गये जे वैदेशिक 
सचिध तथा गआआर्थिक सच्चिकफ्ा फाम कर रहे थे और 
मंभिमएडलमे इन्होंकां रोाबदाब था। 

जय उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय परिषदृकों श्यापताक्े लिये 
लाग घहुतद्वदी उद्दीपित हा उठे दे ता लागॉका पत्त लेकर 
ठथा सतरछुमा और चेशशिकके सरदार-परानांका यल तेड़- 
कर.इन्दोने भीतर दी भीतर अपनी शक्ति और लोकप्रियता 
बढ़ानेका प्रयक्ष आरम्भ किया। यद्द बात पहले लिखी ही 
ज्ञा चुको हैं कि तेकृगया सरकारफे पिरुद जे राज्य- 
क्रान्ति हुई उसके असल कारशुज़ार "सत्सुमा, चाशिक, 
द्विज़न और तेसा इन्दीं चार बजे पश्चिमी ताल्लुप्कि सरदार 
न्‍्रोंग थे । थ्रतएब जब नवीन सरकार स्ापित रुई तो 
इन्हीं लोगोंके दाथर्मे सब अधिकार श्रांगये आर सरकार 
नाम भी 'सत्तू/चिथा दही सरकार ? पड़ गया ।* पर संबत्‌ 
१६३० में जब दरवारमें पत्तभेद हे। गया तब सत्सुमा और 
चेशिऊके सरदार ही मुखिया हा गये आर तब “ सत्त्‌ चित्रा 
सरकार ? यह नाम पड़ा।* ओ्राकुमा द्विज़नके सामुराई थे, 
सत्सुमा या चोशिऊ दुलसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। 
इसलिये इन्दौंने इन लोगेंका चल ताड डालनेकी इच्छा की | 
इसी देलुसे इन्होंने प्रिस्स अरिस्गावा सदाइजिन, ओर 





जानेसे राजकीय वलवाइयेने इसकी ध्राहुति ली। वस्तुत सॉयरेसे इसको 
बोई शबुत्ा नहों थी। 

३ सत्मुमा, चेशिज, तेससा भोर दित़नका ही संदिप्त नाम * सत्तू- 
वचिऔ-दौद्दी' था। 

२. ' सत्त्नदश्नो * सतमुपा और चोशिक का पलैटा रूप है। 


संघटन सस्बन्धों उद्योगकी प्रथम अवस्था १९७ 


इवाकुरा उद्यजिनके १६४० में हो राष्ट्रीय परिषद्‌ स्थापित 
करनेकों सलाद दो थी। जद यद भेद प्रकट हुआ तो उनके 
सत्‌ 'चिओः सहमन्त्रियाने उनका ऐसा विरोध आरम्भ किया 
कि मन्त्रिमणडल ही उलरपलद जानेकी नौबत आ गयी । 

इसी समय हुककाइडॉमें सरकारो कारखामेंके उठा देनेका 
जिचार दै। रहा था और उसके सम्बन्ध औपनिवेशिक 
मण्डलके अध्यक्ष तथा दस्थारके एक मंत्री कुरादाने ऊँखा 
व्यवहार किया था उसके कारण सरकारकी बड़ो निन्‍दा हे 
रही थी। षात यह हुई कि इन कारखाने|में १ करोड़ ४० 
लाख येनले भी अधिक देशका धन खर्च हुआ था 
ऑए कुरोदा उन्हें $ लाख येनपर क्वानल( वेपफीशिओेकवाई 
नामकी पक गैर सरकारी कोठीके। जिससे कुरोदाका बहुत 
सम्बन्ध था, बेच देना चाहता था। ओकूमा पहलेहीले शल 
विक्रीके विदद्ध थे।पर जब बंहुमतसे द्रपारने बेचनाही 
निश्चय किया ते समाचारपत्नोद्धारा उन्होंने सरकारपर 
आक्रमण आरम्म किया । 

सरकारकी इरएणक कमज़ोरी सद्ब्टनान्दोंलनकारिश्रोंका 
बल यढ़ानेवाली होती थी । उन्होंने इस ज्ञोग्शेरसे आन्दोलन 
शुरू किया ओर इस कदर लोगामें सहानुमूति भरदो को 
सरकार यदि इस आन्दोलनको प्याखे बुमानेझा केई प्रयत्ष 
ने करती ते देशमें उपद्रव आरम्म दे। जाता । 3 

संघत्‌ १६३८ फे आश्विन मासमें सरकारने अपने कार- 
खानेंको देचनेका निश्चय यदल रिया और साथदी एक 
राजघोषणा प्रचारितकी कि सं० १६४७ में राष्ट्रेयपरिपद्‌ स्था- 
पित द्वाभी ओर उसकी सब तैयारो सरकार अमोसे करेगो। 
इसो बीच ओडुमाके यर्नियद त्यायनेशी संलाद दूर गयी। 


| 


शश८. जापानकी राजनीतिक प्रगति 


स० १६३६ में ( फाहगुन मद्दीनेमे )न्ञापानके लिये सह्ृदत 
'निश्चित करनेऊे पूर्व यूपपक्री राभकोय सस्थाश्रोका गिरीक्षण 
करके झआानेझे लिये इतो और उसके साथी यूरप भेजे गये। 
इस प्रकार सट्ठ दइतानदालनगका पहला अभिनय निर्विप्त श्रति 
जीन दे गया। 


तृतीय परिच्छेद 
सहटनानदोलनका द्वितौय अभिनय 

पिछले परिच्छेदमें प्रातिनिर्चिक शासनप्रयात्रीके लिये 
आन्दोलन करनेधालोफे उद्देश्यमी सफलताका उल्लेख किया 
यया। सबत्‌ १६४३८ के फार्तिकके आरम्भमे राजधोपणाने 
राष्ट्रीय परिषदृक्की स्थापनाका दिन नियत कर दिया, ओर 
यद्द भी प्रकट कर दिया कि उस परिपदुकी येज्ञना और 
अधिकारोंका स्पय सप्रादू निश्चित करेंगे और तब डसकी 
भी खेर देशगी । इसलिये अब इन सद्बटनप्रणणल्लीके उचधो- 
गियोंके विधान्ति लेनेका अबसर मिला। परन्तु इस प्रतिशञात 
परिपदुकी प्रत्यक्ष प्राप्तिमें अभी ने चरषेका चिलम्ब था। इस- 
लिये सिद्धान्तको विजय दे। चुरनेपर भो इनके लिये बिलकुल 
ही चुप यैंठे रहना असम्भव था। इसके साथदही नवीन 
शज्यप्रयन्धही सब बातें साचकर उन्हें अपना कार्यक्रम भी 
निश्चित फरना था। इस परिच्छेदर्म हम यद्दी दिखलावघेंगे 
फि राष्ट्रीय परियद्‌ स्थापित द्वोनेके पूर्व नौ बर्षे जापान किस 
राजनीतिक प्रवादमें वह रहा था। 

संबत्‌ १६३७ के फाल्युन मासमें ओसाकाके राष्ट्रीय- 
सभा-स्थापनार्थ-समाजके अधिवेशनमें कुछ प्रतिनिधियेंने यह 
प्रस्ताव किया था कि कुछ विशिष्ट सिद्धान्तोपर एक स्थायी 
राजनीतिक दल स्थापित द्वाना चाहिये । परन्तु घहुठसे लोगों 
के विचारमें श्रमी इसकी आवश्यकता नहों थी क्योकि राष्ट्रीय 
परिषदुकी स्थापनाकी कोई इृद् आशा नहों थी, और इसलिये. 

६ 


१३०. जापानकी राजनीतिक प्रगति 


उस समय छुछ भी निर्णय नहों दे! सका था। परन्तु जिर 
लोगोका यद प्रस्ताव था उन्दोंने आपसद्दोगें जियुतो (उदार 
मत दल ) नामसे अपना एक दल कायम कर लिया और एक 
घोषणापत्र निकालकर यद्द ज़ादहिए किया कि दम लोग सर्व 
साधारयके स्वार्तंत्रयका विस्तार, उनके आधिकऊारोंकी रक्ता, 
उनके सुख और समृद्धिका उपाय करनेका प्रयत्न करेंगे। 
सभस्त जापानी प्रज्नाजनांकी समानता और संघटबात्मक 
राज्यप्रबन्ध प्रचलित करनेके ओवचित्यमें हमारा! विध्वास है। 

जब राष्ट्रीय परिपदृकी स्थापनाका विचार निश्चित द्वा 
घुका तय 'राष्ट्रीय समास्यापनाथ सम्राजके सद्चालकोंने उदार- 
मंतदलसे मिलने और एक सुरद़ शक्ति शापित करनेकां अंयल 
किया। यह भी हुआ और उद्दारमतदलकी येजजना पुनर्वार 
निश्चित की गयी । संवत्‌ १६३८ के कार्तिक मासम उन्दोंने अपना 
उद्देश्यप्रत्न प्रकाशित किया जे। इस प्रकार है-- 

१, हम लोग ज़नताकी खाधीनताकां क्षेत्र बढ़ाने, उनके 
अधिकारोंकी रक्षा करने और उनकी सामाजिक उन्नति करने- 
का प्रयक्ष करते हैं ! 

२. दम लोग श्राद्शंसरूप सहदनात्मक राज्यतन्त निर्म्माण 
करना चाहते हैं। 

३. हम लोग अपने उन माइयेंसे मिलकर जो इन सिद्धान्तों- 
के मानते हैं, अपने उद्देश्येकी साधना करेंगे । 

दुलका मुखिया इतागाकी ताइछुके था जिसे उदित या 
अनुचित रीतिपर जापानका झूसे! कद्दा ग्रया है क्योंकि बद 
मलुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारेंका हृदयसे पक्ष करता था। 
सं० १६३०में उसने फारिया प्रकरणके कारण अपने मंत्रीपद्से 
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इस्तोफा दे दिया था और प्रातिनिविक धर्म समाके लिये 
खरकारके पास प्रार्थना पत्र भेजनेके काम में यह भो एऋ मुख्या 
था। खं० १६३२ में सरकारने इन्हे फिर मन्तरीपद देना चादा 
ओर यह चचन भो दिया गया कि इनके राजनीतिक सिद्धान्त 
थथासम्मव माने जायेंगे, पर इन्दोंने यह सान अस्वीकार कर 
दिया क्योंकि इतेने जेककि मध्यस्थ थे, जिन बातांपर मेल 
कराना चाहांथा उनमें श्रतिनिधिक्र धर्मंलभाके स्थावित 
करनेकी वात नहीं थी। यह सच है कि उनके राजनीतिक 
सिद्धान्त चहुत द्वी गम्भीर थे और उन्हें कार्यान्दित करानेको 
उनकी उत्कएठा कालालुरूप नहों थी। प्रातिनिधिक शासन 
सम्बन्धी उनके विचार खप्तसुष्टिकेसे थे ज्ञिनक्ा भत्यक्ष राज्य- 
प्रबन्धर्मे केई उपयोग नहों है| सकता था। परन्तु इसके साथ 
दो यद्द भी मानना पड़ेया कि वद स्वाधोन विचारके पुरुष थे 
और अपने चिचार्णेके पके थे। उनके दिचार उनके अन्य सम- 
कालोन राज्ञनीतिश्ञोसे अलय और अटल थे। उनमें अपूर्य 
आकर्षणशक्ति थी । उनकी बाणीमें जादू भरा था। उनका मन 
मरूचन एक था और उनका व्यवद्दार कलड्अरहित था जिससे 
उनके अनेक अज्॒यायी दे! गये थे । सच 'पूछिये ते। आन्दो- 
लगके समयमें आदिसे अन्ततक वेद उदारमत वादियोंके 
केन्द्ररप थे । कप्तान ब्रिद्वलेने यहुत ठोक कद्दा है कि केागिशा- 
का निष्फल हे चुकनेपए्‌ इतागाकी तइछुके यदि शासनछुधार- 
के आन्देलनफे न उडाते ते प्रातिनिधिक समाका प्रश्न हो 
देशकी दष्टिसे मल देश जाता ! फिर भी दम यद अस्वीकार 
नहीं करते कि उदास्मतवादियोंम जे! गरम दल था उसमे 
समय समयपर मयहर क्ान्तिकारी उपायोका भी अवलम्बन 
किया जिससे देशमें अशान्ति फैलती थी, और 'इस कारण 
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उदास्मतयादियांकी बहुत बंदनामी भो हुई । यहाँवक कि ये 
लोग झुण्डे, बदमाश, विशड़ेदिल, यायी ग्रैर राजद्रोही कहे जाने 
लगे । परन्तु गरम दलवालॉकफे विधिविरुद्ध आचरणके कारण 
इठागाक्वीकी देशसेघाका महत्त्व फम करना ठीक ने हागा। 
घस्तुत३ज्ञापानर्म श्रांतिनिधिक संस्थाओ्रोके स्थापतका शेयर 
जितना श्राकूमा और इतेकी है, उतना ही इतायाकीको भी है। 


उद्गर्मतवादियेंक बाद “रिकन फैशिन ते” श्रथांत्‌ सदर 
नाप्ुधारबादी दस उत्पन्न हुआ। श्राकृमा और उसके लायियेंने 
छोटे छोटे कई दलोंको मिल्रा कर संबत्‌ १६३६ के फादगुन 
भासमें मदद दल स्थापित किया। 

यह पहले कहा जा चुका है कि संबत्‌ १६३८ में श्र्पात्‌ 
एकद्दी षर्ष पूर्व ज्ञव यद पता लगा कि सात्सुमा और चै।शिऊक 
सरदारोका बल तोड़नेकले लिये ओकुमा भीतर दी भीतर 
सह्ृटनाध्मक शासनका सतन्नपातकरा रहे हैं तब उन्हें मन्भी- 
मडखसे दर्द जाना पड़ा। परन्तु ओकूमाके साथ सद्ाजु- 
भूति रखनेवाले अनेक लोग थे। जो द्वोनद्वाए नवयुवश 
मिक्त भिक्त सरकारी विभागोंमें लेखकका काम कर रहे ये 
थे भी श्रपता फाम छोड़कर इनके साथ दो लिये' | १६३० के 
मन्म्रीमएंडलविच्छेदके समान ही इस विच्चेदका भी सद्॒ट- 


३. शभ्रोवूमाके साथ जिन छोगाने सरकारी वाम थोड़ दिया था सममें 
निम्नलिल्तित सज्जन मी पे-पानो पूमियों, मान मत्रीके देखक ( शादतो 
एकप्रधान पत्रके सम्पादक )। शिमादा साजुरे, शिक्षाविमागके लेवक, लोक 
प्रतिनिधि सभाके आपम्मछे ही सदस्य | आयब्यय विमागके खेहक दनुकाई की 
और ओोज़ाकी युकिये ( पूरक प्रधितिधि समाके सदस्य भौर प्रागतिक 
दछके नेहा हुए चौर झोर ठक्योक्त प्रतिनिधि समाके सदस्य शोर तोकियोफे 
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नानदोलनपर बड़ा असर हुआ। १८३० के प्रकरण एक तो 
यद्दा आन्दोलनददी आरम्म हुआ ओर दूसरे 'संत-चिओ 
सरकार! फी स्थापना हुई ज्े। कहते है कि घहुत कुछ ओकूमा 
के ही कपटजालका फल था । इस वार फ्या हुआ कि सर- 
कारी कामसे हटे हुए लेगोंकी सब्टन-सुधार दल कायम 
दो गया, ओर इस प्रकार राष्ट्रीय परिषदुकी स्थापनाके 
बिलम्बकालमें बहुत कुछ अन्तर पड़ गया। 

ओफूमा जैसे अनन्य चिद्याप्रेमी थे चैसे उनके रूप और 
बाणीमे भी कुछ अदभुत मेहनीशक्ति थी। कितनेही खुशि- 
द्वित, सुसस्कृत औए सुधारचिचारके भमवयुवक इसके द्ल- 
में आ मिले। अतदय इस सुधास्वादो दलके कार्यकर्ता 
डदास्मतपादियोंके कार्यकत्तोओंसे बहुत ही मिन्नस्वरूपके 
थे। संघवनसखुधारवादी विचार और कार्यमें नरम थे और 
छदारमतबादी गरम । इन देनेंके जे। उद्देश्यपत्न है उन्होंकेः 
देखनेसे इनका भेद स्प्ठ हा जाता है। खुधारवादी दलका 
उद्देश्यपन्न इस प्रकार है-- 

३१. हमारे उद्देश्य ये है--राज़वंशकी प्रतिष्ठा खुरक्षित 
रखना ओर सर्वसाधारणकी सुखसम्दद्धिके लिये उद्योग करना। 

२. हमारा यह भी एक सिद्धान्त हैं कि देशक्वा भोतरी 
झुघार दोनेके पूचे राष्ट्रके अधिकार और प्रतिष्ठाका क्षेत्र 
विस्तृत हाना चाहिये | 

३. हम स्थानीय स्वशासन स्थापित करनेकी चेष्टा करते 





अध्यप हुए ), कृषि द ष्यवसाय बिभागके मम्त्रो काने! विद्वुन, ढाक्लार 
अध्यक्ष मायेज्िमापित्सु, वेइशिक विभागके लेखक कोमात्युभरा यरेइतारो 
६ अब शिया दिमागके मन्त्र ) इत्यादि ६ 
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हैं और उसमें मुख्य अधिकारियोंको हस्तक्षेप करनेका मो 
अधिकार परिमित कर देते है ।* 

४- हम यह नहीं चाइत्ते कि स्वसाधारणकोा निाचन- 
का झ्धिकार दिया जाय | हम चाहते यह हैं कि समाजको 
घगतिफे साथ साथ ही उसके 'नर्घाचनाधिकारमें मी भगति 
द्वानो चाहिये। ।' 

थे. हमारी नोति यह है कि व्यवसाय-सम्पन्ध यद्ानेके 
लिये यह चादिये कि जिन जिन बातेंमि विदेशियांसे ऋंगड़ा 
आ पड़ता है उन बातेंका हम छोड़ दें । 

& दम धांतुनिर्मित धनके सिद्धान्तपर मुद्राइगपद्धतिका 
सुधार चादते हैं। 

इन दाने दलांक। विरोध करनेके लिये सरकारी पत्ताक्े 
लेगोंने एक तीसरा दूल “ रिक्षव तइसे तो ? अर्थात्‌ सहंटना - 
त्मक साप्राज्यवादी दलके नामसे संघत्‌ १६३४ के चैत्र मासमें 
स्थापित किया। इसके मुरुय उद्योगियेमि फुकुर्ची मदाशय 
मीथे।ये “निचिनिचि शिम्बून” नामक प्रसिद्ध पत्रके सम्पादक 
थे । इस नवीन दुलका पत्त लेनेसे इस पत्रका नाम «* गेये। 
शिम्बून ” (सरकारका दूत) पड़ गया था। उदारमतथादके 
विदद्ध इन सापम्राम्यवादियोंते एक प्रतियामिती धारा प्रधाहित 
"कर दी थी घहद उस समय धकट ते नहाँ हुई पद जापानकों 
सह्टनापर उसके धवाहका भी स्पष्ट छिल्द प्रकट इप्ा है 
जसका विचार दम अगले परिच्छेदर्मे करंगे। 

इन तीनों दलफे उद्देश्पपत्नौफी यदि मिक्लाकर देखा जाय 
ते इस समय जापानमें राजनोतिक विचारवारिक्री कौन 
कौन धाराएँ प्रवाद्दित हो रही थीं दद समममें भ्राजायगा। 
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सहदनात्मक साम्रज्यवादियोंके उद्दे श्यपत्ममें ये घचन हैं-- 


१. दम सम्नादकी उस घोषणाकी शिरोघाय करते हैं जे 
संबत्‌ १६३८ फे आश्वित मासमें चापित हुई है और जिसमें 
राष्ट्रीय परिषद्‌का जन्मवर्ष संचत्‌ १६४७ निश्चित किया गया 
है। इस समय अदल बदल करनेके चादवियादमें हम फदापि 
पढ़ना नहीं चाहते 

२. उसी घेाषणाके अदुसार सम्राद्‌ जे! रूप शांसन प्रबंधका 
देंगे उसके अनुसार हम चलनेकी प्रतिशा करते हैं । 

३ हम इस बातफे मानते हैं कि सप्ताद इस साप्राज्यके 
'निर्वियाद स्वामी हैं और यदद भी मानते हैं कि राष्ट्रीय परिपदु 
के अधिकार शासन सिद्धान्तसे नियमित हें । 

४. दम यद आवश्यक समभते हैं कि नवीन धर्मेसभा 
समाद्दय-पदूतिपर' हाता चाहिये। 

पृ. हम यह भी आधश्यक समभते हैं कि योग्यायोग्यके 
विचारफी पद्धतिसे निवाचनाधिकार मर्यादित हाना चाहिये | 

६. हम समभते हैं. कि राष्ट्रीय परिषद्का साम्राज्यकी 

भीतरी अ्रवस्थाके सस्वन्धमें कानून बनानेका अधिकार देना 
चाहिये। व 

७. हम यद्द आवश्यक समभते हैँ कि हर तरहके फानूनकोा 

निषेध करमेका अधिफार सम्राटके हेएना चाहिये। 

मर. हम समभते हैं कि राज्यभवन्ध सम्बन्धी फार्यमें 

स्थलसेना या नी सेनाके मलुष्येंका ध्रवेश म दवानां चाहिये। 

३. समादयपटतिसे यहा शुई मतदूब है कि पालमेन्टको दो समाएँ 


रहती चाहिये--एर दाइस आफ कामन्स या गतिनिधि समा ओर दूसरो 
शाकस चाफ लादेस यानों सरदार समा। 
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६. हम सम्रमते हैं कि न्यायविभागक़े सब कार्य कर्ता 
शासक विभागसे वि्कुल अलग और स्वतन्त्र द्वाने चाहियें 

(०० हम समझते हैं कि सभा, समाज, सम्मेलग तथा 
सावजनिक व्याण्यानर्म घद्दी प्रतिबन्ध दाना चाहिये जदाँ 
डससे शान्ति भट्ट दाने की सम्भावना हा । 

११, हम यह भी मानते हैं कि इस समय जे। अपरिवर्तत- 
नीय कागज़ी सिक्के हैं वमुद्राइुण पद्धतिफे क्रमशः खुधार फरके 
परियत्तनीय कारज़ी सिक्के थनाये जाएेँ 

इस प्रफार सप्रादुकी घोषणा हुए ५ महीने भी न योतने 
पाये थे और तोन यड़े राजनोतिक दस अपने झपने उद्दे श्य- 
पञ्रके साथ प्रकट हे गये | उनका मुख्य फार्य राजनीतिक 
सिद्धार्स्ताका प्रचार कंरनां थां। उनपर र्ण्धीं शनाब्दोके 
पाशात्य तत्यशानका झत्याधिक प्रभाव पंड़ा हुआ था। वे उस 
समय बड़ी तत्परता और उत्सादके साथ राज्यसम्बन्धी 
अत्येक बातका परिणम सेकचते और धादविवाद करते थे। 

शनके यादविधादमे सांप्राज्यके झाधिपत्थका मुख्य प्रश्न था । 
उदारमतवादियेफी यद॑ कहना था कि देश, देशवासियेंके 
लिये है, न कि राजा या थोड़ेले लागोंके लिये। राजा राज्य 
करता है, प्रजाके लिये, अपने लिये नहीं। श्रतप्घ देशंपर 
स्वामित्व देशवासियेका है | संदटनात्मक साप्राज्यवादियोंने 
इस विद्यारका खएडन झारस्भ किया और कद कि हमारे देशर्स 
अनादि फाससे|लेग्ग राजाकी हीखजा हैं, साम्राज्य भरमें एक 
भी ऐसा स्थान नहीं हद जो पदणेस राजयंशके दखल न चला 
आंता हो। उन्हीं मद्दाराजाधिराज सप्राटने राष्ट्रीय परिषद्‌ 
स्थापित करनेका निश्चय किया है और साकतन्त्र शासनप्रवन्ध 
निम्माण करनेका घचन दिया है। इन यातेंसे प्रकट हा गया 
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कि साप्राज्यपर सम्नादको द्वी सत्ता है। प्रागतिक दल ने मध्य- 

ममार्ग खीकार किया । उसने यद्द कद्टा कि प्रातिनिधिक धर्मे- 

समा या राष्ट्रीय परिषद्‌ पऐेसी संस्था है जे राजा प्रजा दोनांका 
प्रतिनिधित्व रपती दै। सदवनात्मक शासन प्रयालीके स्थापित 

होनेसे राजाकी एफतन्द्रता ज्ञाती रहती है, और इसलिए सद्दद- 

नात्मफ शासनके अधीन देशमें देशपर राष्ट्रीय परिषदुकादी 

प्रभुत्व द्ोता दै, जैसे इंग्किस्तानके लाक प्रतिनिधिसभा अर्थात्‌ 
दाउस थाफ कामन्सका है। 


धर्मनिर्माणके सम्पन्ध्मे पूर्वोक्त दो दलोका फहना था कि 
समाद्य-पद्धति द्वोनी चाहिये श्रथांत्‌ बड़े घड़े लोगेंकी ण्क 
और सर्वसाधारणफी एक, इस तरद्द दो समभापएं दानी 
चाहिये | परन्तु उदास्मतवादी पक ही सभाफे पद्तमें थे । 

, डद्रास्मतवादी तकंशाखकी दृष्टिसे अपने विचारेंमे जितने 
खुसच्द्ध थे उतने और दल नहीं थे । थे जनसाधास्पफ 
सामित्वफे विदयास्को उसके तर्कसिद् निर्णयतक ले गये और 
कहने लगे कि शासन पद्धति निर्म्माण करनेके लिये जन- 
साधारणसे निर्याचित लोगोफी पक समिति यनायी जानी 
चादिये। परन्तु एक मार्केकी यात यह है कि उन्होंने जानवूऋ- 
कर कभी फ्रान्सफे भ्रजञातन्थवादियांके समान राज़तन्नका उठा 
देनेकी यात कदनेका साहस नहीं किया। 

राजनीतिक सिद्धान्तोफी वेघल चर्चा दी हुआ फरती ते। 
उससे छोगौके मनमें फेर जिशासा न उत्पन्न दौती। परन्तु 
यह अथसर ऐसा नहीं था। चारों ओर बड़ी पलयलोी पड़ 
गयी थी । राष्ट्रीय परिषद्फे स्थापित दोनेक्रों यात सप्रादकी 
चेपणासे प्रकट ोनेको देर थी कि सर्दसाधारयमे यड़ी दी 
उत्तेजना फैल गयी। दर शण्छ चादे वद्द राजनीतिश हा, किसान 
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'दो,मछुआझादा,कारखानेका आदमी दो,ब्यवसायी दो, शिल्पी हो, 
कोई हो, फोक्कू काई या राष्ट्रीय परिपदुकी बाते करने लग गया। 
'यह भले द्वी वे भ ज्ञानते हो कि कोककूकाईसे उनका क्या 
डपकार होने घाला है, पर उससे लोगेंम॑ राजनोतिक च्चों 
फैल गई शौर ये नवीन विचारोंके! तत्काल भ्रहण करने लग 
गये। इस प्रकार डदागर्मतफा प्रचार शौप्रतासे होने छंगा आए 
राजनीतिक दक्षोंके अद्ुयायियोंकी संख्या दिन दिन बढ़ते 
हेगी। उस समय जापान पाश्चात्य देशोसे अपनी सन्पियों- 
"का संशोधन कराना चाद्वता था जिसमें उसे अपने देशमे 
आनेबाले मालपर फर बेठाने न बैठानेका पूरा ग्रधिकरार रहे 
और उसके अधिकारगत .अन्य घरदेशोर्मे जहाँ पाश्यात्योंका' 
व्यवसाय श्रधिकार हुआ घद् पहाँले उठ ज्ञांय | ' परन्तु ज़ब- 
कभी इस सन्धि सुधारकी बात छिड़ती थी ते पाश्चात्य 
राष्ट्रीसे उसे यह जवाब मिलता था कि अ्रमी तुम इस याग्य 
नहीं हो कि सन्धिका सुधार किया ज्ञा सके, क्योंकि थी 
तु्दांरी राजकीय सस्याएँ और कानून इतने दृढ़ नहीं हैं कि 
पाश्चान्योंकी जान आर मात तुम्हारे हवाले की जासके | इस 
अपमानजनक श्रवस्थासे ऊपर उठनेके लिये यहुतसे लोग 
संघटनात्मक शासनप्रयाली स्थापित करना आयेश्यक सम- 
माने लगे और वहुतसे लोग जे और समय इसका विरोध 
करते, चुपचाप यैठ रदे। 
इसी समय एक ऐसी घटना हो गयी जिससे दतागाकौक 
नाम श्रभर हो गया। इतागाकी गिकुर्मे उदाप्मतथादियों 
की एक सभाम संवत्‌ १६३६ फे चैत्र मासमें एक ध्यास्यान दे 
रहे थे। पेले समय पकाएक एक थ्ाततायी युधा ने उनकी 
चातीमें ख़जर मारा । धुा अपराधी जब पकड़ा गया और. 
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इस हत्याक्षा उससे कारण पूछा गया ते उसने कद्दा कि "मेंने 
इतागाकीफे इसलिये मारा कि यद देशका -वैरे था?! 
खबर खाकर इतागाकी नोचे गिर पड़े। ऐसी अवस्थामें 
उन्होंने कद्दा कि * इतागाकी भल्ेद्ो मर जाय, पर खतंत्रता 
सदा जीवित रहेगी » । इतागाकोके शब्द देशके ओआरसे छे(एतक 
भूज गये और चे शब्द अवठफ वहुतेरे जापानियांकी जिहापर 
विराजमान है । 


' घचड़ीका लम्बक आगे जाता और फिर पीछे आता है) 
प्रचएड उत्तेजन के उपरान्त शिथिलता आदी जाती है । फ्रान्स- 
में भजातन्त्र स्थापित हुआ, छोटे और घडे सब एक कर 
दिये गये, पहलेके सरदार भव साधारण खसोगेंके समान दी 
नागरिक फह्दे ज्ञाने लगे, परन्तु नेपेलियन बोनापार्टका जिस 
दिन राज्यांमिपेक हुआ उसी दिन प्रजातन्त्रका प्रन्तद्दीसा हो 
गया और फिए चौददयें लुईकी स्वेच्छाचारिताने अपना 


झआखन जमाया' । सिस समय अग्रेज अधिकारामिलापियी 
जियोंने हाउस आफ कामन्सकी जालियेंमेंसे और अलवर 
हालकी कुरसियाोंपरसे एक दल दोकर निर्वाचनमतका 
अधिकार माँगा ते। उस समय कई ज्ियेंने अधिकार न देने 
की प्रार्थना भी सरकारसे की थी। 


३ चोदइवें लुईने फ्लान्‍्सपर ( सवद २७०० से १७७२ तक ) ७३ वर्ष 
शज्य किया। यह इतिहासम्ें स्वेच्छाचारी शजाके नामले प्रसिझ है। 
सबत १८४६ में फ्रान्समें सववे प्रथम प्रजातस्त्र स्थापित हुआ । तवतक प्राप्तके 
सरदार की पुरुष जनाद “मुस्यु“या “मादाम” दैगम कई जाते थे। प्रजातन्‍्वने 
एल्हें सापाएण भागग्कि दना दिया और ये मी “सितेयए या नागरिक कहे 
शाने लगे। संदेद १८६१ में नेपेलियनने अपना राज्यामिषेक्ष करापा और 
इस प्रकार पपम प्रताहन्त्रका अन्त हुआ । ञ 





१४०. ज़ापानकी राजनीतिक अगति 


प्रजासत्ताक शासनझे आन्दोलन आरम्भ द्वोनेक्रे पूर्व साईं 

जनिक सभाओं या समराचारपत्रोकी खाघोनतामें कुद्द भो भडगा 
नहीं था। पर संवत्‌ १६३२ में समाचार पत्र संबंधी दिधात 
बनाया गया जिससे समाचारपत्रों और पुस्तक प्रकाशकों 
स्थाधीनता यहुत द्वी मर्यांदित दो ग्रयो । १६३७ में सभा भौर 
समराजका कानून पना जिससे सब सार्वजनिक सभाएँ शोर 
राजनीतिक समायें पुलिसके पूर्ण तत्वावधानमें भरा गयीं | १६३६ 
में यद् कानून और भी कठोर वना दिया गया। बात्तवमे ऐसा 
मयड्डर कानून आपानमें कमी न वना था। 


इस कानूनके अ्रतुसार प्रत्येक राजनीतिक संस्थाके लिगे 
यहे आवश्यक था कि घद अपने उद्देश्य, नियम, रचता, 
छपन्यिम इत्यादि तथा अपने समस्त सभासदरोके नामोकी 
पुलिसके खबर दे। इतना ही नदीं, बल्कि जितने मये सभासद 
दीं, सभासद दोते द्वी प्रत्यकका नाम श्र उसके सभासे 
अलग दोनेपर फिर उसका नाम पुलिसको बतला दें! राज- 
नीतिक विषय फोई बात समभ लेना या ब्याण्यान देना दे।, 
उसके तीन रोज़ पहलेसे पुल्षिसकी आश्था लेनी पड़ती थी । 
राज़नोतिक व्याख्यान या चर्बाकी कोई सूचना बॉदना, 
फरिसीका समामें आनेके लिये अनुरोध या आश्रद् करना, 
किसीकीा निमम्त्रणयत्र भेजना, किसी राजनीतिक दस्कों 
कही कोई शाखा स्थापित करना, राजनीतिक द्खोमें पररुपर 
पत्र च्यवद्वार करना या मैंदानमें समा करना एकदम मना था। 
विशुद्ध साद्वित्यिक सम्मेलनां या परिपदांम यदि कह्दां कोई 
राजनीतिक भ्रएन विकल पड़ता ते। उन्दें भी पुलिसका कोाप- 
भाजन यंनता पड़ता था।पुलिसकी यद्द अधिकार दें दिया गया 
था कि घह सार्वजनोन शान्तिकी रकाके नामपर चाहे मिस रांज 


संघदनानदोलनका द्वितीय अभिनय १४१ 


नीतिफ सभामें जाकर दखल दे, चाहे उसे स्थापित कर दें 
और चादे उसे उठा दे ! पुलिस स्वयं अभ्यान्तरिक सचिवकी 
आजशासे घारंबाए अपने इस झअधिकारका उपयेग किया करती 
थी। वास्तवमें कानूनके शब्द उतने कड़े नहीं थे जितनी कड़ाई 
से उनपर अमल किया जाता था । 

यह स्पष्ट ही है कि ऐसी अपस्थामं राजनोतिक दलोंको 
चूद्धि है-नेकी आशा बहुत ही कम थी। सरकारकी नीतिदी 
ऐछेली थी कि राज़्नोतिक दलेंका उद्योगवल् हो तोड़ दिया 
ज्ञाय बाकि इस समय जिन, सरदारेके हाथमें शासमसत्तः 
थो उन्हें यह भय था कि कहीं उदार्मतवादी और प्रागतिक 
दोनों दल पक न दा जायें । यदि एकद्दे जाते तो उनके विरुद्ध 
यह बड़ी भारो शक्ति खड़ी हे। जाती | इसमें सन्देह दो फ्या 
है कि इन्‍्हों दुलोंके। एक न होने देनेके लिये दी इन्हें परस्पर 
व्यवहार करना मना ,कर दिया गया था। 
- लोगोने यहांतक फट्दा कि इताग्राकीका आप्रह फरके 
सरकारने जो यूरपफी यात्रा करने भेज दिया उसका भी भौतरी 
मतलब यही था ) उसके साथियेंकी इच्छा नहीं थी तथापि 
१६३६ फे कार्तिक मासमें इतागाको गोतोके साथ यूरपकी ओर 
रबाता देश गये। उनके जाने पर उदार मतवादियें और प्राग- 
तिकोंम सूप तू तू मैं में आरम्म हुई। प्रागतिक दुलके (जिसके 
ओफूमा नेता थे) एक समाचारपत्रने इतागाकी और गोतो- 
पर यद दोप लगाया कि सरकारी खर्चसे ये लेग यूरपको 
यात्रा करने गये हैँ । इससे उदास्मतवादियें के दिमाग भड़क 
उठे और उन्‍्हींने आकूमा और उनके दुलपर प्रत्याकमण करना 
आरणस्म किया। उन्हेंने यद्द कद्दा कि प्रागतिक दलघालेंसे 
मित्सु विशि कम्पनीका कुछ - जीतरी स्म्दन्ध है 
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ने जे! इतना घन यदारा दै इस्तका कारण यह है कि जब थे 
कूमा सरकारी काम पर थे तय उन्हेीने सरकारते इस का्पती- 
को रुपया दिखाया था। यद्द निश्चय रुपसे तो नहीं कहा जा 
सकता कि सरकारने या उस पक्तके लेगोंने इन दल्लोंमें घेर 
विरोध उत्पन्न करनेके लिये ही इतागाकी और गोतोका खर्च 
देकर या दिलाका यूरप ज्ानेका आप्रद्द किया, पर इसे 
लिये तो प्रमाणका अभाव मद्दों है कि इुछ सरकारी थफ़सर 
इस भगड़ेशे वढ़ानेशा प्रत्यदो या अग्रत्यक्त प्रथक्न अवश्य 
करते थे | ! 
अस्तु, कुछ समयफे खिये ते इन दो प्रचएड दलेंकी एकता 
दवोनी असम्भव है? गयी । प्रत्युत उनमें विवाद दी बढता गया 
ओर परस१९ पेसा विरोध फैला कि जिसले राजनीतिक दृल 
मात्र की बदनामी हेने लगी। * पल 
सरकारने लोगोके राजनीतिक प्रयर्तोकि दवानेमें और भी 
ऊड्ाईसे कार्य लेना आरम्म किया। सथबत्‌ १६४० के वैशाक्षम 
समायारपत्न सबंधी विधानमें परिचर्तत क्विया गया। पदलेके 
कानूतफे झठ्सार सम्राचारपआके लेखों के लिये अ्केशा सम्पा" 
दक ही उत्तरदायी दोता था, परन्तु अब बस कानूतम जे परि- 
चर्तेन हुआ उससे सिफ़े सम्पादक द्वी नहीं, थटिद्ध ,उसका 
मालिक और उसका कार्याष्यक्ष मी आज्ञेपयुक्त मेध्ाके किये 
दरणिडत होने लगा। जो लाग समाचारपत्न निकातना चाहते 
उन्हें ज़मानत फे तौरपर कुछ रुपया सरश्यय्मे जमा करना 
पड़ता था। यह रकम इततरों बड़ो दोवो थो कि समाचारपत्र 
विकाहनेकी कोई कादेके दिम्मठ करे। इसके अतिरिक्त 
कानून इसनी कड़ाईके साथ अमलमें लाया जाता था कि 
दईँसी मज़ाक, धाकचातुय, इलेप या व्यक्ञोक्ति मो सानद्वानि- 
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को फोटिमें आ जातो था | प्रतिदिन कोई न “कोई समांचार- 
पत्न बन्‍्द्‌ हेश जाता, उसको 'छुपना ' रुक जाता। सम्पादक, 
सझ्ञाज्ञफ :या प्रवन्धकर्ता पकड़े जाते आर ज्ञेलखानेमें बन्द 
किये ज्ञाते:। 5 
सरकारने अपनी दशप्टिसे यह सब चाहे उचित हो किया ' 
हे। पर इसमें सन्देद् नहों कि इससे समाचारपत्राको और 
शाज़नीतिक दलोंकी प्रगतिक्रा मार्ग बहुत कुछ रुक गया जिस- 
से लेकतन्त्र शासनको शिक्ताके फायेकी बड़ी भारी द्वानि हुई, 
य्याकि राजनीतिक दलोसे और समाचारपत्रोंसे हो तो यह 
शिंज्ा सर्वलाघारणकेा धाप्त होती हे। छापाखाना संबंधी 
कॉनूनके वे'कफे मारे बहुतसे समाचारपत्र दव गये और फिए 
डठ नंष्टों सके, और जितने राजनीतिक दल थे वे एक पक 
करफे टूटने लगे, क्योंकि सावज्ञनिक सभा और समा 
जाके कानून और पुलिसकोी असह्य कुदष्टिके सामने वे ठहर 
नसफे और उन्हें अपने अस्तित्वले द्ाथ घाना पड़ा * | 
यह, भी कद्द देना आवश्यक ज्ञान पड़ता है कि राज- 
नीतिक द्शोका दवा देनेफे जे। कठोर उपाय किये जां रद्दे थे 
उनसे गर्म दल वालोमें बदला लनेकी आगो भमक उठी। 
उन्हेनने यड़ा उत्पात मचाया और जैसी हालव थी उसे और भी 
| मर्यकर कर दिया । वे फरांसको राज्यक्रांतिका स्वप्न देखने लगे, 





३: संवद १६४०के भादपद मासमें संघटनात्मक प्रायतिक दलका अन्त 
हुआ । परले तो - कई समासदोंने.दसे चलानेका ही झपद किया, पर जब 
ओकूमाने ही. इस्तीफा दे दिया तब दूर तोड़ना ही ठोक समझा गया। १६४१ 
के आरिवनर्में ददारमतवादियोंने भी उसका अनुकर्ण किया | इसी समय 
संघदमात्मक साप्राज्यदादियोंड्ा दल मो दूद गया। 
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ओर यद्द घोषणा करने लगे कि " बिता रक्त वद्दाए स्वाधीनता 
नहीं मिलती ” | यहां इन ऊधम उत्पातोंका वर्णन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। फेवल इतना ही कहना पर्यात होगा 
कि सरकारया ध्वस करनेके लिये गुप्त मएडली कायम हुए। 

*राज्यंक्रान्तिकारी सेनाएँ तैयार करनेफे लिये पडयन्त्र रचे गये, 
मन्जियोत्रो मार डालनेके प्रयत्न दुए, और केरियामें बलवा 
खड़ा करनेका भो उद्योग दुशा) । 








१ सरकारके विरुद्द पुरुशिमा प्रदेशमें मी एस बड़ा मारी पड़यस्त्र हुआ 
था। इसका कारण यह हुआ कि उस भदेशका गयनर मिशिया सूपे प्रदेशिक 
सम्रितिकी कोई घात भमुनका_ प्रनमानी कारंबाई करने लग यणा शिएसे 
जोग बहुत ही चिढ़ गये और गम दलवाज्षोने ऐसी स्वेद्दाचारी सण्दाएक 
विछ्य बल्श करनेके निम्ित्त पड पत्त्र रच । यह पड़यरत्र पकड़ा गए चोर 
डसते छ भेता छू सात वर्षक लिय नेल भेज दिये गये। दस्त पड़ पल वालों 
की शपथ इस प्रवार भी--) इमर प्रतिद् करते हैं कि छेच्छाचारी तर- 
बारी न४ करके प्राहिनिधिक शॉसक भएडख निर्म्माण करेंगे।२ हम 
प्रतिशा करते हैं कि इस उह श्यकी सिद्धिके लिए अपने माण प्रोर सर्बेस्थवी 
देनेमें तथा अपने परिदारका स्नेह मो छोड देदेमें ब्रगा पीछा न॑ सेचेंगे । 
३ हम प्रतिज्ञा करतें हैं कि अपने दलकी सहदन और निर्णपत्रो अनुसार ही 
चलेंग । ४ हम प्रतिंहा करते दें कि जब तंक हमारा ढरे रुप सिद्ध वे हे लेगा 
पिबतेक अपना दल मद्टू न करेंगे, चाहे कैसी ही फटिनाई भर विपत्ति क्या 
ने झा पड़े । ५ इम यह भी प्रण करते हैँ कि जो केश इस शपपकी रहा करनेगें 
श्रुटि करंगा और हमारे गुप्त नियमायों भकट कर देगा उसे अपना प्राण शपने 
दो ह्वार्थों सेना देगा । 

३ कैप्पामें बलवा करनेका द्योग भोड केन्तारों और इसके साथिये 
मे किया था। जापानके इतिहासमें यद “धोसाकाका मामता! थे नामस 
ध्रध्िद्ध है ॥ इन लोगाऊे मस्तिप्फमों फाछ्के “स्वाधीनता, समता, शोर एकता 
के भाव भर गये थे | सरवास्की लडाईसे जब दनरे बड़े बड़े ददयौग मिद्धीमे 
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पर पुलिसका ऐसा बड़ा बन्दोबस्त था कि गुप्त ध्यत्नों 
औए पड़यन्त्रौक्ा कार्यपथपर आनेसे पहले ही पता लग जाता 
था। प्रायः ऐसा होता था [क ५० ६० आदमी एक साथ पकड़े 
जाते और उन्हें बहुत ही भयड्भए दएड दिया जाता था। कोई 
छः सात वर्षके लिये और कोई जन्ममरके लिये जेलमें 
'सड़ने भेज दिये जाते । काबायामावाले मामलेमें जिसमें 
राष्ट्रविष्लय करनेका पड़यन्त्र क्रिया गया था, पड़यन्नत्रियोंपर 
राजनीतिक अपराधके बदले खून और डाकेज़नीका इलज़ाम 
लगाया गया । इस घकारए सरकारी अफसर जो मनमें 
आता कर डालते थे, उन्हें रोकनेवाला फोई नहीं था। हर 





पिल गये तब वे बहुत ही निशाश ओर उत्तेजित हुए ओर उन्होंने सोचा कि 
यदि कारियामें जाकर वहांझे प्राथतिक दलको सहायता करके प्रजातन्त्रकी 
स्थापना कर सकेंगे तो जापानमें भी श्रपना बल बढ़ जायगा। वे शण्ाप्त 
और गेला बारूद लेकर ओसाकमें महाज़ पर बेठ रवाना दे! हो चुहे थे कि 
इसो बीच उनका भेद खुल गया। सवद १६४२ के मार्गशीपे मासको यह 
शांत है कि ३७ पडयम्त्री ओसाकामें पकड़े गये थे । 

१. संबद १६४१ के झारिवन मासमें कामायामराक्े कुछ ददार- 
मतदारियोंने एक राष्ट्रविष्लय सेना सडी की। एक सूचना निक्ञालकर 
उन्होने स्वत्ाधारएसे कहा कि स्वेच्छाचारी सरकारके विरुद्ध शस्त्र पहण 
करगे और हमारे दलमें श्राजाओ। सूचनापत्रमें लिखा है कि सरकार इसलिये है 
हि बह छोगोंकी स्वाधोनताओर जन्मसिद् अधिकारोंकों रहा करे, 
इसलिये नहों है कि उन्हींसे सतानेके लिये अन्यायक्रारो कानून बनावे । 
बड़े शेक्षकी बात है कि ग्बतक सन्धि संशोधन महीं हुआ न राष्ट्रीय परिषद्‌ 
हो प्यापित हुएं। शासनसूत्र कुछ अकसरोक्ले दाथमें है को रानवशकी 
मर्यादाके! विशेष कुछ महों समझने। &०से अधिक खोगहस मामलेमें पकड़े 
गये झौर उनपर खून ओर डाफेज्नोका मुकर्पा चला आ 
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समय लिये वे पद्िलेसे दी तैयार रहते थे। ये कानून यता 
सकते थे, उसे तोड़ मी सकते थे। 
सरवदारकी इस मनमाती घरजानीके विरुद्ध बहुत कु 
कहा जञा सकता दै। परूत यदद शआयानमें रखना देगा 
सरवारकी देशमें शान्ति चना रखनी थी और वह भी ऐसे 
समय जब फि यदुतसे ऐसे राजनीतिक आततायाी थे जे दर 
उपायसे अपने राजनीतिक सिद्धान्तौके अनुसार शासन- 
यर्च स्थापित करानेकी चिन्‍्तामे थे। यह भी सच है कि जिस 
समय एक औरसे सरकार क्डाईके साथ राजनीतिक 
आन्दोलन और प्रद्चार वार्यके दया रही थी उसी समय दूसरी 
ओप्से मुण्य मुख्य सरकारी राजनीतिश प्रतिशात शासन 
प्रदन्धके निर्म्माण करनेमें लगे हुए थे। 
सबत्‌ १६७० माद्यपद माछतमें, इते दिरेश्ुमी यूरोपले लौट 
आये आए शासन खबधी मस्ताव प्रस्तुत करने तथा मन्चि- 
मणएडलवा नवीन स्वदन वरनेमें लग गये | इते पंश्चात्य 
देशोवी राजनीतिक सस्थाओंके सममभनेके लिये गये थे ओर 
थे १८मद्दीने इसी काममें लगे रहे। सबसे अधिक उनवा निवास 
जर्मनीम हुआ | कहते हूं की जनम रदते हुए म्िन्‍्स विस्मार्क- 
चर उनकी बडी थद्धा जम गयी आप उन तब, उनकी बडी थ्रद्धा जम शयी और उन्होने वहाँ उस मद्दानु 
३ परिल्स विस्माव--शर्म सबंध १८७३ + पु १६५७ । जमनोके सब 
दाज्येकों प्रशियाके अधान करके जपनीकी एक महल बलशाली राष्ट्र बनात 
वाले अपने समयके अद्वितीय दाजनौतिद विस विस्माक यह्दी हैं । यह 
क्र राजमफ़ और परमदेशमक्त ये। वशपरपणके प्रधिकारसे सबत १६९४ 
मय इर्लितथी राजसमात्षे समा हुए । १६७ में इन्होंने रुपमें नमेरी 


वी ओस्से एलचोका काम किया । १६२६ में प्रास्तमे राजदूत बनाकर 
औजे गये । शीघ्रदी वह्ासे बुढायें जाए जमनीवे वेरेशिक संचिद बराये 
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राजनीतिश तथा प्रशियाक्रे शासकवर्गकी शासनप्रणालीका 
बड़े ध्यानसे निरीक्षण किया।. कर 
प्ज्ञातन्त्र शासनप्रणालोके प्रवर्तन उन्दीने पदला काम 
यह किया कि जापानके सखारोके उनकी परस्परागत पघतिष्ठा- 
से पुनः भूषित किया । संबत्‌ २६२४के पुनःस्थापन और तदुपरा- 
स्तके दामिश्रोके शासनानतसे समस्त तालुकेदारों ( दामिश्रा ) 
और दुस्पारके सरदासंकी प्रतिष्ठ औए मान मयदाका फेाई 
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गये। चार थर्ष उपरान्त आश्ट्रिपा और प्रशियाऊे बीच ज़मीनके वारेमें 
भगड़ा लाल पडा। युद्ध हुआ । उस समय सिस्‍्मा्कदी प्रशियामें मु््य 
सूदपार थे । इस युदमें प्रशियाकी जीत हुईं। तयते झाम्दिया जमनोसे 
दबकर चलने खगा । १६१४ में विष्माफें मुझय मन्‍्त्री हुए । द्रसऊे त्तीन वर्ष 
बाद फ्रान्स-जर्मन युद्ध दुआ शितमें जमनीने अदभुत पशक्रत् दिपलाकर 
फ्रान्सका बितजुल ही दवा दिया। इसफा भी श्रेय विष्माकों हो के दिया 
जाता दै। प्रिन्त विष्मार्क जैसे चतुर राम नोतिड थे थेसेही थरुद 
कछाके जाननेवाले मो थे । केवल जमेनीमें हो भद्दी, सारे युरपर्मे उस 
समय विष्माकी भातकों फायनेय्राला कोई नहीं था। शापानके प्रिस्स इते। 
हिन्‍्हें फापामका विस्माकें कइते दे, एक प्रकारसे इन्दोक शिष्य थे। 
इनकी नौंति धट्ठ इस्त मीति ( “ यून शोर लेददेही नोति ” ) कद्दी जातो है । 
इनया यह विरवास था कि सद्वइस्त रहने ही से हमारे प्ताथ कोई अन्याय नहीं 
दर फसतरेगा) इफजिये ऊय जय पद्द राजनीतिफ घातचीत फिशी देशसे आरम्म 
करते थे तो उप्त मातचोतफे पीछे जमेनीका सद्य आतऊक का कान फरता 
पा। परन्तु यह परदेशदर णऊ मूखे नहीं थे, क्येपकि आरिद्रिपा जय थ्रुद्धवें रा 
और जमेन सेनापतियाने इस बातपर जोर दिया कि आल्टरयाकों रानधानो 
डियेतापर अब चढ़ जामा चाहिये सत्र विम्माऊेकी बहुत दुलख हुआ। यहा 
दक कि मब बादशाह मी सेतापतियेंको इन बातोकों छुनने लगा ता उन्हेंने 
विदेतापश चढ़ाई फररेके यदरे मश जाना हो अच्छा बतलाया | यह “अति! के 
बड़े विऐधों थे। इद॒यके यड़े सख्चे थे। रामकाजमें जब इन्हें मूड बोलना 
पढ़ता था ते इज्ड़ें बहुत दुः्छ हाता था। 
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दर्यारी चिह्द ग रद्दा था। अर्थात्‌ दरशरके सरदातों थार 
पूर्वफे दाप्ियों लोगोंका बेशिए्रय दिखलानेवाली उपाधियाँ 
आदि नहीं थीं, यदध्धपि समाजिफ व्ययहारम परस्पराको लोक 
मिट नहीं गयी थी। खँवत्‌ १६४९के धरायंण मांसमें इतोकों 
सलादसे पाधात्य दढ़पर प्रिन्स, मारक्तित, फाउएट, बाई" 
काइएट थार पेरम की सम्मानधर्धक उपाधियां नथीन निर्माण 
की गयों आर पुराने दस्यारियों और पूर्वके तालुकेदारोंका 
उतकी परम्परांगत प्रतिष्ठाओे भुस्तार इनसे भूपित क्रिया 
गया झौर जिन लोगोंने पुनःस्थापना में महत्वपूर्ण कार्य दिये थे 
ये भी ५ घरदार ? बनाये गये । उस सम्रय पुराने और मयीन 
सभाये सरदारोकी संज्या ४०४ थी । सरदारोंकी इस एनर्म्मात 
आपिसे इतो सरदारोमें आर सरकारी दरबारोंम पदुतद्दी प्रिय 


द्वागये। 
इसके याद उन्हेने मग्धिमएडलसका ढाँचा यदला, जिससे 
उस प्रगालीके अजुसांर मन्त्रिमएंडलंका कार्य हा जिसके 
निर्म्माण द्वोनेकी यात थी। अवतक शांसन-प्रवन्धमें पड़ीद्दी 
गड़यह थी वर्षोकि शासमके जितने यिभाग थे उनका कार्य 
टीक ठीक बेटा हुझ्मा नहीं था | एक विभागका कार्य्य दूसरे 
विभागके दक्करमें ज्ञा पहुँचता था । फिर भी सब विभागोंतरं 
मन्धी परस्पर बिल्कुल स्थतन्ध्र थे पर आर फाई एक मन्मी 
घेसा नहीं था जे समस्त राज्यशार्यक्रे लिये उत्तरदायी दो। 
धथधान मन्‍्धी (दाइजों दाइमिन ) जो थे ये मैदे बैठे कानून 
बनाया करते थे भौर हुफम दी ड़ाते थे पर राज्यकी नोतिको सँआ- 
हने था चलानेका काम नहीं करते थे । नधीत मग्बिमणए४लर्म 
मधान मन्षरी अध्यक्ष मन्‍्त्री (नाइकाकू सोर्रीदाइजिन) हुए शाट 
जमंनीके प्रधानाथक्ष ( घान्सेलर ) के समान राष्ट्रका समस्त 
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कार्यभार इनपर रखा गया । मिन्न भिन्न विभागोके मन्‍्त्री इनके 
प्त्यक्षाघोन हुए और इनके सामने अपने अपने विभागकेलिये 
जिम्मेदार बनाये गये । इते। स्वयं जापानके नचोन मन्त्रि- 
लगे प्रथम अध्यक्ष मन्त्रो हुए । 
इसके बादका झुधार इन्हाने यद किया कि सरकारी आददे- 
केलिए उचित परोक्षा लेनेका ग्रदन्‍्ध किया। श्रव तक सिफार 
रिशसे काम दवाता था। जिसपर बड़े लोगोकी कृपादश्टि है| 
ज्ञाती उसके बड़! आहदा मिल ज्ञाता | ब्रिना छलकषपदके 
उच्च पदका आप्त द्वाना असम्भव था। राजनोतिक आन्दोलन 
करनेवालोौके असन्तेपका यद भी एक कारण था और इसीखे 
उन्हें सरफारपर आक्रमण करनेक्ी बहुतसी सामग्री मिल 
जाती थी। इस छुघारका उस प्रतिशात राज्यप्रणालीसे यद्यपि 
काई सम्बन्ध नहों था तथावि सरकारी कार्मोपर सिफारशो 
लेोगोकी भरतीका क्रम इससे रूक गया और शासनचक्रमें 
बड़े बड़े सुधार दे! सके । 
इस प्रकार लाकतन्त्र राज्यप्रणाज्ञकी स्थापनाका लदंप 
करके बराबर झुधार हो रद्या था तथापि सरकारकी बैदेशिक 
नीतिक्े कारण उसकी वड़ी ही निन्‍दा होने लगी । 
संबत्‌ १६४२ के पापमासमें सिश्लालकी सन्धिसे तथा 
उसी घर्षके वैधाखमें तीनस्तीनकी सन्धिसे सं० १६३६-४१का 
केरिया प्रकरण और तज्य नित चीनप्रकरण,ज्व शान्त हो चुका 
तथ सरकारने पाश्चात्य राष्ट्रीको सन्धियांके संशेधनका कार्य 
उठाया जिसपर जापानमें आकाश-पाताल एक दो रहा था ।। 
मार्क्रिस इनेउयी उस समय दैदेशिक मन्त्री थे । उनका यह 
ख्याख था कि सन्धि-संशेधन करएनेफा सबसे अच्छा उपाय 
पाश्चात्य राष्ट्रीकी यह विश्वांस दिलाना है कि आपन 
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चाश्चात्योंके कानून, संस्थाएँ, आधार-विधार और रहने 
सहन सब कुछ खीकार फरनेके लिये तैयार है। इसलिये 
सन्धि संशोधनके पूर्व थे यद् श्ाापश्यक समभाे थे कि देश 
सिरसे पैर तक यूरपके ढाँचेमें ढल जाय। उलके विचार 
आर छदयके साथ उसके साथी भा सहमत हुए, और देशका 
युरापीकरण घड़े भारी परिमाणपर आरम्भ हुआ। युरापीर्ये- 
थ। देखा देखी सामाजिक सम्मेलनांफे लिये ताकिआर्म सर- 
कारी खर्चसे 'रोक्कूमेरकूयों” नामका एक सार्वजनिक विशाल 
मचपन यन गया | यूरपके नाचनेफका दक़् दित रात सिखलाया 
जाने लगा, सियेंकी भी युरोापोय दढ़की पोशाक पहनमेका 
और बाल वनानेकर शौक सरकारकी श्रारसे दिलाया ज्ञाने 
'लगा। उद्यानोमं साथ भेज़न और चित्र घिचित्र धस्योंका 
पहिनकर गायनेकी घथा जापानी समाजर्मे श्रवैश हा गयी। 
पावशालाओंके पादय विपयेंमें विदेशी भाषाओ्रोक्की पढ़ाईका 
समावेश हुआ, आर अग्नेज़ी भाषाफे प्रदण करलेने और अपनी 
मातृभापाओ त्याग देनेवी भी बहतसे पराश्चात्य सम्पताक्रे 
प्रेमियेनि सूचना दी और उसरा पक्ष समर्थन किया। 
इस ग्रवार थुरोपीकरण+ी इस आाडम्बरपर्ण पद्धतिका 
उपक्रम होने सगा था और पाश्यात्य सभ्यता चार्यो ओर 
शुण गाये हा रहे थे ज़ब सन्धियांके संशोधनाथ विदेशीय 
राष्ट्रोका निमनन्‍्च णु भेजा गया। सचत्‌ १६४३६ चपांज सासम॑ 
समन्धिसस्वन्ध प्रतिनिधियाोंसे आर जापानी बेदेशिक मन्ध्रीसे 
चावचीत चझारस्म हुई । फई घटक हुई झौर अच्तम सब बाते 
नें भी हे गयीं । पर जब बद मसविदा लोगेकि सामने आया 
तथ ते लोगॉमें बड़ा ही अ्सन्‍्दोप फे ला। इसका मुस्य कारय 
यह था कि इसमें ज्ञापांनो न्यायालभार्म विदेशी न्यायाघीशों- 
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को नियुक्त करनेक्ी भो एक शत्ते थी। मन्त्रिमएडलफ़े बहुतेरे 
मन्‍्त्री इस मसबिदेसे असन्तुए थे। बालेनाड नामके एक 
ऋशसमंसीसी न्यायतत्वश जे एछ नवीन धर्मसंग्रद् बनानेकेलिये 
स्यायविभागमें नियुक्त किये गये थे, उन्होंने भी मसविदेमं कई 
दवष दिखलाकर कहा कि ऐेसी सन्धि करना ठीक न हे।गा ! 
चुराणप्रिय दलवाल्‍ौने भी जे! सदा सरकारके पदामे रदते थे, 
इस थार बड़ा घोर विरेध किया। खभावतः ही थे लोग 
युरोपीकरणक सर्वथा प्रतिकूल थे। उन्होंने संशेोधनपरददी 
असन्ताष प्रकट नहीं क्रिया यदिक्त जिन उपायांसे चैदेशिक 
* सचिव सन्धि-संशाधनका प्रयत्न ऋर रहे थे उन उपायोंका भी 
उन्होंने खूथ खण्डन किया । परिणाम यद्द हुआ कि फाउए्ट 
इनेउयीने राष्ट्र अतिनिधियोंको वातचीतके एकबारगी ही 
झथगित देनेकी सूचना देकर संबस्‌ १६४४के भ्रावण मासख- 
में आप खययं इस्तीफा देकर श्रलग द्वा गये । 
सरकारकी इस भूलसे राजनीतिक आन्दोलन करनेवालो- 
फे। अच्छा मीका दवाथ लगा । जे! खोग राजनीतिक दलाके टूट 
लानेसे देशमे नितर वितर है। गये थे थे सन्धि संशोाधनके * 
वादवियादसे उत्लाहित हाकर राजधानीमें आकर जमा 
होने छूगे । उसी समय दाइदेदाडस्छ श्रर्थाव्‌ 'पिवल एकता- 
चादीदल? सह्वद्धित हुआ और गेते उसके नेता हुए । अजु- 
यायवियाक्ती कमी न थी--उद्ार्मतवादी, आयतिक, खाम्राज्य- 
चादी, ओर प्रुराणप्रिय (इस नामका घस्तुतः काई दल नहीं 
था परन्तु इस घिचाएके लोग थे )--ये सब इस दलमें शामित् 
दे गये। सच्च पूछिये ते इसके दल कहना इसके विराट. 
झूपके कम करना है। इसे उन लोगेंका जमाव कहना चाहिये 
जे। सरकारों विदेशप्रतिनीतिसे असन्तुष्ट थे गाता, इता- गे 
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गाकीके समान अपने सिद्धान्तोके पक्के नहों थे, न ओकुमा- 
के समान गम्भीर विचारके ही पुरुष थे। ये रेयास्पियरी! 
के दड़के आदमी थे। इनमें उत्साह बहुत थां। आवेग भी 
खूब था और ल्ोगोंके अपने अनुकूल यनालेनेक्री घशी- 
करण विद्या मी इनके पास थी । १६२४ में शोगून केकीकेा 
सममभाकर शासनसत्ता सप्राट्का अपंण कर देनेके लिये उन्हें 
टीक करनेवाले ब्यक्ति यद्दी गाते थे। १६३७ में इन्होंने दुरवार- 
से इस्तीफा दे दिया और इतागाकीके साथ शासन- 
प्रणालीसुधारके आन्दे।हनमें सम्मि/लत हा गये। सन्धि- 
संशेधनके कामर्मे जब सरकार विफल हुई तव इन्होंने 
लेगेसि कद्दा कि अब छोटी छोटी बातेंके लिये कूपड़ना दाड 
दे और सरकारका बिराध करनेके लिये एक होकर खड़े दा 
जाओ | महाशय तायाबीने कहा हैं कि भुएडके भुणड लोग 
आकर, बिना से|चे, बिना समभे, बिना किसी उद्देश्यके, 

३. रोबेस्पियरीका पूरा नाम था माक्समिलिश्म रोबेस्पियरो । 
सवत १६१४ में फ्रासमें इसका जन्‍म हुआ ओर सवद १८४१ में इसको रत्यु 
हुई । प्रान्सके राष्ट्रविशवमें इसने प्रधान माग लिया था। ओर इसो विश्ववम 
दध्का झन्‍्त भीहुआ। इसने बकालतक्री शिक्षा पायी थीं ओर एसोकी 
बदौलत उप्तकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि बहुत जल्द बढ़ी झोर सूत्र 
बढ़ी । फ़ार्समें इसने अपना रग सूच जमाया था। जे! लोग शराततन्तरके 
विरोधी थे दे इसके पहमें हो गये थे ओर इसको मानते थे, क्येकियढ़ 
बादशाइक्ष! भार दालनेका उपरेश दिश करता था। संवद २८२५० में एड 
“राष्ट्रक्ञ-समा” का मन्‍्त्री दुआ ओर तब ते इसने झत्येर वरना आग्म्म 
कर दिया ! निम्तको चाहा फ्रासीपर छटका दिया । परतिदिन ३० श्ादमीके 
हिसाबसे उसऊे शहर ओर प्रतित्यद्ों सूलीपर चद्ाये ज्ञाते थे। परन्तु एचडी 
वर्षेमें उसपरसे राज्यसृत्रधास्यिक्रा विश्वास दृढ़ गया और बस्तमें उसीशे 

> चढड़ना पड़ा । * 
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केवल इनकी आकर्षणशक्तिसे खिंचकर इनके दुलमें भरती दाने 
लगे | इससे वड़ी खलबली और दस्चल मचने लगी, व्योक्ि 
यहुतसे आन्दोलनकारियेंने इस अवसरसे लाभ उठा कर 
अपना उद्योग पुनः आरस्म किया। इतागाकी और उसके 
अलुयावियोंने पुनः एक प्रार्थनापत्र सरकारके पास भेजा और 
बाक्‌झ्ातंत्य तथा सभासमाजखातंड्यक्ा कठोर बनन्‍्धनेंसे मुक्त 
करने और सन्धियांका शीघ्र संशेध न करानेकी प्राथना की । 
संबत्‌ १६४२९ के पौपमासमे शान्ति रक्ता-फानून ( हो आन 
जोरेर) बना । पुनः स्थापनासे अबतक जितने कानून बने थे उनमें 
यही सबसे भयद्डर था। इस कानूनके अलुसार गुप्त सभा समि- 
तियोका करना बड़ी कठोरताके साथ रोक दिया गया और जा 
कोई इस कानूनका उल्लडश्न करता उसे दे! मद्दीनेसे लेकर दे। 
चर्ष तकका कैदका द्राड दिया जाता था और साथ द्वी १० से 
१७० येन तक जुर्माना भो होता था। 
यदि कोई ऐसी पुस्तक या पुस्तिकाएँ लिखकर छुपवाता 
कि जिनसे सा्थजनिक शान्ति भट्ट हानेकी सम्भावना होती 
ते फेवल लेखक ही सज़ा नहीं पाता था यदिक छापाखाना 
भी जब्त कर लिया जाता था। इस कानूनमें पक धारा यद भी 
थोफि राजमदलसे सात मीलफे अन्द्र रदनेवाले किसो पुरुपपर 
यदि साथंजनिक शान्ति भह् करनेका सन्देष्द द्वागा तो वह तीन 
बर्षके लिये उस प्रदेशल निर्वास्ित कर दिया ज्ञायगा१ । 
ज्ञिस राज़ यह कानून वना उसो राज़ इसका अमल भा 





२. यहां राममहल कहनेका कारण यही हैं कि यह तोकिशो राजधानीके 
मध्यमें है। कोर णघइ ने समझे कि राजनीतिक उपद्रवोसते राजमहझ्कक्रो रचा 
फरनेके लिये कानूनमें राममदलकर नाम झाया है । सम्राद का तो इन सच 
बसेड़ेंसे कोई सम्बन्ध हो न था । 


<५४ . जापानकी राजनीतिक प्रगति 


जारी हुआ | उठी रोज्ञ अन्तःप्रदेशके सचिव यामागाताकी 
आञासे पुलिसके अध्यक्ष ज़नरत्त मिशोमा छुयाने ५७० से 
भो भषिक मजुप्याक्रे! निर्याखित कऋए दिया) ।इन विर्ालिता 
में तोविश्रोक्े सभी मुण्य सुख्य याक्षनितिज्ञ और प्रचारक लोग 
थे | धास्तवर्मे इध कानूनने फौजी कानूनका गज़ारा दिखला 
दिया | लिन्दरांते अपने निर्वांखित किये ानेका सघब पूद्ा ये 
छुरत पकड़े गये और जेल भेज दिये गये। ज़िर्दोंने अपने 
मिर्यालित मिर्भाफी ओ्रारसे अ्धिकारियेंके पास प्रार्थनापत्र 
मेज्ने उनको भी बद्दी गति हुई । राजधानीके नागरिकोर्म 
घड़ी घबराहट फेल गयी, बडी इलचल मच ययी, चायें शोर 
पुलिसका पदरा बैठ गया, अत्येक सरकारी विभागके कार्यातय 
और मस्चीऊे मकानकी रक्ताके लिये फ़ौज़ो सिपादी पहला देने 
खतगे | तेकिशोमें तो उस समय सव भयमीत थे। राष्ट्र विप्तवके 
समय जैसी पैरिसको दशा थी वेसोी इस खमय “तोकियोदी 
है। गई | 

पर इस वर्णनक्रा पढते हुए यह भी ध्यानमें रखता चाहिये 
कि सरकार जे इतनी कडाई कर रही थी इसका रारण केवल 
इतनादी था कि सन्धिके धश्नपर जो घोर शान्दोलन दवा रदाया 
चह दव जाय | सच तो यद्द दे कि आपानमें वैदेशिक नीतिपर 
शीफाकरनेवालो ले सरकारका बड़ा दवी कठोर ध्यवद्दाए दाता 
है। सर्वखाधारण अपने राष्ट्रीय सम्मानका जितना पिचार रखते. 


३ विरासितामें ऐसे ऐसे लोग पें--धोजाकी गुकियों ( घादकी तोकि झोडे 
प्रधान ), 'होशातार ( बादको बरतिनिपरि समाके समापति, मां प्रबन्ध 
अच्ची, सगुक्त राष्टरसे बातचीत करनेयाले जापानी यजदृत ), दयाश। गुझे 
( मोर्ग-प्रवस्ध-मस्ती ) वाहाजिया नोबुय॒की ६ घाद थो जो प्रतितिधितभाके 
समाप्ति हुए ), इत्यादि 
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हैं उतना और किसी वांतका नहीं । मालूम होता है कि इस 
नये कानूनकी निईयताके सरकार भो खूच समभ्ती थी और 
यह यद भी जानती थी कि इससे लोग चिढ़ गये हैं । इसलिये 
समभौतेके ख़्यालसे बाडएट ओकूमाक्रो सरकारने शासक- 
मण्डल लेकर थेरेशिकलचिय चनाना चाहा। काडण्ट 
आकूमा लगातार लोदपत्तपर अटल रहे | सरकार ने उनसे 
चैदेशिक सखलिव बनने ओर सन्धिसंशोधनकी घातचीत 
करनेका भार प्रदण करनेकी प्रार्थना की । काउण्ट ओकूमानें 
इस तिमन्धरणके खीकार किया लोर संवत्‌ १६७५ के माघ 
भासमे चैदेशिक सचिवका काये भार ग्रहण किया ) 
लोकतम्प शासनप्रणालीके प्रवर्तनाथ सामग्रो भी सरकार 
प्रस्तुत कर रही थी। चैशाख मासमें मंत्र परिषद (सुमत्खुइन ) 
सम्रादका सलाह देनेके लिये स्थापित हुईं। और दे! दिन बाद 
इते अध्यक्त मन्‍्त्रीका पद त्यागकर नवीन मंत्र परिपदके अध्यक्ष 
च्रुप्‌ और कृषिब्यवसाय सचिच कुरोदा अ्ध्यक्ष-मन्ची हुपए। 
परिपदके अ्रध्यक्त बननेमें इतेकी यद्ध कामना थी कि शासन 
यद्धतिका जे। मसविदा उन्हेंने अपनी देखभालमें तैयार कराया 
था घद्द उनके ही सामने परिपद्म निश्चित हा जाय। 
मन्त्र परियदने शासनपद्धतिके ससविदेपर विचार किया 
और उसे(मंजरकर लिया | तव सप्ादने भी उसे मंजूरी दे दी । 
संयत्‌ १०४६ ( माघ मासमें ) बड़े ही चिचाक्र्षक समारोहके 
साथ झोर समस्त सरदारों और उच्च राजकम्मयारियेंको 
उपस्थिति स्वयं संम्रादने उसे घेषपषित क्रिया । ऐसे महलमय 
उत्सवके उपलब्यमें समस्त राज़नोनिक वन्दी चोड़ दिये गये 
और इसे नवीनयुगका उपःकाल समझ सर्वसाधारणने 
खूब आनन्द मनाया । 


१५६ ज्ञापानकी राजनीतिक प्रगति 


इस पयाक्षी को घोषणासे लेकर प्रधम सावेडनिक 
निर्वाचन होने तह श्र्धाद्‌ संदत्‌ १६४७ (भाषण मास ) तक 
के बोच सन्धि प्श्ववा विधाद पुनः उठनेझे अतिरिक्त और 
कोई भाककी घटना नहों हुई। ओदुमाने विदेशोय राष्ट्र श्रति- 
निधियांसे कद सुनकर सान्धि संशोधनको जो नई शक्तोका 
मसविदा तेयार किया और जिन्हे सबसे पहले 'लण्डन 
टाइम्स * (सबत्‌ १६४६ केचैशास मासके एक अड्ढ) में उसके 
सवाददाताने श्रशाशकट दिया । उनके देखते हो दरवारमें 
और द्रबारके बाहर भो बड़ा विश्ेध हाने सगा। जिस 
शर्तें सबसे थ्रेष्ट न्यायालय विरेशो न्‍्यायाधोश मियुक्त 
करनेकों बात थो उससे वेश तोग बहुतदो अप्न्तुष्ट हुए । दर 
बारसे रियेघ करनेवाले मन्‍्ज परिष्दक्षे अष्यत्त स्वय इतताही 
थे जिनको यह कहता था कि यह घात नवीन शासनप्रण हो के 
अभिप्रायमे स्वया विरुद्ध है । कार्तिक मासमें ओकृूमा मन्ति 
मणंडलंकी सभासे विदेश सबधो राज्यकार्यात्यक्नी ऊद लोट 
रहे थे ता उनकी गाडीपर किसीने यम फेंका जिससे झोकु 
मांझे दाहिने पेरमे चडा जखम है| गया। मन्विभर इलकों 
समा जिससे झोकूमा अभी लौटे थे, यही निम्बय हुआ था 
कि सन्धिषा काम श्रमो स्थगित कर देना चाहिये। इस 
प्रकार ओक्ूमाका अपता पद छोड़ना पड़ा ओर फिए एक बाए 
सन्धिसशोधनकी वात चौत रुकी रह गयी । 
ओझोकुमाके साथही अ्रघत्ष मन्षो दुरादाने मो अपनी पदत्याग 
किया। झब नया मन्त्रिमएडल्न बनता आसान काम नहां था 
क्योकि सदा यह भय था क्लि सन्धि-सशोधतका वाम ते 
दोनेसे राष्ट्रीय परिपदृक्के पहलेही अधियेशनमें बडो यडा कि 


१ ९६ अप्रैल श८८६ ई० । 
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नाइयाँ उपस्थित द्वांगो ओर इसलिये किसोकी भो मन्त्रीपद्‌ 
प्रहण करनेको दिम्मत नहीं पड़तो थी। पैप मासतक यांही 
अनिश्चित अवस्था रद्दी जब अन्तमें जाकर यामागातां मुज्य 
मन्‍्तरों हुए श्लौर मन्न्रिमएडल सहृदित हुआ। रे मे 
इस समय चेदेशिक राजनेतिक मामलोंकोी तुलनामें 
देशी मामले स्थि: और शान्तही रहे । फिए भी एक विशेष 
मार्ककी बात यह देखो गयी कि नदीन प्रणालीपर कुछ भी 
विचारपूर्ण टौकाटिम्पणी या आलोचना नहीं हुई। पुराने 
गरमदलघाले उद्रमतवादी भी जे स्खाधीनता, समता और 
मनुष्यफे ज़न्मसिद्ध अधिकारोंके लिये छिएला रहे थे उन्होंने 
भी नई राज्यप्रणलीकी खदम परीक्षा नहीं की । इसमें 
सन्देह नहीं कि इस समय सन्धि-संशोधनका ही सबके 
ध्यान था। पर हम तो यह सममभते है कि राज्यप्रणाली 
को कोइ आलोचना न होनेका मुख्य कारण यह था कि 
अमो लोगॉने ख्वाधीनता, खसत्ता, मनुष्यके जन्मसिद्ध अधि- 
कार ओर प्रातिनिधिक संस्थाओकेा ठोक ठीक समभादो 
नहा था। जापानियोंक्ी मनेदृत्ति भी अंशतः इसका कारण 
है। सकती है। ज्ञानकर हे। या वेजानेही हे।, उन्होंने सप्रा- 
दुक्की तात्विकसत्ताफे! सिर आँखें चढ़ा लिया था । सर्व- 
साधारणका यही ख्याल था कि पुनःस्थापनाफे प्रतिज्ञा- 
पर्नाजुसारद्दी सम्नादने नई शासनप्रणाल्लीक दान द्विया है। 
इसके साथद्दो उन्हें इस वातका भी अभिमान द्वो गया था कि 
जञापानने विना रक्तपातके ऐसा शासन ध्राप्कर लिया और इस 
कारण ये सूदमरीत्या इस प्रणाली की परोक्षा नहों कर रहेयथे। 


३. जबतक स्थायोस्पसे कोई मन्त्रीमंडल नहीं बना था तबतऊ प्रिन्स 
साक्षो अप्पदनमन्शीका काम देखते थे । 





शपृद्ध. जापानकरी राजनी तिक अगठि 


इसके अतिरिक्त देश समस्त राज़नीतिइ, चाद सरकार्त 
काम करते द्वां या वे करते दो, इसो चिन्तामे थे कि किसी 
भकार इस प्रणाज्ञीकी डोगी पार छगे घास्तवम इतागाकी 
तथा अन्य भ्रमुख नेता व्याकुल्ञ हाकर अपने साथियोंका 
समझा रहे थे कि ऐसे प्रणालोके प्रबत्तित हो जावेसे आप 
लोगोपर बड़ी भारा जिम्मेदारी आ पड़ी दे और इसलिये ऐसे 
समयमें सरकारसे वियाद न करनेमें ही देश की लाज रदेगी। 

इस प्रकार नई शासनपद्धतिपर कोई टीकराटिप्पणी या 
निन्‍दा नहीं हुई! लोग बड़ी ग्रम्भीरताओ साथ उसकी और फुके 
और अपने भविष्य को वनाने में तत्पर हुएए। 


को कु 
चतुथ पारच्छद । 
नवीनप्रणात्रीके निर्म्याता । 

इसके पहले दो पटिच्छेदोर्मे हमने नई प्रणालीकी घोषणा- 
दोननेके पूवेके आन्दोलनका वर्णन किया और विशेषक्वर उन- 
लोगौका जे सरकारी कर्मचारी नहीं थे ओर जो आन्दाहन- 
फरते थे, दल बाँचते थे औए अपने सिद्धान्तोका प्रचार करते 
थे। इस परिच्छेद््म भी वर्णन तो डसी अन्दालवका होगा परन्तु - 
विशेषतः ऐसे लोगोंके सम्बन्ध कि जे! सरकार द्रवारमे 
प्रधुख राजवीतिश ओएए रोष्ट्वेता थे। इसमें हमारा अ्रमिप्राव 
यहो है कि जिन लोगोंने राज्यप्रणाल्रीका निम्मोण कर स्वीकृत 
किया उनके राष्ट्रीय विचार फ्या थे, राजनीति के क्रिन सिद्धा- 
स्तोको ये मानते थे और किस अभिप्रायसे उन्होंने यह कार्य 
किया इत्यादि यदद सय यथासतस्भव मालूम दो जाय । 

नूतन प्रणालीकरे निर्माताओं हम फेवल प्रिंस इंतो जिनके 
अध्यक्षतामें नयी प्रणालीकी रवना डुई और वाईकाउन्ट- 
इलुप की, जे। कि इस पन्नके प्रधान लेखक थे ओर उनके. 
साथी वॉइकाउन्ट ईते मियाज्ञो और फानेकझे। किन-- 
दारे इत्यादि को ही नहों शामिल करते । दम इनमें-डनः 
सबका भी समावेश करते दे जिन्द।ने मन्त्र परिषदर्मे इस 
मसविदेपर घादविवाद किया था । इस परिच्देद्म हम 
झनके प्पक्तित्वसे काई काम नहीं है, फेबल उनके उसो 
विचार और भावनाके देखना दे जिस विचार और 
भावनाके प्रभावसे उस राज्यप्रणालीके राजनीतिक सिद्धान्त, 
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“निश्चित हुए हैं. कि जिसपर जापानकी प्रातिनिधिक शासन 
अणालीका सहदन निर्भर करता हैं| हम पहले उनके राजनौ- 
तिक विचार्सो और छिद्धान्तोका परिचय प्राप्त कर उन 
यार्तोक्की-डस मनुष्यों ओर पदार्धोकों भी-परीक्षा करेंगे 
कि जिल्दोंने आन्दोलनके जुमानेमे प्रणालोफ्े निर्म्माता्ोकोा 
इस आए प्रत्यत्ष या अ्रभ्रत्यत्त रीतिसे प्रदत्त कर दिया था। 
यद्द पहले द्वी फह्य जा चुका है कि वहुतसे जापानी नेता- 
आने यह मान लियां है कि इस लेकतन्त्र शासन प्रणालीका 
दान पुनःस्थापनाके समयक्ी सम्नादकी “प्रतिशाः का ही पूर्व- 
हुए शोर प्रत्यक्ष फल था ! इसमें सन्देह्द नहीं कि सब साधा- 
रण ते यही मानते हैं कि सप्नाटने स्वयं दी अपने निरीक्तणर्मे 
इस शासनपद्धतिका निम्मोण कराया है, जैसे अमरीका 
चासियेंको यह धारणा है कि उनके पूर्यजोंने ही 'अमरीका- 
फे लिये राजनीतिक समताऊे विचारसे सघंसाधारणके उप- 
कारार्थ ही लोकशासनकी पद्धति निम्मांण की, यद्यपि इतिहास 
इस घातक यरमाखित नहीं करता । लोगोंका यद ख्याल दे कि 
अलौकिक बुद्धि सम्पन्न सप्तादने पुन!स्थापनाके समंय ही 
यह जान लिया था कि आगे चलकर लेोकतन्त्र शासनंका 
अषतेन करना दवागा और इसलिये वे वरावर संरकारकाो उस 
आए प्रवत्त करते रहे । इसमें सन्देद नहीं कि पुनःस्पापनाके 
चादके कई राज़ापाएँ जैसे संबत्‌ १६३३ में गेंन्रो रन अर्थात्‌ 
सेनेटके स्थापनाकी राजाता, १६३४ में फूक्रेम-काई अर्थात्‌ 
प्रादेशिक शांसकांकी समाके स्थापवाकों राजाश, तथा १६४६ 
में नई शांसनपद्धतिके स्थापनाको राजाशा ग्ादिका उत्लेख 
... प्रतिज्ञापत्रम आता है पर इससे यह नहीं साबित दाता 
कि जिस समय 'जतिजश्ञा? की गयी उस संमर्याइंत 
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अटनाओंका देना पढले दी माखूस देश गया था। इस भमपूर्ण 
धारणाका हमने द्वितीय परिच्छेदर्म पर्यात्र 'रीतिसे उत्तर दे 
दिया है. 

परन्तु यद्द बात ध्यानमें रखने येग्य है कि पक बातमें 
ज्ञापानकी भ्ोतिनिधिक शासनप्रणालीका इतिहास चीन, 
रूस, ईरान और रूमसे बिलकुस भिन्न है। इन देशांके सम्नादू, 
शाजमाता, ज्ञार और झुलतान जितनी जल्दीसे लाकतन्तज 
शासनपद्धतिके निर्माण करनेका चचन देते हैं उतनी ही 
जएदी उसे चापस भी ले खेते हैं। पर जापानमें सम्रादूके 
चचनका अद्तरशः पालन हुआ है । 

- संबत्‌ १६३१ में लेकतन्त्र शासनका प्रश्न उठा और 
तबसे उस आन्दोलनकी प्रमति कभी पूर्ण रूपसे कु ठित नहीं 
हुई यद्यपि समय समयपर गरम दलवालोंकी उद्दरड फार- 
घाइयाँके द्वानेफे लिये फड़ाई फी गयी इसमें सन्देह नहीं। 
मन्त्रिमएडलमें जितने मुख्य मुख्य राजनीतिज्ञ थे वे सब 
प्रातिनिधिक शासन धणालीके प्रवर्सनके पक्तुमें थे। विरला 
ही फोई पिरोाध करता था। राजवंशज्ञ प्रिन्स अरिसु- 
गावा, अ्रिन्स सांजे ओर प्रिन्स इवाकुरा -- मेजी-शासनर्मे 
श्रधान भाग लेकर काम करनेवाले ये ही लोग थे जो 
इस समय दस्वारमे छोते हुए लोकतन्त्र शासनका पक्ष 
ले रदे थे। सं० १६४० में ही ओआकुमाके राष्ट्रीय परिषद्फी 
स्थापनाकी सूचनाफा इनमेंसे किसीने विराध नहीं किया, यह 
विशेष मार्केकी थात है। ओआकुचो जे अ्रमिनव ज्ञापानके एक 
घड़े भारी निर्ममाता हुए हैं और जो पुनःस्यापनाओे झालसे 
अपने देहान्त ( संचत्‌ १६३५ ) तक द्रवारमें प्रधाननेता रहे, 
गरस दरूचालेंसे रूखा और वेमेलका बतोव करनेके कारण 

श्र 
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कमी कभी सुधार-विसेधी समझे जाते थे। परन्तु १४३२ में 
जो शासकब्गकी सभा (चौदा चिओकान क्ाइगी) ए्ापितहुई 
बद इन्दौंकी बदौलत हुई | इसीसे मालुम दाता है कि थे प्राति- 
मिधिक शासन प्रणालीके विशेधी नहीं थे। इते। कहते हैं कि 
ओोडुबोका विचार था कि कुछ विनेंग देशका प्रातिनिधिक 
शासमग्रणाली ग्रदश करनी चादिये पर इससे पदले पूरी 
तैयारी भी हो जानी चाहिये फ्येंकि थे फहते थे कि सैकड़ं 
धर्षेसि जितफे श्राचार घिचार और रहन सदन तास्लुकेदाए- 
शासनपद्धि तिके अंडुकूल देते आये हैं उमके लिये एफ्राएक 
एक पसी शाल्मप्रणालीफो अपनालेना असम्मव है कि 
जिससे साप्नाज्यकी सचा ही अ्स्तमे जाकर उनके दाथमें 
झ्ामेवाक्षी दा । 

मेजी-शासनके पहिले दश वर्षा श्रोकुबोके वाद कि- 
देका नाम आता है। लोकतन्तर शासतका प्रश्न, जापानकी 
राज्यप्रयाल्लीमं किदोने ही उपसित किया। स॑० १६३० में 
श्ररथव्‌ यूप्पकी यात्रासे लौट आनेके कुद दी दिन बाद इन्दोे 
मन्व्रिमएडलके सथ समासदोर्श पास एक विश्ञप्तिपत्न भैज- 
कर लोकतन्त्र शांसनप्रणालीकों सूचना दी थीं। इताग्रा- 
की भौर उनके सद्दान्दोलनकारियेंके द्वारा यही प्रश्न उठनेके 
एक धर्ष पूर्वकी यद्द वात है । 

ओकुओ और किदोके उपराब्त थ्ोकुमरक्ा शावल्य हुआ, 
पर वह बहुत थोड़े दिनांके लिये, भर उनके बाद इतोजुने। उयो, 
कुरोदा, यामागाता आंदि शोग आये । इन्‍्दोंके श्रविश्षान्त 
परिश्रम और उधोगका फल ६ जा आ्राज जापान अपनी 
चर्तमान भ्रातिनिधिक शासनप्रयालीके रुपमें देस रहा है । 

प्रतिनिधिक संस्थाश्रांको स्थापित करनेक़ा उपक्रम सर- 
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कारने इस भकार किया कि सबसे पहले भान्तीय शासकोंकी 
समा निर्माण की। इतागाकीका लाकतन्त्र शांसन-सस्बन्धी 
प्रथम आन्दोलन हुआ और उसीके वाद यह सभा बनी | इस 
सभाका पहला अधिवेशन संवत्त्‌ १६३२ के आप मासमें 
हुआ । इसमें सन्देद नहीं कि किसी प्रकार भो यह समित्ति 
सर्वंसाधारणकी प्रतिनिधि-सभा नहीं थी, क्योंकि भिन्न भिन्न 
आन्तांके शासकोंकी अर्थात्‌ राज्यकम्मेचारियेंकी यद समिति 
थी। यह घर्म (कानून वनानेवाली) सभा भी नहीं थी, क्योंकि 
इसका काम सिर्फ़ इतना ही था कि केन्द्रस्थ सरकारकेा 
भान्तो क्री अवस्था पतला दें, स्थौनिक शासनके सम्बन्धमें 
परसुपर बातें करलें, और सरकार जे! विल्ल उपस्थित करे 
उसपर ये लेग वह विधाद करें यय्पि उनके रायसे मुख्य 
सरकार बाधित न थी। फिर भी प्रातिनिधिक संस्थाओंका 
मार्ग इसने कुछ ते परिष्कृत अवश्य कर दिया ) किदेने तेए 
डसी समय इस स पितिमे श्रध्यक्षके नाते सार्वजनीन धर्मे- 
सभाफा भ्रश्न चर्चांकेलिये उपस्थित कर दिया था यद्यपि 
अधिक सभासदोने यही राय दी कि श्रभो देशकी दशा पेसी 
नहीं है कि ऐसे उन्नत शासन सुधारका निर्धाद कर सके | 
यहे कद सकते हैँ कि इस समितिके सभासद्‌ राजकम्मंचारो 
थे, अर्थात्‌ प्रजाओ प्रातिनिधि नहीं थे, पए यद्द भी खीकार 
करना पड़ता है कि लोकतन्त्र शासनके पूर्वरूपफे रुपसे ही 
इस समितिरझो स्थापना हुई थी। हाँ, इस समय यह सभा 
स्थायी पशाखनमें भजाके। विशेष अधिकार देनेके बदले अधि- 
करो दर्मका दबद्दा ही यढ़ानेके काम आ रहो है ।* 





२६ साघाज्य-सभा स्थापित है। चुकने पर मो पद शासक समा बनी 
रही भोर अवतरू है। पर मिस उह शपसे यह स्थापित हुईं थी उ्सझा हो 
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जिस वर्ष प्रान्तीय शासक-समाका प्रथम अधिवेशन इम्चा 
उसो धर्ष शिश्रसमा (ग्रेल्दो-रन) और प्रधान न्यायमासदिर 
(ताइशिन-इन) भी स्थापित हुआ जिसमें शासनका्यकों तौर 
पमिन्न मिन्न अंग है। जायें-प्रवर्तत, धर्मनि्माण और न्याय उस 
समय जापानमें जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और विचार शौल पुयप 
थे उनपर अभी मापटेस्क्यूकी /इन तीन समपद्णय शासमांगों” 
के संस्कार जमे हो हुए थे और थे समभते थे कि सुशासनके 
छिये इस धर्याकरणकी बहुत आवश्यकता है। झठपव प्रवन्ध 
कर्ताअसे न्याय कर्ताओंके[ स्वतन्त्र करनेक्रे लिये (ऐसा झलगाव 
करना इस समय घुसम्भध सममा जाता था ) प्रथम स्याय- 
मन्दिरकी स्थापना हुई | शिए्टसमा धर्मनिर्माए फे प्रस्तावेपर 
बद्दस कर सकती थी पर उसे नये प्रस्ताव फरनेका श्रधिकार 
नहीं था । इसमें ऐसे ही ख़ोग थे जो सरदारों झर थधिफा- 
ररियेसि मने।नीत किये धये थे। इसका काम यह था फि सरकार 
जितने फायदे कानून घनावे उनके मसविदोंका ये लोग देख- 
कर उस पर बाददिवाद करें और कानूमके सम्बन्धर्मे राज्य- 
सचिधकेा अपनो राय पतलावें  यद्द ते नहीं कह सकते दि 
यद्द संझा कार्यनिषुण थी और उसके थ्रधिकार हो क्या थां, 
तौ भी धर्मसमाओक्षे संघटनके सम्बन्ध यद उपयुक्त, 
विचास्पद और शिक्षादायक सिद्ध हुई, इसमें सन्देद्द नहीं। 


बुछु काम इसबो रदा नहों। क्षय कोई नया 'प्रम्दरिमएदल सहंदित दोता ् 
तो अन्त प्रदेशके मन्‍्दी इसका अर्धिरेशन करते हैं और शासकेरो नदी 
शासत नौतिवी शिक्षा देते हैं । इस समाजे द्वारा अधिकार भाप्त रानपुरुप 
स्पानोग राज्यप्रबन्ध झपने हो मनसे उलते दें । 
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संवत्‌ १६४७ में साम्राज्य-सभाकरे प्रथम अधिवेशनतक दद्द 
बनी रददी । 


लेकतन्ब्र शासनके मार्गकी दूसरो मंजिल यद्द थी कि 
१६३५ में प्रास्तीय शासन सभाएँ स्थापित हुई। जापानर्म 
पाश्वात्य दक्षपर म्रातिनिधिक संस्थाएँ. स्थापित करनेका यद 
पहला द्वी उद्योग सरकारने किया। 


उस समय ४६ प्रान्तें(फू अथवा केन) की ४६ धान्तीय प्रति- 
निधि सभाएं थीं। ये प्रतिनिधि अ्धिकारप्राष्त निर्वाचकों द्वारा 
निर्वाचित किये जाते थे। २० चर्षसे अधिक उम्रवाले प्रत्येक 
व्यक्ति (पुरुष) के निर्वाचनका अधिकार था जे। कमसे कम ५ येन 
(७६ रुपया ) कर देता हा । (पाठशालाओके शिक्षक, सैनिक, 
जन्मसूखे, पागल, दाग़ो आदि लोगों के यद् अधिकार नहीं था) । 
ओऔ रकमसे कम १० येन (१४ रूपया) देनेवाले २५ वर्षसे अधिक 
चयस्‌ याले प्रत्येक पुरुषका निर्याचित दोनेका अधिकार था। इन 
प्रतिनिधियाोंके अधिकार-काल़की अवधि ४ घपेकी देतती थी । 
इनमेंसे आधे समासदोके अति दे। वर्षेमे सार्वजनिक निर्वा- 
चन द्वारा निर्वाचित हेाकर आना पड़ता था। यह प्रान्तीय 
समिति भतिवर्ष एक मास बैठती थी। इसका मुख्य काम 
प्रान्तीय सरकारके आयब्ययकी जाँच करना, और स्थानीय 
कर बैठाने और व्यय करनेका मार्ग निश्चित करना था। 
पर इसका निशेय भावना न सानमा शासक या कमी 
कभी अन्तःप्रदेशके सचिवकी इच्छा, पर वी निर्मेर रद्ता 
था। समिति जब स्थापित हुई तय उसे धर्मनिर्माणं का कोई 
अधिकार नहीं था, पर कुछ यर्ष बाद उसे यह अधिकार 
मिला | तथापि ये समितियां तथा नगर, कसदा और प्रत्म 
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आदिकी भी ज्ञा समाएं उसी दर्ष स्थापितको गयी था ये 
माची साम्राज्य सभा के लिये जिस शिक्षाक्तो आधश्यकता 
थो,उस 'शिक्षाके बहुत ही अच्छी साधन थोंझर उन्होंने 
अपने,अस्तित्वका उद्दे श्य भी सफल कर दिंखलाया । 

इस प्रकार अब यह निःसड़ोच कहा जा सकता हैं दि 
सरकारों कम्मंचारी भी प्रातितिघिक शासनके अडुकूल ही थे 
ओर उन्हीने उसका मार्ग निष्क्टक करनेके लिये यथाशक्ति 
प्रयत्न भी किया | पर धव प्रद्न यह है कि उस सम्रयकी परि- 
स्थिति क्या थी जब नधीन शासन पद्धति निम्मित और खीहन 
हुई । उस समय इसके निर्म्माताओझे राजनीतिक विचार 
कया थे, आंदर्श क्या था और उनके सिद्धान्त क्या थे। 

पिछले परिच्छेदम यद्द वतलाया जा चुका है कि देशमें 
उस समय उदारमतवादी, प्रागतिक और प्रजातन्ध साम्राज्य 
घादी ये तीन प्रधान राजनीतिक दल थे जिनके बिचार ओर 
सिद्धान्त सखाप्राज्यकी सत्ता, सप्रादुके अतन्‍्याधिकार और 
घर्मनिर्माण-प्रयालोके सम्बन्ध परस्पर बिलकुल भिन्न थे। 
यह भी कट्दा जा छुका दद्कि प्रज्ातन्त्र साम्राज्यवांदियाँ- 
को संख्या सबसे कमर थी, फ्योंकि अन्य दे दलोंके पिरुद्ध 
इन्हाने सरकारके पत्ते श्रपना दल सट्दटित किया था। 
संस्यामें कम डानेपर भी सरकार उनके विचार्शेक्रा 
आनतो थी। 


इस समय भिन्न भिन्न राजनोतिक सिद्धान्तेका जो 
परस्पर विशेध था उसके सम्बन्धर्म नवीन प्रयाल्ीके प्रधान 
निम्मांता ते कट्ते हैं कि/एक और ते इमारे बड़े घड़े लोग थे 
के! अबतक 'नाविष्णुः पृष्यीपति/ का सिद्धान्तद्दी मानते चले 
झते थे और यह सममते थे कि सप्रादके अधिकार्रोका 
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सर्यादित करना सरासर राजद्रोह. है। दूसरी ओर बहुतसे 
सुशिक्षित नवयुवक थे जिन्हे पश्चात्य राजनीति दशेनके 
उद्दास्तम सिद्धान्तोंकी शिक्षा पायी थी। ऐसे भी राजनी तिशो- 
का अभाव नहीं था जे शासनकार्यके मार और उत्तरदायित्व 
को ते समझते नहीं थे और मांटेस्क्‍्यू तथा रूलेके सिद्धान्तों 


से बिलकुल चौंधिया गये थे । और अधिकारीवर्ग ऐसा था 
कि जर्मनीके विद्वानोंके सिद्धान्तदी उसे मान्य हे/ते थे ( इन 
सिद्धान्तांके मुख्य प्रतिषादक डाकुर केवे! थे) । देशके 
* शाजनोतिजिशासुआओम बक्लकी “ सम्यतांका इतिहास ? बहुत 
ही लेकपिय हे! गया था जिसका सिद्धान्त यह था कि राज- 
नीतिक संस्थाएँ सिर्फ़ वेकाम ही नहों चल्कि द्वानिकर हैं। 
पिश्वचिद्यालय तथा अन्य पाठशांलाओँके छुत्ल परस्पर 
अहमद्॒मिका भावसे इसे पढ़ रहे थे । परन्तु इन विद्यार्थियोमे 
इतना साहस नहीं था कि घर आकर कसी अपने नियम- 
निष्ठ मातापिताओके सामने वकलके सिद्धान्तोके दोहराव । 


लेकितन्त्र शासन-प्रणालीके निर्म्माताओंके इन्हीं सब 


१. सबसे पहले वाल्टेयर, रुसो और मास्टेस्क्यू, इन्हीं तोव फंसीसो 
जगद्विख्याव लेखकोंने प्रभासत्तात्यक शासनपद्धतिके अनुकूल लेकमत तैयार 
किया है । इन्दींके लेखाने फ्रान्समें राष्ट्रवि्धतर भो फराया । अस्तु | मांटेस्स्पूका 
जन्‍म संबद १७४६ ओर सत्यु संदद १८१२ में हुई । इसने “लेजर पर्सान!” (स्वकीय 
पत्र) नामक पुस्तक लिज़कर इंसाइयेंक्रे भचद्ित सांधदाय श्र प्रतन्‍्तको 
शासन पद्धतिक्ली खूब निन्दा की।रोमका उत्थान ओर पतनः शोपिऋ 
प्रन्थ लिखकर इन्होंने यह प्रभाणित क्रिया कि स्वावलम्बन ओर देश प्रेमसे 
देशका गोरव बढ़ता है ओर एकतम्त्र राजप्णालीसे डसका स्ेगाश देता 
हैं। इसो प्रकार एन्डोंने कर मे कई ऋषतिकारक गन्थ लिखे जिन्हें केकल 
दर्रासीसो हो नहीं मत्युत समस्त यूरप शिरसा वन्य समझता था। 
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पिचारोका सामना करना पड़ा था। इताने ज्ञिन लोगोके बड़े 
बूढ़े! या 'नियमनिष्ठ मातापिता/ कह है वे लोग प्रायः राजनीतिक 
वार्तामें पड़ते ही न थे । उनका प्रभाव जे। कुछ भी राजनीतिपर 
पड़ता है| बद अप्रस्यत्त था । परन्तु उनकी संख्या सब राजमी- 
तिक दलोसे झधिक थी। शासनसंयंधी श्रान्दोलनमें जे! लोग 
सम्मिलित हुए थे उनकी संख्यासे इनकी संब्याकी ठोक ठीक 
अड्डत॒ुलना करना असम्भव है। परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि 
आन्दोलत करनेधघालोकी अपेत्ता उनकी संण्याशक्ति बहुत 
अधिक थी। “राष्ट्रीय सभा-ध्यापनाथ-समाजमें! जापानके ६० 
लाख यालिग पुरुषोमेंसे केवल ८७ हज़ार ही सम्मिलित हुए थे। 
इनकी संश्याशक्तिका पंता इसौसे लगाता है । अब इन मैन- 
पुरुषों कुछ लोग खोकतन्त्र शासनान्देलनके विशेधी भी 
होगे, कुछ उदासीन भाव रखनेवाले दागे ओर कुछ “मौन 
सम्मति लक्षण? के न्‍्यायवाले भो दे | पए इसमें सन्देद नहीं 
कि वे सब सरकारके पत्तमें थे। अ्रतदव जब हे। दृशज्ञा मचा- 
नेषाले, फौजो बानेवाले ये आन्दोलनकारों अपने उदारमतोंके 
सिद्धान्तोपर शासनसंस्था स्थापित करानेके लिये सरकारको 
दबाते थे तथ सरकारके इस मुकशृत्ति समाजसे भी बहुत 
कुछ द्लालसा द्वोती रद्दी दागी । 
दर भी दे। शक्तियां ऐसो था जिन्हें हम शान्ति आए 
मर्यादाके श्राधांरस्तम्भ कद सकते हैँ--परिवारम पिताका 
अधिकार, भौर राजकाजमें सम्रादका अधिकार। इते कद्दते 
हैं कि नवयुदक पाठशालोर्म ते उदारमतके मद्दान्‌ सिद्धास्तोकी 
शिक्षा पाकर आते थे पर अपने नियमनिष्ठ पितामाताओौके 
सामने ये उन सिद्धान्तोकी चर्चातक नहीं कए सकते थे। 
उसी प्रकार उदारमतवादी गरम दूलवाले जोग जे| निःसंकेद 


नवीन प्रणालीके निर्माता १६६ 


द्वाकर प्रजातन्त्रकी पुफार करते और एकद्दी सार्वदेशोय धर्म- 
सभा स्थापित करनेका कदते थे, वे सम्राटकी कुछ भी चर्चा 
नहीं करते थे । सप्नाटकी सत्ताके सम्बन्ध कुछ कहनेके लिये 
उनका हदर्य गवाही न देता था। यही नहीं, पत्युत थे सम्रादका 
पूज्य और देवता मानते थे और एक ओर ते सरकारी 
दाकिमोंपरए निन्‍्दाकी वौछार करते थे और दूसरी ओर 
राजसिंदासनकी अट्टट भक्ति भी रखते थे। इससे राजपुरुष 
राजलिंहासनके अ्रधिकारसे अपने कार्योकी रक्षा करनेमें 
समर्थ द्वाते थे । 

संबत्‌ १६३६ में एक बड़ी भारी विचार क्रान्ति भी है। 
गयी। गरम दूलवालोंके उधम, उत्पात, पड्यन्त्र और उपदवसे 
उदाय्मतवादित्थपर राजपुरुषोंकी गम्भीर दृष्टि पड़ने लगी । 

यहाँ यह भी एक कुतूहलका विषय है कि जब उदारमत- 
वादी लोग स्वाधीनता, समता और महुणके क्षन्मसिद्ध 
अधिकारोंका प्रतिपादन करते थे ते उनके उन अवल ग्रमार्णों 
दास सिद्ध सिद्धान्तोंका उत्तर देना राजपुरुषोंके लिये यहुतदी 
कठिन दे। जाता था क्येंकि उदास्मतकी विचारपद्धति उन्हें 
भी अपने साथ खाँच ले जाती थी । अधिकारीके नाते वे अपने 
किये का समर्थेन कर सकते थे पर अपने कारंवाइयेंकोा न्याय 
सिद्ध नहीं कर सकते थे । तब डाकुर फेतो यदाँ भी उनकी रक्ता 
करने आ पहुंचे। दे बड़े चुद्धिमान्‌ थे और उन्दोंने खुद्धिदलले 
जन्‍्मसिद्ध अधिकारः के सिद्धान्तका खण्डन करने और 

स्वैरशासनका मएडन करनेके लिये डारविनके प्रकृति कृत 
निर्वाचन! का उपयेग किया। १६३६ में अर्थात्‌ जिस चर्ष 
नाकाई महाशयने रूसेके “कांत्रा सेसिआल्” ( सामाजिक 
समभीता ) का ऋतुबए प्रकाशित कियए, उस्दी उप रे 
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“जिड्डेन शि-सेत्सु” (मजुप्यके भ्रधिकारोंका अ्रमिनव सिद्धान्त) 
नामक अपना एक निवन्‍्ध भी प्रकाशित किया जिसमें थे 
लिखते हं कि “ यह ससार जीवन सप्रामका एक रणखातप्तेत्र है 
जिसमें उन्हीं लोगोंकी जीत होती है जे आमुबधिताके 
सिद्धान्ता नुसार घुद्धिधिल श्र शर्रीरशक्तियें ओरेसे भ्रेष् 
होते हैं, और उन्हींके कनिष्ठोपर अधिकार मिलता है क्योकि 
यद्दी थात और भी स्पष्ट रूपमें पशुपक्षिया ओर घनस्पतियोर्मे 
देखी जाती हे । यह सनातन सिद्धान्त है और प्राशिमात्र इसके 
चशमें है। इनिद्यासपूर्वके असम्य जमानेसे इस सम्प जमाने 
तक बराबर 'याग्यंतमकां ही बचना ( और: वाकीरा नए्ट 
दाना )? यही सिद्धान्त चला था रदा है शौर जदतत पृथ्यी 

पर प्रासी वसते दे तवतक यही सिद्धान्त कायम रदया। 
अतएथध महुप्यते जन्मसिद्ध अधिकारके नामऊा फोई पदार्थ 

ही दुनियामे नहां दैं। ज्ञो जिन अधिकारोके भोग रदा है 
में उसके फ्माये हुए अधिकार हैं, ओर व्यक्तिमे इन भधि 

धारोकी तभीतक रक्षा दो सकती है जबतक कि जिश्ल देशरमे 
चद्द रहता है उस देशकी सरकार भोजूद है। श्रतणय यह 
कह सपते हैं कि लोगोंके अधिकार रायद्यीके फॉरण उत्पन्न 
इुए जे राय पदले पहल ऊिसी ऐसे मनुप्यका स्थापित किया 
द्ागा जो कि सबसे बलशाली रदा दो शरीर जिसने सव सचा, 
सब अधिकार अपने द्वारथ कर लिया द्वे | यदि ऐसा पोई 
स्वेच्चायारी राजा न होता ते राप्य भी हमारा कभी सद्वटित 
भ हुआ होता, न लोगोके अधिकारदी कद्दीसे शा सक्‍ते। 

यह ध्यान देनेगी बात है कि लोगोको मानमर्यादां और अधि 

वारोमे अनन्तभेद है श्रोर यद् जीवनतत्वद्दा फे भेदोंका 
परिणाम है ? 
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'जन्मसिद्ध अधिकारों? फे खएडन ओर सरकारके स्वेर- 
शासनके मएडनका यह उपाय किया गया। जे लोग जर्मनीके 
राजनीनिके तत्वज्ञानपर मेशहित हुए थे उन्होंने डाक्टर केतेके 
इस विचारका समर्थन किया और सप्रादका राष्ट्ररूप 
प्रानकर श्रज्ञातन्त्रके अन्तर्गत राज़तन्ध स्थापित करने- 
का पक्ष डदाया । स्वभावतः हो खरकारी अधिकारी 
डाक्टर केतेाओे नवीन सिद्धान्तके आड़में आश्रय लेने लगे। 
हम समभते हैं कि इतोका यही अमिप्राय था जब उन्होंने यह 
कहा कि सरकारी अधिकारी जमं॑नीके विद्वानोंक्रे राजनोतिक 
सिद्धाजतौके मानते है। 


संबत्‌ १६३८ में ज्ञव ओकुमाने पदन्‍्वाग किया तब शासक- 
मण्डलमे इतोदी प्रधात थे और इनके विचार भी बहुत आगे 
बढ़े हुए थे। काम करनेमे ते ओकुबोसेद्दी इनका विशेष 
सम्बन्ध रहता था पर कुछ समयतक श्ोकुषोसे किदो और 
आओकुमाके विचारद्दी इनफे विचाररोंसे अधिक मिखते थे। इतो 
इन देनेंसे अधिक सावधान और मिलनसार भी थे। ओक- 
मा '६३८ फे पड्यन्तसे पहले इतोके राजनीतिक विचार 
ओफुमाके विचारेसे यहुत मिलते ज़ुलते थे । इसके बाद शासन 
सम्बन्धी अंग्रेज़ी सिद्धान्तेकी ओर इनका चिक्त रहा क्‍योंकि 
इनकी पाश्यात्य शिक्षा पहले पहल इंग्लैंड दी हुई थी । पर 
संबत्‌ १६३८ में आकुमाफे प्रयक्ञोपर पानी फिए चुकनेपर 
शासक-मण्डलर्मे बड़ो भारी विचार कान्ति हे चली । 
इस फ्रान्ति ओर देशको ऐसी परिस्थिततिके साथ इतोाके 
राजनीतिक विचार मो यहुत कुछ पुराने दइ्धके दे गये । 

जब पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाओफा सूहमान्वेपण करने 
और एक नयी शासन पद्धति निर्म्माण फरनेके लिये राजप्रति- 
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निधियों के नेता यनाकर ये यूरप भेजे गये तो ये अमरीका, 
इंग्लेड और बेलजियम देते हुए प्रशिया पहुंचे और सबसे 
अधिक वें यहां ठदरे। इंग्लेड छोड जमनीमें जा रहनेंसे उनकी 
यहुत निन्‍्दा भी हुई परन्तु उन्होंने उलकों कोई परवाह नहीं 
की। यहाँ वे यूरप के अभ्रद्धितोय पुरुष प्रिर्ख़ विस्माककी 
अलौकिकता पर मुग्ध है। गये जिनके बुद्धि कौशलसेही ज्ञर्मनी- 
का साम्राज्य सहरित हुआ और जिनके ' लोहा और खून! 
की नीतिसे ही फ़र्धसिसों विप्तव की धाराकां अबाह रक 
गया था। इता उन्हीं राजनीति पदु विस्मार्फफी खद्गहृस्त 
शासननीति और जम॑नीके अधिकारीबर्गकी दी कार्यप्रणाली- 
के सदम निरयीत्तर करनेमे लग गये । 

वहांखे लौटकर इतेने जापानमें भी जर्मनीके दक्षका 
अधिकारीवर्ग निर्म्माण करनेमें अपना सारा वद् और अमाव 
खगा दिया। पुन'रुथापनाके समय जेः सम्मानपुचक लक्षण 
मिटा दिये गये थे उनका इन्होंने उद्धार किया। उन्होंने सरदारों- 
के ऐसे ऐसे बर्ग निर्माण कर दिये आपानमे जिनका नाम भी 
क्सिका मालूल नहीं था । उन्दोंने मन्निमएडलका भी ढाँचा 
चदल दिया और विस्माऊरंडे समयंकी जमनी की शासनपद्धतिके 
अनुसार शासमसत्ताती अध्यक्षमन्तोके दाथमें सर्वतेभायसे 
सोप दिया और खय द्वी नवीन मन्न्रिमएडलके प्रथम अधथत्त 
मन्ची हुए । 

संबत्‌ १६४१ में लोकतन्तन शासनपद्धतिका मसचिदा 
यनानेसे लिये जब मिन्न भिन्न शालनप्रणालियोंका अनुसन्धान 
ऋकरनेयाला कार्यालय स्थापित इुआ ते यद कार्यालय ( साइदो 
तोरिशिराते क्श्योकू ) 'राजप्रासाद विभाग” के साथ ज़ेड 
दिया गया | इस विभागसे सार्वजनिक प्रश्नेंका कोई सम्बन्ध 
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नहीं था और आज भी लोकवन्त्र शासनफे दोते दुए यह 
विभाग सरकायका एक पृथक्‌ और विशेष विभाग है। प्रधान 
चर्मनिर्माण कार्य ते! शिष्ट सभामे दाता था और साधारण 
विधि विधान आदि न्याय विभागसे बनाये जाते थे। ऐसी 
अवस्थार्में यह कार्यालय इन्दों दे। विभागोंमेसे किसी 
पएकके साथ न करके उसे राजप्रासादमं क्यों भेज्ञ दिया। 
इसका कारण यह मालूम दाता है कि ऐसे ही स्थानमें नए 
शासन पद्धतिके निर्माणका काम शान्तिपू्वेक हा सकता था 
कि जहाँ रदनेसे सावेजनिक आतोचनासे फोई सम्बन्ध न 
रहें। फानेफे जिनका कि इसमें वहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था, 
फहते दे कि जब शासन सबंधी सुधारों का मसचिदा तैयार 
है। रद्या था तब लोग यद्द जाननेके लिये वड्डुत उत्छुक द्वा रहे 
थे कि फैसी शासन पद्धति मिलेगी । फ्येंकि उन्हें घिस्माकके 
प्रभावका स्मरण द्वोनेसे इतेफे शासन सम्बन्धी विचारेपर 
सन्देह ता था ओर इसलिये सार्वजनिक दृस्तक्तेप और 
आलोचनासे फार्यालयका फाम सुरक्षित रदनेमें फाई घात उठा 
नद्दीं रखी गयी । 


इस कार्यालयके अध्यक्ष इते दी थे और मार्फिस तेकू- 
दाइजी राजप्रासाद पिभागझे मन्‍्त्री घनाये गय जिसमें शासन 
छुधारके काममें वे भो अप्रत्यक्ष रूपसे सम्मिलित हा सको। 
कफरनेका काम्र जितना था बद इनेउये की, कानेके कन्तारो, 
इते मियेजी चोर उनके साथियेंकी सौंपा गया । इने|डये ते 
एफ राजनीतिक दल ( शिमेई फाई ) के नेता रद्दे जिस दुलके 
सिद्धान्व लेकतन्त्र-साप्राज्य-घादियोंसे मिलते जझुलते थे 
भथाद्‌ सन्नादकी सत्ता, समस्त विधि विधान पर सन्नादका 
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अनन्याधिकार, चर समाद्षय शाललपरति, ॥ इनाउये चीनके 
प्राचीन साहित्य और जापानके इतिहांसके भारों विद्वान थे। 
कानेक्रोके अच्ची एश्रात्य शिक्षा मिल्लो थी शरीर इता 
( मियाजी ) स्पेच्चाचायी शासकक्रे उदाइरणु थे | 

इस प्रमार पुराणग्रिय लोगोंके धौचम साम्राज्य सरवार 
के भ्रभ्रेष्य विभागमें, सावेज्ञनिक थान्दोलन और सार्वजनिक 
सम्बन्धसे विलवुल स्वतप्र ऐसे गुप्त स्थानम मये शासन 
पद्धतिबा मस॑विंदा तैयार हुआ और धह नव स्थापित मन्द- 
परिपदम पेश हुआ। उस समय अधथत्त इतात्रे अतिरिक्त, 
राजवजज सभी पुरुष, संभी मन्भ्री, विशेष मन्बी, परिषदके 
समासद्‌ जिनमें प्रिस्स सांजे,, काउणट कात्सू, ओ की, दिगाशी- 
कुसे, तेतरियों, येशीई, सोयेजिमा, कावामुरा, सासाकी, 
तेराजिमा और वायक्राउरट इनेमेते।, शिनाग्रावा, नेमुरा, 
साने और फुकुध्राका उपस्थित थ। जब तक परिपदकी बेठवी 
द्वाती रहीं, सम्राट्‌ प्राय स्थय उपस्थित रहते थे। ऐसे ऐसे 
सरदारों और मानाधिझारियेांकी सभाके राजनीतिक विचार 
कया रहे इस पर कुछ टीका टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं । 

परिपद्का अधिवेशन कैसा हुआ इपके सम्बन्धर्म शते 
लिखते दे कि / सम्राट वरावर सशोधन परनेका अवश्लर 
देते थे आर घाद्‌विधाद की ध्यानपूर्वक सुनकर उदारमतवादो 
और पुराणग्रिय देना मतेंक्ा पूर्ण विचार करते थे और 
यद्यपि भीवर ओर वादर सब स्थानांपर पुरायप्रियताका बडा 
जोर था तथापि सप्नाट्के उदार विचार थ जिससे हमें यह 
नई शासनपद्धति प्राप्त इई ? । यदि जापानके परमप्रामत 


१. पढ़ दल कियूशिए द्वीपमें उदार और श्रायतिक मतरादियाके विसद 
सघरित हुआ था। 
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राज्षनीतिक् विचारोके देखिये और उस्त अवस्थाका विचार 
कीजिये जिसमें कि यह पद्धति बनी है. ते। अवश्य दी यदद 
कहना दे!गा कि इसमें बहुतही प्रगति चर्घक सिंद्धान्वोका 
समावेश हुआ था, परन्तु इन विचारसेकी छोड़कर यदि निष्पत्त 
रएिसे देखा जाय ते. कहना पड़ेगा कि पुराने विचार्रोके 
प्रभावमें आकर कुछ राजपुरुषोनि उसका मसविदा तैयार किया 
और सार्वजनिक चर्चा या आलोचना से विलकुल स्वतंत्र 
उच्चकर्मचारियौंने उसको स्वीकार किया और इस कारण 
न केचल उदास्मतके सिद्धान्तोंका पराजय हुआ चरिरे 
प्रातिनिधिक संस्थाओंके मूलसिद्धान्तोंका भी उसमें बिचार 
नहीं किया गया। सच पूछिये ते| प्रातिनिधिकताके वस्त्र 
पहनी हुई जापएनियोंके परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्तोंकी 
ही भ्रतिम! मात्र यह नई शासनपद्धति है । 

इते। अपने ”' शासन पद्धतिकी टौका ” नामक पुस्तकके 
डपेदुधातमें लिखते हैं कि “ ज्ञापानका पवित्न राजलिहासन 
पूवे परम्परासे सप्राट्के परिवारमें चला आता है और इस 
प्रकार उसपर घंशपरम्परा राजपरिवारका अ्रधिक्रार रहेगा । 
राज्य करना और शासन करना ये देनें अधिकाए उसी 
राजलसिंहाखनके हैं । शासन पद्धतिके विधानकी धाराश्रोमे 
सम्रादकी सत्ताके सम्बन्धर्में जिस मर्यादाका उल्लेख है 
उसका यह अभिप्राय नहों है कवि इस सम्बन्धरमें कोई नया 
सिद्धान्त निश्चित किया गया है प्रत्युत्‌ सनावनखे जो राष्ट्रीय 
राज्यावस्था है उसमें कोई परियवतेन न करके उसीका और 
भो अधिक दृढ्ीकरण हुआ है !। नधीन पद्धतिक्ले निर्म्माताओनि 
घड़ी चुद्धिमानीके साथ राजसिंदासनके परम्परागत अधिका- 
रके स्थायी फरनेको चेष्टाकी है यद्यपि ज्ापानियोंकी इस - 
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समय ऐसी अथस्था या मनेदृत्ति नहीं है कि ये कमी भी इस 
भरम्परागत अनन्याधिकारको दीननेका प्रयक्ष करेंगे! 
पर नये प्रणालोक निर्माठाओंने यद्द घुद्धिमातीका कार्य नहीं 
किया कि दर प्रकारसे ज़तताके राजनीतिक अधिकारके उत्क- 
बंका रोक रखा। 


द्वितीय भाग 


सद्डठनके सिद्ठान्तोंपर विचार 


५.84 


प्रथम परिच्छेद 
सद्दृदनकी छोमामें छखाटू 


प्रथम भागमें हमने जापानकी पुनः स्थापना से लेकर 
नवीन पद्धतिकी स्थापनातकके सब राजनीतिक आन्दोलनोौका 
बरसुन किया है। श्रव इस द्वितोय भागमे हम इस प्रणालीके 
मुण्य मुख्य अंशोके सम्बन्धमं अ्र्यात्‌ सन्नाद, मन्त्रिमएडल, 
मन्त्रपरिपदु, राष्ट्रीय सभा, निर्वाचसपंद्धति और सर्वे साधा- 
रुखको स्वतत्मता ओर अधिकारोंके सम्बन्धर्म उनके तात्विक 
सिद्धान्तोपर विचार करंगे ! 


पाठक इस यातको ध्यानमें रखे कि जापानके इतिहासमें 
सप्नादकी सत्ता मर्यादा निर्देश करने और शएके मिन्न मिश्न 
भागोमें राजसत्ताको विभाजित फरनेके लिए सबसे पहला 
विधान यहाँ शासन सम्बन्धी विधान है। आपानर्म सम्रादकी 
अनन्य सत्तापर इग्लिस्तानके समान कभी भीं राजनीतिक धादवि- 
बाद नहीं हुआ और न कानूनकी व्यांख्योहो हुई । सनातनसे ही 
खोग यह समभते और मानते आये हैं कि सप्ताट ही बंशपरं- 
परासे साप्राज्यके मालिक हैं। उनको इस वतकरी फ़िकर 
नहीं थी कि सरकारी शासनसत्ताका विभाजन परम्परागत 
राम्यव्यवस्था अथवा राज़सत्ताके मूलसिद्धान्तफे अनुसार है 
या नदीं। प्रथम सम्तद्‌ जिम्सूके आक्षापत्रमें (चि० पू० ६०३) 
“लिखा है कि "यह शस्यसम॒द्ध देश हमारा राष्ट्र है और हमारे 
घंशज इसपर राज्य करेंगे ।” विक्रमसे सात शताब्दी पूरे रा- 
जकुमार शोतोकूफी चनायी शासनपद्धति विधानम लिखा दै 
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कि सरकारी कर्मचासे और जनता दोनो हो सप्रादकी समान 
प्रजा हैं। जित शोगून तोदूगावा इपेयासून तोबूगाधा सरकार 
स्थापित घर उसे अपने बशजोके हाथमें दिया ओर डितते 
खान्दानम यह अधिकार २४० बप्से ऋषिफ कालत्क रहां 
ओर जप सप्नाद क्ोतोके राजमहलमें नज़रवन्द बेंदीजे समाते 
रहते थे, उन्होंने यहाँ घोषित किया कि शोगूनका कर्तव्य केघल 
सप्नादकी रक्षा करना है। जापानऊे इतिहासकी यह एफ 
वर्डा अ्रद्भुत घटना हैं कि कई शता दर्योतक दिसी सन्नादने 
स्थय शासन नहीं जिया और न शासन रचने हाथमें लेनेकी 
चेष्टा ही की। थद्भुत बात तो यह है कि इस यक्रार प्रत्यक्ष 
शाखनसे दूर रहनेके फारण लमताझे मनमें सप्राटके श्रम 
न्याधिकारका विचार छुबल नहीं, वल्कि, श्रीर भी मुदृढ हैं 
गया। जिस प्रकार इग्लिस्तानम मद्दारानी पिक्टोरिया थौर 
महाराज सप्तम एटवर्डके 'स्दय शासत्त'से श्रलग रहनेगे 
कारण, राजघरानेको भींब तृतीय जाजंके राज्यमालती अपेक्त 
चहुत अधिक इृढ धोगयी, उसे ही आपानम मी सपम्रादक स्वय 
शांसनवाय न करनेके पफारण सप्रादका सिद्धात्तगठ सत्तापर 
भी घोई ऋगंड्ा ही नहीं डढा, प्रत्युत उसले जापानियोंके 
मनमें यह धारणा जड़ पक्ड गयी कि सम्राट राजयशके स्वयो 
बज हैं शौर परम्परास उन्दीया यद राज्य है। 
जापानके धर्तेमान शासन पद्धति सम्बन्धी विधान विशेषी 
भाग सप्राटरी अनन्य सत्ताक सिद्धान्तसे ही व्याप्त है । इसक 
रचना ऐसी सयत (नियन्त्रित) विधिते साथ हुई दूँ कि कहांसे 
दिलनेका अवसर नहीं रहा! यहाँतक कि फ्राम्सकी वर्तमान 
प्रषालीका भी विधान इनना शब्द-बद नहीं है, यथपि दोन 
यद्धतियोंके मूल सिद्धान्तोर्म आडाश पातरालक्न सा अख्तर 
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है। जापानी पद्धतिक्रे मूंल सिद्धान्तसे सपम्रादकों ही स्ो* 
परि झनत्य सत्ता है और फ्रान्सदेशकी पद्धतिके मूल सिद्धान्त: 
से प्रमाकी इच्छा ही रैश्वरकी इच्छाके तुल्य है। 
ज्ञापापके शासज-विधानक्की चौथी घारामें लिखा है कि. 
४ सपम्राद साम्राज्य मे शीपखान है, राएके सब अधिकार उन्हों: 
को हैं. और वर्तमान विधानकी धाराश्रौके अनुसार वे उन 
अधिकासेका निर्वाह करेंगे।” इतो इसकी ब्यास्या फरते है 
कि “साम्राज्यपर हुकूमत और प्रजापाचन करनेका सपम्रादका 
अधिकार पूर्व परम्परागत है और बंश-परम्परातक रहेगा। 
जिन धर्मेविधाव और शासनऊे अधिकारोसे थे देशपर राज्य 
करते हैं और प्रजाजने:पर शासनकरते है उन सब॑ अधिकारोंके 
केन्द्र हमारे सफलग्रुण सम्पन्न महाराज हैं. और जिस प्रफार 
मजुष्प शरीरपें शानेन्द्रियों और करमेंस्द्रियोंसे होनेवाले कार्ये- 
सान्नकों सस्तिष्कसे हो गति मिलती है, उसी अकार देशके 
राजनीतिक जाीवनका एक एक सूत्र मदरराजके हाथमें है।? 
इसके साथ यह भी माना गया है कवि संम्राद पविन्न और 
अ्रवुल्ञशनीय हँ। इतो कहते हैं कि “ सम्नाद इतने पूज्य हैं कि 
उनपर भ्रद्धारहित या अपमानजनक टीका टिप्पणी करना 
अनुचित है, इस प्रकार सम्राट निन्‍्दा या आलोचनाकी 
सीमासे परे हैं, और वे इतने पवित्र हैं कि वे कोई अन्याय 
अथवा अज्ञचित व्यवद्वार नहीं फर सकते । ” यह सप्नादफी 
परम्परागत अनन्य सत्ताका वडुत ही स्पष्ट निर्देश है । 
अब देखना चर्तदिए कि नयी प्रणालीने कौन फौनसी नयी 
बात कों। सबसे मुख्य बातें ये हैं; (१) राष्ट्रीय परिपद्का 
श्पापित होना, जिससे राज्यसत्ता शासनके मिन्त मिन्न विभागों- 
में विभाजित की जाय (२) यद निश्चय करना कि विभाजित 
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अ्रधिकार्रोके द्वार किस प्रकार फार्य क्रिया जाय, और (३) 
जापानी पजाजनोंके कत्तेग्यों थौर अधिकारोंकी गणना और 
व्यास्या फरना) 

इस परिष्देदर्म हम केबल यहो देखेंगे कि धर्मविधान, 
भ्थाय और शासन ये तीनों अधिकार कैसे विभक्त ऊिये गए हैं, 
और हर एकका सप्रादसे क्या सम्बन्ध है। सबसे धरथम दम 
धर्मपिधान भ्रज्मपर विचार करेंगे । 

अधिऊाए दिभाजनके सम्बन्ध इतो अपने भाष्यम लिखते 
है कि “राष्ट्रके समस्त शासनाधिफारोंका एक पुरुषके हाथर्म 
होना ही सप्लाटकी सर्वोपरि सत्ताका मुण्य लक्षण है और 
नियमानुसार उन अधिकारोफ़ा प्रयोग करना उस सत्ता- 
दे प्रयोगकी सूयना है। फेवल सत्ताही दो और उसके प्रयोग- 
का नियम या मयादा न हो तो स्पेच्छा यारफों शोर प्रवृत्ति हो- 
ती है। इसी प्रकार जब श्रधिकार्ोके अयोग करमेकी मर्यादा 
हो भर सतताका लक्षण न हो तो भमाद शोर आलस्यफों ओर 
ग्रवृत्ति होती है। " इसका तात्यये यद हुआ कि शासनके सब 
अधिकार जब किसो नियमरहित राजाके हाथमे होते हैं, 
अथवा, इतो के कथनामुसार, उस राजाफी फोई धातिनिधिक 
धर्मसभा नहीं होती तो स्वेर-शासन-प्रणालीफों इतो अच्छा 
नहीं समभते । उसी प्रकारसे यदि शासनसूत्र सब सर्व॑सा- 
साधारणकी प्रतिनिधिसभाफे हाथमें हों और सिरपर कोई 
राजान हो तो उससे कार्यमें अड़ता और प्रमाद आते हैं । 
यह बड़ा दी दुवोध और धर्धहीन सूप है। पर व्यास्याकारने 
अपना फाम निकालनेके लिए कसी चालांफोसे उसका उरलेख 
किया है। 

इतोने अपना भाष्य इसलिए प्रकाशित किया था कि उससे 
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खोगौफो यद मालूम हो जाय कि शासनविधानकी प्रत्येक 
धांरा,किस अभिप्रायसे और क्या सोचकर बनायी गयी है। और 
साथ ही यह भी प्रकट हो जाय कि किस अभिप्रायसे यह नयी 
अणाली वनायी गयी है। इतोका जो सूत्र ऊपर दिया गया है 
वह सपम्रादकी परम्परागत सचा और नवीन शासन-विधाना- 
खुसार जो अधिकार विभाजन हुआ था उसका समर्थन करनेके 
लिए ही उपस्वित किया गया था। 

शासन विधानकी पाँचवों घारा है कि “ सम्राद्‌ सप्नादू- 
समाकी अलजुमतिसे अपने घर्म विधाना-घिक्रस्का उपयोग , 
करते हैं। ” 'असुमतिः शब्दफा श्र्थ केवल मौन सम्मति ही 
है। इसका प्रभाव कुछ विशेष नहीं है। जैसे दो प्रतिनिधियों 
यत्नवत्तर प्रतिदहन्दी दूसरेसे अनुमति ले लेता है. और यदि 
ऐसो अनुमति न भी मिले तो भी बह अपना कार्य चला- 
दी लेता है, बैसेद्ी सन्नाद्‌ और साप्राज्यलभाका परस्पर 
सम्बन्ध है। 

खभाकी अनुपस्थितिमें सप्चाद्‌ कानूनके बदले राजाशा 
निकाल सकते हैं। विधानाजुसार सार्वजनिक शान्तिकी रक्ता 
या सार्वजनिक विपद्फो दूर फरनेके लिए ऐसी राजाशा तभी 
निकाली जासकती हैं जब ऐसी ही कोई आवश्यकता आपड़े। 
इस राजाशाकों भी सभाके दूसरे अधिवेशनमें उपस्ित 
करनेका नियम है। और यह भो नियम है कि यदि सप्रादने 
उसे ख्वोकार न किया दो तो मविष्यत्‌में यह फार्योन्चित न हो 
सकेगो। यहाँ सार्वजनिक शान्तिकी रक्ता करनेके लिए? और 
* ऐसो हो फोई श्रावश्यऋता ! ये शब्द बहुत ही गोल मोल हैं, 
और चादे जिस अवसरपर इनका उपयोग हो सकता है, फ्योौकि 
समी अच्छे फानून सार्वजनिक शान्तिकी रक्षा और सदंसाधा- 
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श्णे सुखके लिए हो बनाए जाते हैं । इसके सिद्ाय सूमावौ 
निषेध फरनेके अ्धिक्रारया उपयोग भी झुगमतासे नहीं हो 
सकता पर्योकि यदि सप्नाट चाह तो मचिमएडलके द्वार समा 
के कार्यया ऐसा दड़ वाँध सकते हैं कि जिसमें सभाकी अनुप 
सित्तिम यदि राजाज्ञा निबलो हो तो उसपर विचार करनेका 
अवकाश ही उसे म मिले। सप्राद मबिमए्डलके द्वाय 
सभाझे कार्यमे हस्ततेप कर सकते है, वे जद चाह घिल टए 
खित कर सझते हैं, यदि उस समय पहलेसे झोई दिल उप 
'ित हो तो उसे उठा सकते हैं, उसमें रदोवदल मो वर सकते 
हैं। यहाँ तक नहीं, सभाका अधिवेशन काल वर्षमें तीन महोने 
होता है। घर्मविधानसम्बन्धी बडी वडी स्ाओं श्रौर जटिल 
अश्नौका प्रिंचार करनेके लिए यह बहुत ही +म समय है। 
सम्नाद चाद तो सभाका अधिवेशन स्पगित करके अथवा उसे 
बन्द दरफे यह समय और भी कम कर सकते हैं। परिप्रदुका 
अधिवेशन करना, उसका कार्य बन्दु करनां, या उसे पदच्युत 
करना सप्राटकी इच्छाके श्रधिकारमें है। 
शासनविधानसुसार सम्राद अपने प्रजाजनोंके सुख और 
साव॑जनिक शाम्ति तथा मर्यादाकी रच्यके लिए राजाज्ञा निशाल 
सकते हैं । इतो कहते हैं कि ये आशाएँ शासनते सम्बन्ध हैं 
उनका कहना है कि “ये सब शअछ्छाण नियमालठुसाए परिपदुर्म 
चाहे उपलित और खोहत न भो हुई हो, तोमी कानून ही 
समभी जायेगी और सब लोग उसका पालन करेंगे, पयोकि 
सप्चाटका यह शासनाधिरार दै। सर्वसाधारणके लिए इन्हें 
कानूनही समभना चादिए। फानून और राजाशामें अन्तर 
येयल इतना ही हैं कि काततन राजाब्ार्म रहोवदरू दर सकता 
हूं, पर राजाहा काननमें दखल नहीं दे सदती।” सजाड़ा 
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किसी ही नामसे वर्यों न पुकारिये, चाहे वह रूद्राटके घरूविः 
धानाधिकारसे निकली हुई हो, या शासनाधिकारसे प्रकट हुई 
हो, वह है तो कानून ही। इतोके कथनावुसार अब कानून 
और राजाज्ञार्मे झगड़ा पड़े तो कानुनका बल अधिक है। पर 
सथ कोई झगड़ा न हो तो राजाशामें कानूनकी ही शक्ति है। 
ऐसे शासन सम्बन्धी कानून निकालनेफे अधिकारकी कोई सीमा 
नहीं है फयोकि प्रजाजनोके रुख और सावंजनिक शान्ति और 
मर्यादाकी रक्षारे लिप राजएहर दो जा सकती है, इन शब्दोंमें 
महत्वके जितने कानून हैं सब आजात्ते हैं 

परन्तु सप्रादके कानून वनानेके श्रधिकार्सोसे राष्ट्रीय 
परिषदुका कोई सम्बन्ध नहों है। कानून जितने बनते हैं 
उनको राष्ट्रीय समाकी अज्ञुभति लेकर सम्राद हो दनाते है । 
पर जदाँ भगड़ा पड़ जाय वहाँ सम्राद्‌ राष्ट्रीय परियदुके 
अधिकारको कहाँतक भर्यादित करंगे। 

राष्ट्रीय समार्मे जब कोई बिल स्वीकृत होता है तब डसे 
यदि सम्राद ने खीकार कर और कानूनका खरूप दें तो चद 
बानून चन सकता है। नहीं तो नहीं। जबतक सप्रादकौ 
स्पीकृति न होगी, तवतक चाहे वह राष्ट्रीय सभामे सर्वमत- 
से खोहूत हुआए हो तो भी कानून नहों बन सकता। जापानी 
धर्म-विधानाधिकारमें सम्नाटक्ी खीकृति हो मुख्य बात है। 
सप्राद चाहे बिलकों स्वीकार करं या अ्स्खीकार करें यह उनका* 
अधिकार है, अर्थात्‌, सब काननोपर सप्रादको निपेध करने- 
दा अनन्याघिकार है। नियमदद्ध किसी मार्गसे भी राष्ट्रीय- 
समा सप्नादके इस निपेधका उल्लद्दन नहीं क़र सकती । 

अब जो दिल परियदुर्मे निश्चित दो चुके हैं और सम्राद- 
की सम्मति भी जिन्हें मिल घुको हे उनके सम्बन्धर्म सम्राट 
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शावश्यक समके तो घाशापत्र निकाल सकते हैँ जिससे कि उन 
फानूनोको कार्यानियत करनेके लिए नियम उपनियम बन सके 
ऐसे आवश्यक कानूनके सिद्धास्तोंकों नहीं वदल्न सकते यह 
ठीक है, पर नियम यनाकर उन्हें फार्यारियत फरानेके मार्ग 
में परिवर्तेत कर सकते हैं। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि 
सहटनऊी सीमाके अन्दर सप्राद कहाँतक राष्ट्रीय परिषद्‌: 
फे अधिकारोौको मर्यादित कर सकते है । 

अय शासनाधिकारकी वात लीजिए शासनऊे भिन्न मिंन्न 
विभागोंकी योजना, मुल्को और फोजी श्रफसरोको नियुक्त 
करना अ्रथवा पदच्युत करना श्रौर उनते वेतन ओर पेन्शन 
नियत करना, इन सब वा्तोपर खन्नाटका अधिकार है। 
अर्थात्‌ सप्राद साम्राम्यके शासतविभागके धनन्य कर्ता: 
धघर्ता है। 

इस प्रकार धर्म-विधान बिभांग और प्रयन्ध त्रिभाग बिलकुल 
अलग अलग हो जाते हैं। तत्वतः सभाकों प्रवन्ध-विभागपर 
कोई अधिकार नहीं है। मालूम होता है कि नवीद पद्धतिके 
निर्माता उसी पुराने विभागमें पड़कर यह समभने थें कि 
उत्तम शासनपद्धति वही है जिसमें धर्म विधान विभाग और 
शासन-विभाग परसरुपर स्वतस्त्र हों। वास्तव इतोने इस 
सिद्धान्तका समर्थन किया है और कद्दा है कि “ईग्लिस्तानर्में यद्दी 
कायदा है कि कुछ थोड़ेसे राजपुरुषोंको छोडऋण पहाँके मदारा- 
जरो अपनी इच्छा के शटठुसार मुल्की और फ़ीजी भ्धिकारियोंको 
नियुक्त या पदच्युत करनेका पूरा अधिकार है।”इतोफो श्रंगरेजी 
शासनपद्धतिका ब्लान केयल पुस्तकोंसे प्राप्त था। उसका रहस्य 
उसकी सममभरमे मद्दी आया था । बेजदाद नामक एक समका' 
लोन अंगऐज्ञ प्रन्यकार लिप गए है क्नि'अंगरेज़ी शासनपद्धतिः 
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की सफलताका वष्टाभारी रहस्य यह है, कि उसके प्रबन्ध और 
धर्म-विधान इन दोनों शक्तियोंको एकऋ दूखरेके साथ मिला 
दिया है... ...और इस प्रकाससे संयुक्त कर्नेका काम मन्न्रिसंघ- 
(फेविनेट्‌ ) फी कड़ोने किया है 
जञापानकी शासनपद्ध तिमे प्रवन्ध और घर्म-यिघानको मि- 
ला्नेप्ाली ऐसो कड़ो कोई नहों है, सिधाय इसके कि सन्नादम 
दोनों पक होगये हूँ। सप्रादद्धारा नियुक्त राजकर्म चारों प्रचन्ध 
अथवा धर्म-विधान सम्बन्धी कार्य सप्चादके नामपर विना राष्ट्री 
यसभाकरी परवाह किये कर सकते हैं. परन्तु सर्वेसाधारणको 
प्रतिनिधि स्वरूप राष्ट्रीयसभाका अधिकार मर्यादित है। यह 
ठोक है, कि सभा काजूनके प्रस्तावौकों संशोधन फर सकती है, 
डसे मंजर या नामंजुर भी कर सकती है. परन्तु जो विल एक 
धार निश्चित हो गया, घह चाहे राजकर्मचारियोंके श्राज्षापत्रो 
से मारा जाय-उसका अक्ञलभज्ञ हो जाय-तो भी सभाको 
उसके ऊपर फोई अधिकार नहीं रहजाता | 
सम्राद्‌ मुज्य शासकके रूपमे जल और स्यल सेनाके 
अधिपति भी हैं। उनका सट्ठटन और प्रतिवर्ष भरती किये 
जानेवाले नये रह्रूटौको सख्याको भो थे दी निश्चित करते हैं । 
इतो फहते हैं कि जल और स्पल सेनाके सट्ठटनका जो अधि- 
कार है घह मंत्रियोंकी सम्मतिसे उपयोगमे लाया जाता है। 
परन्तु मन्त्री सप्नादके द्वाराही नियुक्त होते हैं और रा्ररीय- 
सभाके सम्मुख उत्तरदायी नहीं होते । अतए्व जल और स्वल- 
सेनाजैसे महत्वपूर्ण बिषयमें जिसपर कि समस्त राष्ट्रके जीवन 
ओर झत्युका प्रश्न है, सवेसाधारण फा कोई अधिकार नहों | 
युद्ध करने, संधि करने और विशेष सैनिक नियमोंकी घोषणा 
करने आदिफा अधिकार भो अक्रेले सम्रादकों है। शान्तिके 
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समप कितनों ही सप्रियोका ध्रमाय-सबेसाधारण के जान और 
मालपर उतनादही पडता है जितना कि बडे बड़े कानूरोफा। 
फिर भी सप्रिकी चर्चाम दखल देते या सम्मति देतका साफ्ीय 
सभाको कोई अधिकार नहीं हे । 

सप्रादृका यह भो अरमन्याधिकार है फि थे चाहे जिसकों 
जो सम्मान, पदची ओहदा, खिताब आदि दें, कैदियोफ़ों सजा 
कम कर या दोवियोंकी छमा करई और उनको पृर्वपद दे दे । 

अथ न्यायसम्वन्धी अधिकार्सोको देखिये, इतो कहते हूं कि 
“सतन्नादू स्थायके आकर हैं और समस्त न्यायाधिकारी उन्हीं 
सप्नादशक्तिके मिप्त भित्र खरूप हैं। 

शासन परिधानके सम्बन्धर्म ५७रीं घारा है कि “न्याय 
का वार्य स्थाया वर्योमें सम्राद रे नामसे और वानूनके अन्न 
साए द्वोगा, भर स्थायालयोफा सहृदन कानून से निश्चित होगा, 
और न्यायाधीश उन लोगोमेंस घुने जायेंगे, जो कानूनरे 
अनुसार उसकी योग्यता रखते दो !। कानून यनते हैं राष्ट्री 
यसभामे सप्नादकी सम्मति और लौटतिले, अतएव न्याय 
पिभागका सम्बन्ध प्रयन्धविभागसे धर्मविधानके साथदी 
अधिक है। अयन्धविभाग न्यायविभागफों अ्रपने अधीन 
करना चाहता है। इग्लिस्तावफे आरम्मिक इतिहांसमें न्‍्योय- 
बिभाग प्रयत्य विभागके अधीन था । ज्ञारमन राजाओंके 
समयमें साघारएंसभा(कांसिलियम आडिनेसियम)फे हाथ 
में ही प्रयन्ध और न्याय दोनोंके सूच थे और महासभा- 
( माप्तम कासिलियम )को धर्मविधान और अर्थ प्रयन्धमे कार्य 
दिये गए थे, हूडर राजाओंके तथा शुरू शुरू स्टुअर्द राजाओं 
के कालमें “नक्तय मयन! (स्टास्चेम्बर )को कुछ न्‍्यायाधि 
कार थे। यद बड़े आश्चर्यकी यात है, हि जिस शासनपद्धतिने 
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धर्मविधान विभाग (राष्ट्रीय परिषद्‌ )को इतने थोड़े अधि- 
कार और शासनविभागकों श्रमयावित अधिकार दिये रद 
उसने स्यायविभागको प्रवन्ध विभागके श्रधीन रयखा है। यद 
एक विशेषता है जो शासनपद्धतिके निर्माताओकी एक विशेष 
राजनोतिक धारणा का फल है। 

बह धारणा यह है कि सुशासनके लिए न्‍्यायविभागका 
खतन्ध रहना हो यहुत श्रावश्यक होता है। अमररीकाके संयुक्त 
रा््रोकों शासनपद्धतिके निर्माताओँकी भो अठारहवी शत्ता- 
ध्दीर्मे यही धरण्णा थी। जापानियोके शासन सम्बन्धी जितने 
विभाग थे, उन्हें तो सपम्नादके मातहत कर दिया, पर न्याय 
विभागछो उन्होंने खतन्‍्त्र रघनाही उचित समझा! इसो 
इसका यह कारण चतलाते हैं कि “यद्ययि सप्नाटही न्‍्यायाधीशो- 
को नियुक्त करते हैं श्रौर न्यायालय भी उन्हींके नामसे 
फैसला सुनाते हैं। तथापि सप्राद्‌ खयं न्‍्यायाधीशका काम 
नहीं! फरते, यह काम खतंत्र स्यायालयोका है जो कानूनके 
अमुसार औरर प्रवन्धविभागके घिना किसी दवाषके, यह काम 
करते हैं। स्यायविभागकी स्वाधीनताका यही शर्थ है। मालूम 
सहीं कि शासनपद्धति निर्माण करनेचालोने अब न्याय- 
विभागको फानूनपर छोड़ दिया तव उन्होंने यह जाना था 
था नहों कि ऐसा करनेसे न्याय विभाग धर्मचिधान विमागके 
अधीन दो ज्ञायगा ! ह 

परन्तु जापानका न्यायालय संयुक्तरफ्रके धधान (सुप्रीम) 
अथवा जिला न्यप्यालय ( डिस्ट्रिक्ट कोट )की तरद नहीं हे। 
खंयुक्तराप्ट्रॉमे न्‍्यायालयको इतना अधिकार है कि शासक और 
शालितके भााड़ेका घद फैसला कए सकता है और पहाँके 
फांग्रेसके विधानोक्षा भी शासनविधान द्वारा दिये हुए झषि- 
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कार्रोफ्रे विरुद्ध फार्यवादी फद्कर बह रद कर सकता है। 
पर जापानऊे न्यायाल्यमें घादो प्रतिधादी प्रजाजनद्दी दो 
सकते हैं, सरमार नहीं। शासनविधानकी व्याख्या क्रनेका 
उसे बोई शधिकार नहीं। घद सप्रादकां ही अधिकार है 

शासन विधानसी ६१ वीं धारा यह है कि “कोई ऐसा श्रमि 

योग फ़ि जिसमें शासतवर्गकी अवध कार्यवादीपर श्धिकार- 
चश्चनाफा दावा हो श्रौर जो अभियोग विधिविहित न्यायालय 
विशेषम # ही छुना जा सकता हो, उसपर साधारण स्याया- 
शयमें विचार नहीं हो सकता” इस प्रकार न्यायविभागका जो 
पक प्रधान कर्तव्य है. श्र्थात्‌ राजकर्मचारियोंके स्वेच्छाचार- 
से सर्वंघाधारणकी स्व्राधीनता और अधिकारी रक्ता करता 
यह ब्यायालयविशेषपके जिम्मे कर दिया गया और बह भी 
न्यायमन्दिरके सहश कि जो अन्य साधारण न्यायालयोके 
समानत्रिधि विहित होनेपर भी सर्वथा शासकत्रगंके श्रधीन 
है। शासनपद्धतिक्के निर्माताओने देखा कि यधपि दम न्याय- 
विभागकों स्वतन्ध रखना चाहते हैं तथापि यदि हम शासको- 
दे कार्याके निर्णय करनेका अधिफार भी साधारण न्यायालयों- 
को दे देते हैं तो प्रवन्धविभाग न्‍्यायविभागके श्रधीन हो 
जायगा | इतों कहते हैं कि “यदि शासन सम्बन्धी बातें 
न्यायात्ष्योंके ग्रधोन करदी जाती ओर इन्हें ग्रधिकार देदिया 
जाता ऊरि श्रमुक कार्य ठीक है या नहीं उसका फैसला कर तो 
शासकॉको न्यायाधीशोके अधीन होकर रहना पड़ता। इस- 
का परिणाम यह दोता कि शालकवर्गकों कार्य करनेकी स्थत- 








#% कोर्ट आफ एडमिनिस्ट्रेंटिव शिडियेशर चर्यात शासन-प्रवत्ध- 
पान्वण्धी माप्तन्तोंका स्थायागप । 
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न्चता न रह सकती ” इसलिए न्यायविभागका यह महत्व" 
पूरा कार्य प्रबन्धविभागके अधीन करनेके लिए यह विशेष 
स्यायालय स्थापित किया गया | इसका यह परिणाम हुआ कि 
शासनपद्धतिमं एक भी प्रतिवन्‍्ध ऐसा न रहा फ्रि जिसमें 
स्थायी कर्मचारियौके मनमाना वलात्कारसे सर्वेलाधारणके 
अधिकारों ओर खातन्त्यकी रक्ता हो सके | 

यहाँतक हमने इसका विचार किया है कि जापानकी शास- 
मनपदतिके अजुसार ध्म॑विधान, प्रवन्ध और न्याय विभागोका 
फ्या अधिकार और स्थान है। अ्रद हम एक ऐसे श्रधिकारका 
विदाण्करंगे जो राष्ट्रीयसभा और सम्राद दोनोंमे दँटा हुआ 
है श्री जो एक विशेष प्रकारका अधिकार है। यह संशोधन- 
का अ्रधिकार है। 

यद पदले दी कद चुके हैं कि जापानमें साधारण विचार 
यही है कि सच्चादने ही नयो शासन पद्धति दी है और इसलिए 
थे उसके संशोधन सम्बन्धी अंशकी ओर ध्यान घहुत कम देते हैं । 
खय॑ शासनपद्धति वनानेवालोने भी सम्मवतः इसे विशेष 
महत्वका नहीं समझा। उन्होंने उसे शासनपद्धतिफे पुरफ 
नियमोंमे स्थान दिया है। परन्तु यद अंश शासनपद्ध तिके 
प्रधान अप्लॉम है। शासनपद्ध॑तिके संशोधन सस्वन्धी नियमके 
विपयमें अध्यापक बरगेख्‌ लिखते हैं कि “इसोके अस्तित्व 
और सत्यतापर श्र्थात्‌ इसके वास्तविक और 'खाभाधिक 
'विपयोपर दी इस बातका फैसला हो जात है कि राष्ट शान्ति- 
पूर्व घीरे घीरे उन्नति करेगा अथवा तट होकर फिर अवनति 
कर अन्‍्तर्म विप्लव मचाकर फिर शआ्रागे बढ़ेगा।” डायसो 
लिणते हूँ “ यदि कहीं की शासनपद्धतिके नियमोंके अपरि- 
धर्तंत्रीय दोनेफे फारण बैस्ा स्दोवद्ल नहीं दोने पाया है, 
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जिसके कारण राष्ट्रको नींव हिल जानो है, तथापि साथ ही 
बह कहना पड़ता हे कि क्रितम ही स्थानोमें शासनके अपरिवते- 
नौय दोनेके कारण राष्ट्रदिप्तय हो गया है। तोकुत्रीस़ेने जब 
कहा कि चार्टरके श्रा्टिकल श्रर्थात्‌ शासनपद्धतिके निय्मोको 
घद्लनेक लिए विधिविद्दित कोई ्रधिकारी नहीं है तो देसके 
साठह्दी बर्षके अन्दर लुई फिलिपका राज्य नए्ठ होगया। गेसे 
इष्मान्त फरान्सको दाज्यक्रान्तिमं थ्रनेक मिलेंगे जिनसे यह मालूम 
होगा कि शासनपद्धतिकौ अ्रपरिबर्ततीयताका बहाना ही उसके 
सर्यनाशका कारण हुआ है। » 

इंग्लिस्तानक्री शासलनपद्धति ओ किसी विधानविशेषत्त मर्या. 
दित नहीं हैं उसके अलिलित रूपकी कभी कभो घड़ी ही तौत 
श्रातोचना होती है। परन्तु इंग्हिस्वानरी जिस राजकीय उन्नठिकी 
पर्शसामें द्ातम महाशय कद्दते है कि “कोई भी पत्तपातरह्दित 
निर्रेद्क इंग्लिस्तानड्ी छुदोध और शअ्रप्रतिहन सुणसमुद्धिको 
धघढ़ते हुए दे पक्र यहां कहेगा क्लि मनुप्यजातिे इतिदासमें यही 
सबसे सुन्दर दृश्य हैँ? | कई अंशोर्मे उस राजकीय उन्नतिकां 
यश इंरिलस्वानकी शासनपद्विक्रे सहजर्मं परिवर्ततीय होलेके 
कारण ही है। ब्रेजदार इंग्लिस्वानफों शासनपद्धतिकी रस पिशेष- 
ताऊ्ने वारेमे फदते हैं कि / इसके कारण देश उन सव आपत्ति- 
यॉसेय व जाता हूँ जिनके कि एकाएक ए्वित होजानेस कितनी , 
ही अन्य शाखनपद्धतियाँ मए म्रष्ट दो गयीं ।" 

यदि शासनपंदतिके पिशेष अशोका सहज में परिवर्तत ऋर- 
नेका कोई नियम न हो तो उन्नतिशाली महठुप्यस्भाजके 
आचार विदारमें परिवर्तन होनेके फारण ऐसे भाव पैदा हो 
जाते दें जिनके कारण समाजविशेष अपने शासमर्म भी परि- 
घर्तेन चादता है झोर ऐसा न कर सकनेके कारण राष्ट्रविप्तत 


संहठनको सीमा सम्राद १९३ 


भा देता है। ऐसी आपतस्तियोंसे इंग्लिस्तान प्रायः बचा हो 
रहा है फ्योकि वहां शासनपद्धति लोकमतके अनुसार सहलरम 
चदली जासकतो है। इसी फारण अब फ्रान्स, इटलो आदि 
इग्लिस्तानकी नकल कर रहे हैं। अमरीका अन्तर्गत रा्ट्रीके 
अधिकारोको संरक्तित स्पनेके विचारसे वदां शासनशैली बड़ी 
ही अपरिवर्तनीय वनायी गयी है। 
जापनके शासनविधान की ६शवाँ धारा है कि "मविष्यर्म 
झब इस पद्धतिर्म संशोधन करनेकी आवश्यकता होगी तो 
राजाशासे राष्ट्रीयसभार्म उसका भ्रस्ताव उपसित किया जायगा! 
यह प्रस्ताव समाकी दोनों परिपदोर्म आवेगा। और जबतक 
परिषद्के कमसे फम दोतिहाई सभासद उपस्थित न होगे 
तवतक उसपर विचार नहीं किया जायगा और इसको स्वीकृति 
उस समयतक न होगी जवतक उपस्थित समासद्मेसे दो 
तिहाई सभासद इसके अनुकूल न हो । अतप्य सर्वेसाधारुण 
त्‌ राष्ट्रीयसमाकों शासनपद्धतिके संशोधनमें स्वतः प्रदत्त 
छोकर कुछ करनेका अ्रधिकार नहां। है। संशोधनका प्रस्ताव 
ऊपपसे आना चाहिए। यह स्पष्ट विदित नहां होता कि 
राजाशासे यहां प्रत्यक्ष सन्रादको आशा है या उनको ओरसे 
राष्ट्र मन्‍्त्रीकी। यथ्पि इससे कुछ कार्यवाहीमें अन्तर नहीं पड़ता 
है, फ्योकि मन्‍धी सप्राट द्वारा ही नियुक्त होते हैं और सघाद 
ही उनसे जवाब माँग सकते हैं। शासनपद्धतिके निर्माता 
ओआका मतलब शायद सप्रादकी प्रयत्ष आशाहासे है, व्षो- 
कि इत्तोने अपने भाष्यम कहा है कि “शासनपद्धतिमें संशोधन 
करनेका श्रधिकार खुद सप्रादको दी धोना चाहिए, क्योंकि 
पे ही उसके निर्माता हैं ।७ अर्थात्‌ सम्रादककी फामनासे ही 
सबसे प्रधम शासनपद्धतिके संशोधनकी वातका डद्गम होना 
६3 व 
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चाहिए। यह भो कद सकते हैं कि जिस प्रशार क्षय राष्ट्रको 
नयौन शासतपद्धतिकी प्रायश्यकता हुई तथ उन्होंने ट्से भ्दान 
किया, उसो प्रकार जब लोग उसमें सशोधद चाहेंगे तो सप्ताद्‌ 
बिता विलम्ब श्रोर आपत्तिके सशोधन भो करदेंगे। पर 
इसका मतलब यह होता हे रि जञापानरे सोभाग्यसे जापान 
के राजा सदा विचारशील होंगे। 
सशोधन करानेमें दूसरो कठिनाई यह हे लि इस मामलेमें 
अफेले सप्नाद्‌ ही कुद वहीं कर सऊते। थरि शफेले उन्दांपा 
अधिकार होता तो सशोधनका फाम इतना टेढा न होता और 
चाहे उसमें प्रभातन्त्रमूलकृता कम ही होती पर इस समय 
उसमें जो कठिनाई हैं वह न रहती। शासनत्रिधावके सशों 
घन सम्पन्धी नियमके अनुसार सशोघ्रनफा मसविदा पहले 
सभामें उपस्त करना दोता है श्रोर परिषपदुके कमसे षम दो 
तिहाई सभासदौद्धाय उसपर वादपियाद होता है और. तय 
वह उपधित समाखदोमेस दो तिहाई सभासदोकी सम्मतिले 
निश्चित होता है। यह कहनेसी आयश्यकता नहां कि साधा 
रुणत फक्सीमा बड़ी समा दं। तिहाई सभासदोपा एफ्मंते 
द्ोना कितना कठिन दीगा। इसलिंए यह कद सकते हैं वि 
जापानी शासनपद्धतिर्म कोई ऐसा उपयुक्त उपाय नहीं 
वतलाया गया है. कि जिससे कोई आपत्ति विशेषकर समय 
दचाय हो । 
एक वातपर ओर हम ध्यान आकर्षित परना चाहते हैं 
बद यह है फि राज्यसिद्यासनश उत्तराधियारो कौन दो सकता 
और कैसी अयस्यामें यजप्रतिनिधि नियुक्त हो सकते है 
इग्लिस्तानमें यह कायदा दै कि वरॉक लोग दुए था श्रयो 
*प एजाफो.गदीसे दतार सकते हूँ, उसका ताज दूसरे किसको 
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“देखकते हैं, और जो व्यक्ति रोमके सम्भदायमें आजाय उसका 
राजसिंदासन पानेसे वश्चित कर सकते हैं। परन्तु जापानि- 
यौकों इन सब वातोंका अधिकार नहीं है। सप्रादके लिंहा- 
सनका उत्तराधिकार सम्रादकी कुलपरिषपद्‌ कुलधर्मके श्र 
खार मन्त्रिपणिए द्से सलाह लकर निश्चित करती है । इतो कहदे 
हैँ कि “सप्रादका ऋलघर्म वह्े दे जो सम्राद परिवारने अपने 
लिए बनाया हैं, और जिसमें सम्रादओर उसके पजाजनोंके पर- 
स्पर फत्तंव्यों ओर अ्धिकारोंका कोई सम्बन्ध नहीं है” । परन्तु 
शासनविधानने तो देशक्लो सारी सत्ता उस सप्राटकों दे दो 
है जो राजलिंदानपर विराजते हैं, तव यह फैसे कहा जासकता 
है कि राजलिंह[सनर्क उत्तराधिकारसे सर्व साधारणुका सम्ब- 
स्थ नहों श्रथवा उनके कत्तंत्यों और अधिकारोंसे इसका फोई 
नाता नदीं । इतना हो नहीं बल्कि इसका लोगोंके एजनेतिक 
जीवनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 

सप्राटके प्रतिनिधि नियुक्त करनेकी यदि आवश्यकता 
पड़े तो सम्राट कुलघर्मके श्रतुसार ही यद नियुक्ति भी को 
जायगी) सप्रादके जो जो श्रधिकार है, राजप्रतिनिधिके भी 
ये ही दंगे | तथापि राजप्रतिनिधिके चुनावमें सर्वसाधारणफी 
कोई झुतवाई नहीं, मन्त्रिपरिषदुकी सम्मतिसे सम्रादका परि- 
चारदी इस वातके निर्णय करनेका अनन्याधिकारो है । 

परंतु प्रतिदिनके राजने तिक जीवनमें जापानी लोग इन सब 
याताफों विशेष महत्त्व नहं( देते,क्योंकि जापानमें यद् वद्ुत पुरा- 
ना रिवाज हूं कि सम्राट देशका शासन बलसे नदीं थल्कि अपने 
प्रमावसे करते हूँ, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे दोगा] 








2 उनका पक दि इज एक 
क प्रयंधविधान संवत १९५० ( सन्‌ १९०० छा एक्ट झाफ सेटिलमेंट ) 


द्वितीय परिच्छेद 
मन्वरिमरदल् झौर मस्व्रपरिषद्‌ 


शासनविधानमे तो “ मन्विमएडल ” शब्द कहीं भी भहीं 
थ्राया है। इतोओ माप्यमें कीं कही यद शण्द झाया है। शा- 
समर यद रुपष्ट द्वी लिख दे कि श्रत्येक राष्ट्रमम्थी खर्य 
सप्रादू को अ्रपनी सम्माति देगा और उसके लिये स्वतः उत्तर- 
दायी भी दोगा। भ्रथात शासनविधानके अनुसार सब राष्ट्र 
मन्प्रियोंकों एक संस्थाविशेषमें संयुक्त दोनेका निर्देश भो 
नहीं है। परन्तु बास्‍्तविक शासनप्रफारमें हम देखते है कि 
नईकाकूनामका मन्प्रिमएडल है जिसमें सव विभागोके मन्त्र 
और उसके अ्रध्यक्त मम्त्री नौकाकूसोरोनामिजिन हैं. और जो 
सरकारको नोठि को निर्द्धारित करते श्रीर कार्यक्रम निश्चित 
करते हैं। यद् ठीक है मि इस नईकऋकृतामझ मस्तरिमएड- 
लपर इग्लैंडके मन्निमएडलओे समान कोई संयुक्त उत्तर दायि- 
स्व नहीं है, श्रर्थात्‌ मन्विमए्डलके किसोकायेद्रे लिये प्रत्येक 
मस््री उत्तरदायी नहीं होता और न मन्निमएडलदी किसी सास 
मध्वीकेकामका जिम्मेदार दोता है,परू्तु कोई मंत्री अन्य मन्वि- 
योंसे श्रत॒ग॑ रहकर कोई काम नहीं फर सकता । उसके घि- 
काशकी नीति मन्निमएडलफी या कमसे कम अध्यक्ष मनन्‍्चोफी 
सम्मतिसे दी निश्चित होती है । उसका यद्द पर्तव्य दोता है दि; 
बह मग्त्रिमंएडलफे निर्शयका पालन करे और अध्यक्ष मन्धरीकी 
आश्ञाका अनुसरण करे यद्यपि उसपर फेंघल उसोके विभाग 
* का रत्तरदावित्व होताहै, समस्त मन्प्रिमरडलका नहों । क्षमस्त 
सन्मिमएदलका उत्तरदायित्व अध्यक्ष मन्‍्त्रीपर दोता है भौर 
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अत्येक विभागके लिप्ट भी वे ही उत्तरदायी होते हैं.) 
घतेमान मन्त्रिमएडलपद्धतिका अस्तित्व पौष संवंत्‌ १६६२ 
के सप्नादके आशापत्र तथा तदुपरशान्तके कई राजाशाओंके 
कारणसे है, जिन आाशापत्रौका अधार शासनविधानको ७५ चां 
धारा है, जिसमें लिखा दे कि ४इस समय जो कानुत, 
कायदे, नियम, हुकुम आदि किसी नामसे पुकारेजानेबाले 
विधिविधान हैं ये तवतक कानून ही समझे जांयगे जबतक कि 
शासन विधान से उनका कोई विरोध न हो”। इस प्रकार मन्च्रि- 
मणडलका फानुनी अस्तित्व शासनविधानके अस्तर्गत है, यद्यपि 
शासनविधानमें स्पष्ट प्रकारसे मन्धरियोंको संगठितसंस्पाको 

नहीं माना गया है। 
मंत्रिमएडल निर्माण फरनेफा कारण यह हुआ कि शासनके 
खब सूत्नोका अध्यक्ष मन्त्रोके हाथ रखना आवश्यक था। सब 
दिमारगोंके मन्त्रियोंको अपने २ विभागके लिए अध्यक्ष म॑ंपत्रीके 
सम्मुख उत्तरदायी वनाकर सरकारी नीतिके श्रध्यक्ष भन्‍्त्रीको 
उत्तरदायों बनाना था और साथ ही यह भो आवश्यक था कि 
जिस भ्रकारकी शासनपद्धतिक विचार हो रहांथा उसीफे 
अलुकूल राष्ट्रके सब विभाग हो जाँय । वास्तवर्म नवीन 
पद्धतिके श्यापनके बाद इस तरीकेम कोई विशेष परिवत्तन 
नहों इआ। शासनविधानके निर्माताओंकों यह भय था कि 
यदि सब मन्त्री एक साथ हो जांयगे तो सप्लादके अधिकारमें 
कुछ द्वानि पहुंचेगी । अत्तएव उन्होंने सब मंत्रियौँंको खत 

उत्तरदायी यनाया, परन्तु मन्व्रिमएडलको उन्होंने नहीं तोड़ा 
पर्शोकि ऐसा करनेसे उन्होंने समझा कि सब मनिन्रर्योके अलग 
अलय दो जानेसे सरकार नोति और कार्यवाहोमें फर्क पड 
जआायगा। इतो लिखते है कि “कई देशाम मंत्रिमएडलका पृथक 
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सगठितरुप' होता है, भन्‍्ध्री सरकारी फामयों व्यक्तिश नहीँ 
करने, बंटिफ उननां समष्िरुपेण ही उत्तरदायित्व होता है। 
ऐसी पद्धतिले सरारी यह होती है फरि दलवद्ध शक्ति रानार्शी 
श्रेष्ठटम शक्तिपर श्राघात जरती है। हमारी शासनशैत्री 
में ऐसी अ्रयस्था प्रिय नहा हो सक्ती। तौ भी राजास 
स्वन्‍्पी जितनी महत्पपूर्ण बातें हैं-पे दैशफी हो चाहे पिदे 
शक्री-उनमें समस्त शासक-मणडलक्ने विचारसे काम होता हे 
ओर काई पिभाग व्यक्तिश उनरा जिम्मेदार नहीं हा सता । 
ऐसी वार्तोती समीचीनता अर उनके कार्यान्यित फरनेक्री 
पद्धतिपर सभी मन्त्री मिलकर विचार करते है और पोई 
डस कार्यमारसे छूट नहीं सक्ता। ऐसी वातोर्म निस्सन्देद' 
मन्पिमएटलफा उत्तरदायित्व समष्रिपसे ही रहना टीऊ है” 

इस अकार नया विभागोंक मनी श्रध्यक्ष मस्त्रीके मतत्वमें 
एक साथ होकर राज्यसम्बन्धी प्रमुख बातोका रियार और 
उपक्रम करते तथा सम्रादमो परामश देते हैं। मर्वियोरी 
इस समण्किि मन्निमडल कद्दते हूं । प्रयेक विभांगका मन्‍नी 
न्यांयत सप्राटद्वारा, प्राय अ्ब्यक्षमस्त्रीत्री संस्मतिंसें नियुत्त' 
होता है और श्रष्यक्षमन्तों भूतपूर्व प्रधान मस्ती से ओर एक 
बार मम्पिपरिषदती सलाहसे नियुक्त होते हैं। सम्नाद निसको 
घाहे, शाज्यदा मनन्‍्नरी वना रूदते हू, पर उन्दोंन ऐसा रमी 
किया नहीं है। 

सर दिलियम भ्न्सन वतलाने हैं. कि इग्लिस्तान के राष्ट्र 
म्स्त्रीयण सद्वाराजक्के सयऊ ई ओर मन्तिमरडल (ऊप्रिनेट) 
पक विचारसभा है, जो एकत्र होकर महाराजके राज्य प्रयनच्धका 
उपाय सो यती और निश्चित उस्ती है, आर मन्यणा देतो 
तथा शाज्यके सर पायाका उपनम करता है। उसके जो समा 


- सइटठनकी सीमायें सम्नाद्‌ १९९ 


सद होते है थे भिन्न मिन्न प्रवन्ध विभागोके प्रधान और उस 
दलके नेता होते हैं, जिस दलको नोति अधि डकॉँश नियोच- 
कॉको प्रिय है और जिसके फारण उस दलविशेषको राज्यक्का 
भार सौंपा गया है, इन्दों शब्दोंमे जापनके मन्बिमएडलकी भो 
च्यार्या हो सकती है, पर उनके कर्त॑व्यों और अधिकारोंमें 
अन्तर है। इसी कारण जापान श्र इंग्लिस्तानकी शासनपद्ध- 
तिमम श्रन्तर पड़ गया है। 

जापान मन्त्रिमएडलक्ने मन्‍्त्री किसे दलविशेष के नहीं दोते 
और इस लिए निर्वाचिकोसे मो उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
होता, अतः जापानी शासनविधानमे जहाँ यद लिखा है फि. 
सप्नाद अपुक अम्ुुक काये कर सकता है तो सर्वेसाधारणयह 
समम लेते है कि सप्राद खयं इस प्रकार कहते हैं। श्रांग्न देश- 
का प्रकास्यहाँ पर नहों चलता किराजाकानाम लेऋर राफ्ट्रमस्थ्री 
जो चादे सो करे | पर इसका श्र्थे यद नहों है कि सन्नाद, 
स्वयं अपने विधिविहित अधिकार्रोका प्रयोग फस्ता हे। 
चास्तयमें खन्नार और सबे साधारणके वीचके सब कार्योंके 
आने जानेका मार्ग यही सन्बरिमएदल है। और इन्दोंके दारा 
सम्राट अपने प्रयोग फरता है । 

सम्राद्‌ जब समुदायम बहुतही कम आते हैं। दोकिशो, 
राजधानीके अविश्यासी, श्रपने सारे जन्ममें भी शायददी 
सन्नादको दूस्से भी देख पाते हैं। भायः लोग सम्रादके 
गऔरवऊो सिर रखना चाइते हैं और इसी लिए थे पेखा नहीं 
चादते कि सन्नाद्‌ बार वार जनसमुदायमें आये । सबे साधा- 
शरण्की राय उनके पास अध्यक्ष मन्त्रीद्धार या सप्राद परियाद, 
विभागद्वारा कई स्थार्नोर्मे छुतऋर तब पहुँंचतो है। ऐसो 
अपस्यार्मे रा्ट्रसम्बन्धी सब फा्मोर्मे मन्त्रिमणडल कौ रायसे , 
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चलना और विना कुछ कहे सुने मत्रिमस्द लक फैसलोकी मंदी 
दे देनाही सप्नादके लिए उचित है। इस प्रकाए मन्प्रिमएदत 
की नीति ही सन्नादकी नीति हो जाती है. और राष्ट्रीय समा* 
की सहमतिसे (अब उसको आयश्यंकता पड़े ) घद शाजा 
फी नोति दो जाती है। वस्ठुतः सम्रादके प्रवस्धसम्बन्धो, धर्म 
विधान सम्बन्धी और न्याय सम्बन्धो जितने अधिकार हैं, उस 
का उपयोग मन्जिमणएडल दी सप्राट्के नामपर करता है। 

शासनसम्बन्धी तथा झापत्कालिऊ श्ाप्लापत्र निकालना, 
पिदेशीय राष्ट्रोंसे सन्धिकरना, युद्ध छेड़ना और सन्धिकरना, 
जल और स्थल सेनापर हुकूमत करना थोर उनका सज्वृठनकर ना, 
राजकर्मचारियोंको रखना और तिकालता, उतके चेतन और 
पेन्शन निश्चित करना आदि जो जो कार्य शासनविधानमे 
निर्दिए्ट हैं उनपर सप्रादके नामसे मन्विमएडलका हीं पूरा २ 
अधिकार है । 

न्यायव्रिभागपर मन्ध्रिमएडलका, #प्रवस्धेदि भागके समान, 
पूरा पूरा तो अधिकार नहों है पर यथेट्ट दैं। न्यायालयोपर 
उछ्चक़ा मर्पादित शधिकार दै क्योंकि कानूवके अलुसार उनका 
सक्ञठन होता है शौर सब न्यायाधीश झौर अन्य न्यायालया- 
घिकासेगण जीवनमरके लिए नियुक्त होते हैं। पर शासम- 
पपन्‍ध सम्बन्धी भामलोका ओ म्थायालय है उसपर मन्ध्रिम- 
रइलका पूरा पूरा अधिकार है। सप्राटके भाशपत्रानुसार 
इसका सद्ञवन होता है और इसके अष्यद्ष तथा सथ परामश- 
दाता अध्यक्षमन्त्रौद्वाण नियुक्त होते हैं। इस न्यायमम्दिस्का 





के शाज्य प्रबन्धके १० विमाग हैं चौर उनके १ मंत्रों हैं, पप्जु 
दे शाजाके मरी नहीं शमम्े राते। 


- सइंठनकी सीपाम सम्राट ३०१ 


“अधिकार बड़े भदत्वका है और बहुत व्यापक भी है, व्योडि 
-चाणिज्पशुर्ककी छोड़कर सब प्रकारके कर निद्धारित करने, 
कर न देनेवालोको दण्ड देने, व्यापरर करनेसे रोकने, जल 
"सम्बन्धी अधिकार और काम, और छिसी भूमिके सम्बन्ध 
सरकार और प्रजाजनोके बोच झगड़े इत्यादि सव मामले 
इसी न्‍्यायमन्दिस्में तय किये जाते है। 
इन संव न्याय और प्रवन्ध सम्बन्धी अधिकार्रोका उपयेग 
सन्नादके नामले मन्बिमएडलदारा होता है और परिषदुका उस- 
से कोई सम्बन्ध नहीं | अद यह देखना चाहिए कि व्यवस्था: 
घन कार्य में मन्ध्रिमएंडल और परिपद्का पररुपर कैसा सम्बंध है) 
शासनदिधानफे अजुसार मन्त्रिमएडल कोई भी विल 
शाप्ट्रोय समार्मे उपस्थित कर सकता है, इसंसे पहले उसने 
जो बिल उपस्थित किया हो उसको घद वापस ले सकता है या 
उसर्म संशोधन भी कर सकता है। सभाके समासदरद्धारा 
उपस्थित मसविदांसे पदले मन्त्रिमएडलझे मसविदोषपर विचार 
करनेका नियम है । जब कोई बिल समामें पास होजाता है 
तव उसे कानून वननेसे पदले सप्राटकी स्वीकृति लेनी पड़ती 
है। यद ठोक है कि अवतक सम्रादने समाक्ा पास किया 
झुझा फोर विल अस्वीकार नदी किया है। सप्ताट मन्त्रिमंडल- 
की सम्मतिसे यह काम करते हैं, और काननपर उसके घोषित 
होनेसे पहले अ्रध्यक्ष मन्बो, तथा मदारधिराज सन्नाद के हस्त: 
कर होने आवश्यक हैं 
इसके अतिरिक्त शासवविधानका यद भी नियम है कि 
मन्धरिम एडलओे सदस्य तथा सरकाणके धतिनिधि जब चाहें 
दोनों परिरदोर्म किसो सो बैठकर आकर येठ सकते है और योल 
भो सझते हैं। इतो इस नियमझी व्यास्या इस प्रकार करते हैं 
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# घरिषदृ्मे ब्ाकर बोलनेरा जो मन्तियोत्रों श्रश्विववार है, पद 
सरणशारकी इच्दापर है। अत, मन्त्री खू्यं उपंखित होकर याद 
पियादमें भाग ले सकते ई श्रौर उिशेष यातोंसी स्पष्ट व्याप्या कर 
खबते दे या सरवास्ते प्रतितिधियोयों मेजकर उनसे यद काम 
चय सक्ते हैं, ये चाह तो इन दोनों बातोंद्रा इनकार मी कर 
सफते हैं ।! परिषद जाकर घांदवियादमं मागलेनेयां अधि 
वार दोठरदसे वामम लाया जा सफ्ता दई (१) सोगपर अपना 
चमाय डालकर उनकी राय यदल दे या (२) वार्तोम समय मएकर: 
के कार्यम पिलम्ब कर, और फिसो बातजों स्पष्ट पोलकर कहने 
या सूचितकरनेसे इन्कार फर देवगा जो भ्रधिक्रार हैं यह सर- 
यारके फायदेका ही है, पर्वोजि पहुतसे प्रश्न ऐसे द्वोते है कि 
जिनवा उत्तर राज़कर्मचागी दी दे या समझा सफ्ते हैँं। 
मन्जियोंके लिए इस अधि शारवा दुस्पयोग करना ओर संद- 
स्थोयों श्रापश्यरसशीय बावोंक्रे घतलानेसे इन्कार कर देना कोई 
अनोखी वात नहीं दे 

इसपर मी मनी और उनके प्रतिनिधि जप चाहें, चादे 
जिस किसी भी समितिके कार्यमें भागले सकते हैं। यहां वें 
अपना दयाय डालनेका काम समामणइलेकी अपेक्षा अधिंद 
अच्छी तर वर सकते है, क्रोकि समितिकरे सदस्य बहुत थोड़े 
दोते है, ओर जय काई मदहत्यका त्रिल होता है, तो प्राय' 
उसकी बातचीत समितियों दी तय करलो जाती दे भर चद् 
परिषदृके दोनों प्रिमागोंद्वार पास करा लिया जाता है। 
मन्यियोक्री यही चेश रदतो है कि सरकार्स उिलॉपर घाद 
गिवाद या पसएडनमणएडन ने हो । 

राष्ट्रीय समामें गुप्त धाद॒गियादमी सप्वारके वदनेपर या 
सादे निश्चय करनेपर द्वो सकता हं। इतों ऐसे अ्रसरके 


सन्नठनकी सीमा सम्नाद्‌ श्ण्व 


कुछ उदादरण देते हैं, जब गुप्तचर्चाकी आवश्यकता होती है; 
यथा विदेशसम्बन्धो मामले व्यक्तिगतबातें फ़ौज़ी मामले और 
शान्ति और सुप्रवन्धके लिए शासनसम्बन्धी मामले अर्थात्‌ 
राजाके सभी मुख्य काम इसके अन्तर्गत है । ० 
 स्॑स्कार जब चाहे, रष्ट्रीयलभाक पंद्रह दिनसे कम 
चाहे जितने समयके लिए स्थगित करसकती है। जापानी 
राष्ट्रीययमाका काल वर्षमें तीन महिने होता है, ओर इन तीन 
महोनोमे बह यदि कोई ऐसी विधि वनानेका उद्योग फर रही है 
जो सरकारको श्रप्रिय हो तो सरकार परियद्का अधिवेशन 
स्थगित फर उस थिघिमे हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अति- 
रिक्त सप्रादका यह अनन्याधिकार है कि ये जब चाहे सन्त्रि- 
मण्डेलकी सम्मतिसे परिपदुको एकत्र करें और जब चाहे 
परिषदुका अधिवेशन बन्द कर और पभतिनिधि सभाको तोड़दें। 
चर्म विधान फाय्ये में मन्त्रिमएडल इन सब अ्रधिकारसे- 
का उपयोगकर दखल दे सकता है। अब यह भी देखना 
चाहिए. कि शासनविभागके कार्यमें दखल देनेके लिए परिपदु- 
फो क्या कया अधिकार है। सबसे वड़ा श्रधिकार उसको राष्ट्रीय 
अर्थ प्रवन्धपर है। 
शासनविधानकी ६४वीं घारा यह है कि राष्ट्रके आय 
और ब्ययका वापिंक लेखए होना चाहिए और वह राय सभा 
दाण खोछ्त होना चाहिए.। शासनविधानमें यह नहीं लिखा 
है कि आय या व्ययको परिषद घटा घढ़ा सकतो है या नहीं। 
विश्वजनौका कथन है कि सभाको दोनों अधिकार हैं, पर 
झीए लोग कहते हैं. कि चूँकि लेखा समाह्ारा नहीं बनता 
यह यात खयंसिद्ध है कि सरकारके लेखेमें उसे बढ़ानेका 
फोई भ्रविकर नहीं है। अबतक यह प्रक्ष किसी न्‍्यायालय- : 
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द्वारा हल नहीं इुआ है। परन्तु वढ़ानेका अधिकार इतने मद 
का नहीं है जितना कि घटानेका हे और इस अधिकार 
प्रयोग सभा अपने प्रथम अधिवेशनसे ही बराबर कर रही 
है। अरब प्रश्न यह उपचित द्ोता है कि परिपदुकों यह भ्रधि 
कार कहांतक है। 
आयके सम्बन्धर्मे सभाको यद श्रधिकार है कि यदि वद 
फोई नया कर बैठना चादे या करका दर थटाना या बढ़ाना 
चाहे, या राष्ट्रसे ऋण उगाना चाहे, या राष्ट्र निधिके सम्बन्धर्म 
कौर पुद्द उद्योग करे, ता कर सकती दे। परन्तु शासन 
सम्पन्धी आय अथवा द्वानि पूर्तिके तौर्पर मिलने धासी 
आमदनी जैसे रेलभाहा, गोदामका किराया पाठशाला 
ऑकी फीस तथा ऐसे अन्य उपायोसे होनेदाली भाव 
जिसका दर सरकारी आजापनत्रोसे निश्चित किया जाता है, 
इस धकारकी जो आय हे उसमें हस्तदोंप करनेका समाफो 
कोई श्रधिकार नहीं है। इसपर एक वार बडी बहस चसी 
थी। सवत्‌ १६४६ ( सन्‌ १८६२ )में सरकारने पक मनेंयां 
शाज्ञापत्र निकालकर शिकारंसम्बन्धी कानून बदल दिया 
और शिकार सेलनेवालॉपर पक नया लाइसेस्स लगाया, पय्न्तु 
समाने इस आज्ापत्रको भ्रस्योकार कर दिया श्रौर यद कारण 
यतलाया कि यद लाइसेन्स एक प्रकारता कर है। सरकारमे 
फहा जि नहीं, यद्द तो द्वानिपूर्ति की कोटिमें थातों है, इसका 
परिमाण यद हुआ कि यह श्राशापत्न रद होगया। इस प्रदार 
आशापप्रदारा जो दुध् शासन सम्बन्धी साइसेस्स लगे है थे 
अन्त समाक्रे अ्धिकारमें आसकते हैं। पसतु लब हम देखते 
हैं वि शासन सम्बन्धी आय तथा ज्षतिपूर्तिके तौरपर जो 
आमदनी वसूल होती है, घद कुल आयका पेवल परकुतिदाई 


:सक्ञवनकी सीपामें सप्राद.. रण्छ्‌ 


आग है, ठव यदद कदना पड़ता है कि रा्की आयपर समाको 
यहुत थोड़ा अधिकार द्दै 
- छचार करनेले यद भी पता लगता है, कि राष्ट्रके व्ययपरः 
मौ परिपद्का अधिकार वदुत मर्यादित है । 
&७ थो धारा है. कि “सन्नादके अ्धिकारोसे सम्बन्ध स्खने 
बाले विधानविद्धित व्यय, अथदा कानुनसम्बन्धी व्यय, अथवा 
पे दययको सरकार्की सह- 
मति बिना राष्ट्रीय परिषद्‌ न तो रोक सकती है और न घटा 
सकती है.।” इतो रुप कहते हैं कि ' विधानविहित ब्ययमें! 
शासनको भिन्न भिन्न शाखाओँके सज्ववनका व्यय, जल ओर 
सपल सेनाका व्यय, मुल्की श्रोर फीजी अफसराके चेतन, विदे- 
शोसे संधियोंके निमित होनेबाला खर्च, इन सवका अंतर्भाव 
छोता है, “कानुनसम्बन्धी ब्ययमें राष्ट्सभाके दोनों अज्ञीका 
खर्च, फानूनसे निर्धारित कार्यालयोंदे संगठित द्वोनेपर कर्मेचा- 
पिथिकि बैतन, ख्चे, चार्पिकदृत्ति, पेन्शन तथा सभासदौको 
दिया जानेवाला सालाना भत्ता ओर अन्य सोनाप्रकारके भत्ते, 
इन सबका समावेश होता है, और सरकारको किम्मेदारी 
निवादनेवाले खर्चमें राष्ट्रीय ऋणका सूद, उसका निष्कय, 
फारखानोकी सदप्यता, सरकरके शासनसम्वन्धो आवश्यकी- 
य खर्च, सब प्रकारकी झतिपूर्ति तथा ऐसे ही खत शआते हैं. । 
इस दययकों विना सरकारको सदमतिके परिषद्‌ न तो रोक 
सकती है और न घटा सकतो है । 
शासनविधानकी ६७ वीं चारामें यह भी है कि, “आय- 
आपपमें जो व्यय,निश्चित हुआ है उसके अतिरिक्त जो व्यय 
हो उसके लिप. राष्ट्रीय परिषद्की खीकूति लेनी पड़ेगी |? 


इसका यद अर्थ दोता है, कि प्रार्पिक आयव्ययपन्नमें व्ययका 
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जो अनुमान दिया गया हो इसके श्रदुसासतो सरपार व्यय कर 
ही सकती है और ऐसा व्यय भी फर सकती है जो कि चठ 
मानपत्र्म भी दो, पर उसके लिए पाद्देसे राष्ट्रीयपरिपदुकी 
खाह्ति आवश्यऊ है, परन्तु क्या इसमें कोई ऐसा बात है 
जिक्षके बलसे राष्ट्रीय परिषद्‌ सरकारकों व्यय बढानेसे रोक 
सके ? मान लाजिए कि सरकारने झावन्ययपनसे अधिक 
खर्च कर डाला और उस अधिक खर्चकों राष्ट्रीय परिपदुने 
स्ीवार न किया तो पया हागा १ रुपया तो खर्च हो ही गया, 
राष्ट्रको वह देना हा पड़ा। इतो कद्दते हें हि ऐसे श्रयसर्रोपर 
सरकार जो रुपया खचे कर चुफी'है उसपर राष्ट्रीय परिपदुक 
निर्णयका काई असर नहां दा सकता ओर सरफास्पर इससे 
जो वोक पड़ा वह भी हलका नहों हो सकता”। श्रत यह 
- अधिक व्यय रोस्नेका अमोध उपाय नहीं है सवत्‌ १६४८ 
में मिनो शरीर श्रोवारी प्रान्तोंम भूकम्पफे कारण सरकारको २२ 
लाख ५० हजार येन (लगभग रे४ लाख २१५ हजार ६०० य०) 
खर्च करना पड़ा हे । बाइकों यधानियम उसते राष्ट्रीय एरि- 
पहुकी खोदहति चाही। तय प्रतिनिधिसमाकी एक बिशेष 
समितिने स्चझी घुटियांका पता लगाकर सरपारसे उसका 
विवरण चाहा ओर इस सम्पस्धके कुछ कागज पत्र पेश करनेके 
लिए कहा | सरकारने फेदल विधरण देन तथा फागज्ञ पत्र 
पेशफ्स्नेसे इन्सार क्या, वढिक परिषदुकी इस श्रस्वीहृतिके 
आधारपर परिपदुरो तोड देनेरा ही उद्योग किया, तब परि- 
पहुसो दूसरे अधिवेशनमें ख्लोह़ृति देनी पडी यधथपि परचम 
जो गड़बड हुई थी उसके प्रमायोवी कम्ो नहीं थी। 
यदि मन्यिमएडलसभाक्रे सामने उत्तरदायों दोतो दस- 
तरहफो गड़घड बन्द वरनेमें बोई कठिनाई नुद्ीं हा सकती। 


कि ६+ ५ पक ७ के हु 
'सहज्ठनका सामाम सम्राद २०७ 


- पर जञापानके राजाके मनन्‍्त्री केबल सप्रादकों हो जानते है । 
अतः जबतक ये मन्त्रिपदूपषर हैं, तवतक सभापर अपना 
झआद्विकार चला सकते हैं । 

जब किसी कारणवश सभा शआायब्ययपत्रपर मतन दे 
अथवा आयब्यपपत्रपण मत मिलनेसे पहले सभा भक्न हो 
जाय तो सरफकारकों यद अधिकार है कि वह पूर्वचर्षफे आय- 
ब्ययपत्रके श्रतुखार कार्य करे और उस अआरयब्ययपत्नसे 
अधिक व्यय करनेकी श्रावश्यकता हो तो बहभी करे | शासन- 
विधानकों ७० वीं धारा है कि “दब देराकी सोतरी या बाहरी 
अवस्यथाके फारण सार्वजनिक शान्तिके विचारसे राष्ट्रीयसभा 
आमन्त्रित न फो आसके तो सरकार सप्राटके श्राशापत्रके सहारे 
अपने अर्थसम्बन्धी सब आवश्यकीय उपाय कर सकती है ?। 
शतः हम यह कद सकते हैँ कि राज्यकी शआार्थिक बातों सभा- 
फो दृस्तद्दोपकरनेफा अधिकार नहीं, केवल तत्त्यावधान फरने- 
वा अ्रधिकार है। फिए भी शासनविधानसे खभाकों जितने 
अधिकार मिले हैं,उन में सबसे महत्त्यक्रा अ्रधिकार यही है! 


मन्त्र यरिश्दू 


ज्ञापानफ़ों शासनप्रणालीमें मन्त्रपरिषद्‌ (सुमित-इन)भी 
एक विशेषस्थान है! यह इंग्लैएडकी मन्न्रिपरिपदुक्के समान 
नहीं| है जिससे कि अरद्गरेज्ञी मन्न्रिमएडल चना है और जिसके 
कारण ही अइरेजी मन्त्रियोका अस्तित्व विधि-विधेय हुआ 
है। हमारे यहां मन्त्रिमएडल और प्रियी फौन्सिल दो परस्पर 
सिश्त शोर स्वतंत्र संस्थाएँ हे और प्रत्येक विधिविदित मर्यादा. 
कानूनसे, अथवा सप्नादके आशापत्रसे ही निश्चित हुई हैं। 
यथ्पि मन्त्रिमदडलके शप मन्मरी होनेके ही कारण मन््रिपरि: 


मा यिक 
र्ग्ढ जाप्ानको राजनीतिक प्रगति 


पद में स्थान पाते हैं। यद पाठकोंकों मालूम ही हो गया है, कि 
मन्मिमएडल शासकोका मण्डल है और मन्त्रिपस्पिद्‌ एक 
मन्त्रणा-सभा है, जिसमें सम्नादके कानूनी सलाइकार दोते हैं। 
पहले पदल जब इसकी स्थापना हुए ता सलाइकार (पराम 
शेंदाता), भ्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष भौर मन्प्रिमएडलके समासद 
मिल्लाकर कुल छब्पीस समासद्‌ थे, थव यद सख्या बढ़ते 
बदते ३६ तक आ पहुँची दे शोर लगाताए यढती दी जाती है। 
यह इसलिए, नहीं यढायी जाती कि सख्या बढ़ानेसे कार्यमें कुछ 
विशेषता आरा जायगी वहिक इसलिए कि जिन बयोगूद राज 
नौतिशोकी शासलवायमें फहीं स्थान नहीं मिल सकता उनके 
लिए स्थान रदे। १६४४ विक्रम १५ भ्रेप (२८ श्रग्रैल (८८४) 
का सम्नादका आशापत्र न० २२ में लिखा है कि सम्बरपरिषदर्‌ 
दे श्रध्यक्ष, उपाध्यत्त भर अन्य सदस्यों को स्वय सन्नाटूनियुक्त 
करेंगे। मन्श्रपरिपदुका काम अन्घणा-सम्ब॒न्धी होता है। राष्ट्रक 
महत्वपूर्ण वा्तोपर जब सप्नाद्‌ उससे सम्मति पूछते हैं, तब 
डसवा आधियेशन दोठा है और विचार होचुकनेपर शन्नाट्को 
सम्मति दी जाती है। उसकी सम्प्तिगों ख़ाकार करता था 
न दरना ओर अधिव्रेशनमें उपस्थित होना था ने होता 
सप्नाटकी इच्छापर है। (प्राय शसन्नाद्‌ परियदुके अधिवेश 
नोमें बडुत कम आते है) जिन पिपयोपर विशेषकर मन्टिप 
पिपदुसे राय ली जाती है, ये हैं-- 

१ सन्नादकी कुलधरमसस्वन्धो बातें । 

हर शासनविधानकी धाराओसे तथा अन्य विधान और 
राज्य, आज्ञाप्तों और कानूनों से सम्यन्ध रखनेयाली सन्दिग्ध 
बातें और चिट्ठे | 

३ रण और झापत्तिकाल रस्वत्थी नियमों प्रौर आशाओं 
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की घोषणा करना । अं 

४. श्रन्तर्‌रा्ट्रीय सन्धियाँ और अतिशाएँ ! 

9. मन्त्रि-परिपडुके संशोधन-सम्बन्धी थातें । 

परन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ समादकी फेवल मन्त्रणासमा दै-- 
उसे स्वयं प्रबन्धका फोई अधिकार नहीं है। सर्वेसाधारणले 
उसका सरकारी सम्बन्ध कुछ भी नहीं दै। राष्ट्रीयपरिपद्‌, 
सर्वंसाधारण या किसी सरदारी संस्थाका प्रार्थनापत्र, आवे- 
दुनपत्र, या किसी प्रकारका पत्र स्वीकार करनेका उसको 
अधिकार नहीं है, उसका सरकारी सम्बन्ध जो कुछ दे घह 
केवल मन्विमएडल और मन्त्रियसे है । 

अब यह देखना चादिए कि मन्त्र-्परिपदु और मन्त्रि- 
मणएडलका यद परस्पर सम्बन्ध कैसा है। राज्यसम्बन्धी 
अत्यन्त मद्धत्यको बातपर समादको मन्त्रपरिषदुसे परामशें 
करना पड़ता है; ऐस/ नियम है। तब मन्त्री और सन्त्रपरि- 
बदुके सभासद एक जगद बैठकर विचार करते हैं। यदि 
योग्यता और प्रतिभामें मन्त्रपरिषदुके सदस्य मन्त्रियोंसे 
अधिक हुए तो वे मन्त्रियोंको परास्तकर फौन्सिलोको अपने 
घशमे कर लेते हैं। क्योंकि उनके मंत यदि एक साथ लिये 
ज्षाँय तो भन्वियोंसे तिगुने दोते हैँ । यद सच है कि ऐसी 
अवस्यामें मन्त्रपरिषद्‌ मन्म्रिमएडलके फाममें कुछ दखल 
नहीं दे सकती, पर यदि सचन्नाद उनके निर्णयकों खोफार 
कर लें तो इसका भाधान्य दो जाता है ओर तव बद मन्त्रि- 
मणडलके अधिकारको भी काट सकती है। 

पर यदि भन्‍्त्री मन्द्रपरिषदुके सदस्योसे अधिक चतुर 
और रद हुए तो थे मन्त्रपरिषदुके सदस्योकों सहजदोमें 
परास््त कर सकते हैं। मन्त्रपरिषदुफे सदस्पोमेंसे १० समा- 

श्ड 
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खद मन्यिमएडलके होते हैं। यह संख्या वहुत कम है, पर 
अधिबेशनमें गणपूर्ति करनेके लिए काफ़ी है। इसलिए मत्ति- 
मएडलवालोकी संख्या कम हुई तो क्या, झधिवेशनका दिन 
झमय आदि अपना छुभीता देखकर नियत करना और झपनी 
इस कमोको पूरा कर लेना उनके अधिकारकी बात है। इसके 
अतिरिक्त मन्त्रमएंडलवालोकफों शासन संम्बन्धी अधिकार 
प्राप्त हैं, और सरकारी फर्मचारियों थौर राष्ट्रीयपरिपद्से 
उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। भन्त्रपरिषदृके लिए यह सथ कुछ 
नहीं है, इतना द्वी नहीं, उसके सभासद किसी राजनीतिक 
दूलमें भो सम्मिलित नहीं हो सकते#, थतः सम्रादकी आशके 
झतिरिक्त मन्त्रपरिषदुके लिए येसा कोई विधिया सदारा नहीं 
है कि जिसफे सदारे ये मन्शिमएडलयालोका सामना करसके। 

परन्तु मम्नपरियदुर्मे जब सन्त्रिमएडलवालोका पूरा 
विजय हो आता है त्तो उससे उनका बडा काम निकलता है 
मरिन्िमणडलके किसी फायेपर झिसी अवसरपर परिपदु्‌ प्रश्न 
कर सकती दै, परन्तु भन्त्रपरिपदुके निर्णयपर चह कुछ घोल 
नहों सकती । यह सद्दी है कि परिषदुके निर्शेयका ध्यवस्थापन 
व शासनसम्बन्धी चार्तोपए कोई असर नहीं पड़ सकता जब- 
सक सप्नाद्‌ उस निर्णयकरों खीकारन कर। पसनन्‍्त ऐसा 
शायद ही कभी द्वोता हो कि मन्त्रिमएंडलकी नौतिकों मन्तरि- 
परियदुका सद्दारा होते दुए सम्राद्‌ अलीकार कर दें। अतः 





» ऐसा कोई कानून तो नहों है कि मजिपरिषदके झमासद किसी राजनीतिक' 
दलके समासद न हों, पर ऐसा हुआ अवश्य हैं है काउए्ट औकुमा १६३८ वि मैं 
श्मलिए कौन्सिलसे इटाये गये कि वे उद्यस्मतवांदी दलके नेता श्वागाडीसे जा मिले थे, 
और विक्रमौय २३६३ (१६०४) में इन्होंने प्रिवी कौन्सिलके प्रेसिढेंएड होनेके काएय 
ही हेड्बुकई दल दोड़ दिया था । 
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छेसा हो सकता है कि मन्त्रिमएडलके लमासद अपने फार्यका 
मदत्व और बल बढ़ानेके लिए अथवा जिम्मेदारीसे बचनेके 
लिए मन््रपरियद्का उपयोग करते हो। 

परन्तु अवतक मन्त्रिमएडल और मन्‍्त्रपरिषदुका घोर 
विरोध दोनेका्‌ अवसर कभी नहीं आया है, फ़्योंकि दोनोके 
समासद एक ही विचारके और परस्पर मित्रभाव और घनिप्ठ 
सम्बन्ध रखनेयाले दी रहे हैं और श्रभी भी हैं, और दोनों ही 
सप्रादके सम्मुख उत्तरदायी हैं, न कि परिषद्फे। पर दिन 
दिन मन्विमएडल राष्ट्रीय परिपदूकी सभाओके ही बहुमतका 
सहारा लेनेकी ओर भुक रहा है । आगे चलकर जय मन्सनरि- 
भएडलके सभासद्‌ परिषदुके उत्तरदायी होंगे तब सम्भव है 
फि मन्ध्रिमएडल और सन्त्रपरिषदुर्मे जो स्नेहभाव अब है घह 
जावा रहे! इन्दोंने यह आशा को थी कि “यदि मन्त्रपरिपद्‌ 
सप्रादको घुद्धिमत्ताफो सहायता देनेमें और किसी पक्तकी 
ओर न ऋुककर निष्पक्ष रहनेमे तथा समस्त कठिन उलसानों- 
को खुलभानेमें उपयुक्त हुई तो जापानकी शासनप्रणालीका 
यद एक महत्त्वका भाग समझती जायगी इसमें सन्देद्द नहीं 
पर यदि पेसा न हुआ तो मन्त्रपरिषद्‌ और सन्द्रिमएडकके 
बोच अरुण कठिनाइयाँ उपस्थित दो सकती हैं। 


तृतीय परिच्छेद 


राष्ट्रीय समा 


राष्ट्रीय सभामें दो विभाग हैं--प्रतिनिधि-परिषहूँ, और 
सरदार परिए्द्‌। प्रतिनिधि समार्मे ३७४ श्रतिनिधि दोते 
जो ४ करोड़ ६७ लाख ३२ इज़ार ८ सौ ७६ जापात-जन- 
संख्याक्े १७ ए्ाण ८ हज़ार १३ निर्वांचकों द्वारा छुने हुए 
होते हैं। सरकार समभाके ३६८ समासद होते है जिनमें १६ 
राजवंशज कुमार, १३ साधारण प्रिन्स, २६ मारक्षित, ९७ 
काउण्ट, ७० वाइकाउण्ट, ५६ बेरन, १२२ सम्रादके मनोनीत 
और ४५ सबसे अधिक कर देनेयालौके प्रतिनिधि होते हैं ।# 

इस सभाको शासन पद्धतिके विधानोंके अतुसाए फौन 
कौन अधिकार प्राप्त हैं, इसकी व्याणया इतो अपने भाग्यमे यो 
करते हैं--(१) प्रार्थनापत्र खीकार करनेका झअधिक्राण (२ 
सप्रादूके पास आयेदनपत्र ओर निवेदनपत्र भे जनेका अधिकार, 
(३) सरकारसे प्रश्न करने और जवाब तलय फरनेका अधि- 
कार और (४) व्ययके यवन्धकी देखभाल करनेका शधिकार । 

इस विपयको चर्चा तो इससे पदले दी दो चुकी है कि 
खभाको मन्त्रिमएडलसे सम्बद्ध धर्मविधानक्रा अ्रधिकार 
कितना हैं और व्यय प्रबन्धता कितना अधिकार है। इसलिए 
अब इन झ्धिकारोंके अतिरिक्त और क्‍या बसके अधिकार 


न सजवशज, प्रिन्‍्स और मारकिस श्नकों परिषदके समासइ इोनेकी जन्‍्यतः 
अधिकार ऐ। काउस्ट, वाइकाउए्ट और बेरन भपने भगने समाहसे चुने जाते हें । 


अर्थीद्‌ जितने बेसन दें, थे बेए्नओो चुनेंगे, दाइराउदट बाश्काउणटकों भोर काउयडट 
काउएटको ॥ 
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हैं तथा सभाका दोनों विभागोंसे धर्मनिर्माणके सम्बन्धमें पर- 
स्पर कैसा सम्बन्ध और य्या अधिकार है उन्हींकी हम यहाँ 
चर्चा करेंगे । 
अब रहा भार्थनापत्र खीकार करनेका अधिकार । इनमेंसे 
दोनों परिषदोकों यह अधिकार है कि परिपद्के क्रिसी 
सभासदकी मारफ़्त किसी जापानी भ्रजाजनके प्रार्थनापत्नः 
को ग्रहण कर। यह प्रार्थनापत्र॒ समितिके पास भेज दिया 
जाता दै। यदि समिति कोई इसकी खास खचना करे वा 
परिपद्के कमसे कम ३० समासद चाह कि यह धरार्थना- 
पत्न उपस्थित किया जाय तो घह उपस्थित किया जाता है और 
उसपर वाद्विवाद होता है। परन्तु सरकारका सहारान 
हो तो परिपदुका अधिकार क्षेत्र बहुत ही छोटा है, इसलिए 
खोग कोई विशेष कानून घनवानेके लिए परिपद्के पास 
प्रार्थनापत्र भेजनेको कोई उपयोगो तरीका नहीं समझते। और 
न परिषदुफे लोकप्रतिनिधि ही उसपर विशेष ध्यान देते हैं, 
क्योंकि ज़बतक सरकार उन प्रार्थनापत्नौपए विचार करना न 
चाहे, ये कर ही क्या सकते हैं। इधर कुछ चर्षोसे परिषद्के 
खद॒सस्‍्प इन प्रार्थनापन्नौपर ध्यान देने लगे हैं, नहीं तो पहले 
किसीको उनकी कोई परवादहतफ नहीं थी। 
राष्रीय सभाके इस अधिकारके सम्बन्धर्म एक विशेष 
मार्मेकी यात है जिसको ध्यानमे रखना चाहिए । चह यह है 
कि सभाका फोई विमाग ऐसा कोई प्रार्थनापत्र नहों स्वीकार 
कर सकता कि जिसमें शासनपद्ध तिके संशोधनका प्रश्न हो 
अथया न्यायचिभागसे या शासनसम्वन्धी न्‍्यायविभागसे 
जिसका सम्बन्ध दो।शासनपदतिके निर्मोताओने इसे सम्राट- 
“की भरद्ेय सम्पत्तिके समान सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया है 


धर 
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और शासनाधिकारकों उन सरकारी कर्मचारियोके हाथमे एज 
छोड़नेकी चेए्टा की है कि जिनसे समा जबाब) तलूय नहीं करे 
सकफती। ये जानते थे कि भागे चलकर सर्वसाधारयकों 
शासनाधिकारपर झ्राक्मण दोगा और इसलिए उन्दोने वड़ो 
सावधानीसे इसकी रक्ताका उपाय किया है। 

अ्रव रहा प्रश्न करनेका अधिकार। इस समय सभाको, 
दिशेपकर प्रतिनिधि परिषदुकों जो अधिकाए प्राप्त हैं, उनमें 
यह एक थड़ा दी उपयोगी श्धिकार है। प्रायः प्रतिनिधि 
परिषदुके अधिकतर समासद सरकारके विदद दी रहते है। 
से स्वयं जो कानून बनाना चाहते हैं उसमें चारो ओरसे विप्त 
याधाएँ झाकर घेर लेती हैं। यदि प्रतिनिधि परिपटुके समा- 
सद्‌ कोई बिल पेश करते हैं और उसे खरकारसे सद्दारा नहीं 
मिलता तो इसझे दूसरे या तीसरे वाचनका समय दी नहीं 
आता, क्योकि सरकारके पेश किये हुए बिलोपर पदले विचार 
करना पड़ता दे, तब दूसरे विलोकी बारी आती है । 

इसके अ्रतिरिक्तसरकार १५ दि्निसे कम चादे जितने 
समयऊे लिए सभा श्यग्रित फर सकती है। जिससे सरकार 
जिस प्रिलके विदद्ध है उसके उपसित किये जानेमें सद्दजद्दीमें 
विल्लम्व फर सकती है। इतना दी नहीं; सप्रादके नामसे सर- 
कार सभाको जब॑-चादे विसर्जित भो कर सकती है। यदि फौई 
बिल प्रतिनिधि परिषदु्से निश्चित मी हो गयातों मन्मिमएडल्ल 
फे विरुद्ध द्ोनेपर सप्राद उसे स्येकृति न देंगे। इस प्रफारसे 
प्रतिनिधि परियदृके समासद अपने कायून निश्चित कराने के 
पयक्षमें घ्रायः विफलमनोरथ ही दोते है। इसलिए जाशनको 
प्रतिनिधिपरिपदुफे बहुतेरे राजनीतिड सरकारकी मदद करने 


... और सरकारके संयिधान निश्चित करनेके लिए सभामे उप- 
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'सित नहीं दोते। जब पेसी कोई आवश्यकता पड़ जाती है और * 
सुख्य मुख्य दलोसे खरकारके साथ खद्कारिता करनेका 
आग्रह किया जाता है तभी चे ऐसा करते हैं। साधारणतः 
ये सरकारले प्रश्नोपर प्रश्न करनेको आते है, शासन कार्यकी 
र्ती रत्ती छानवीन फर उसके दोष और प्रमाद निकालते हैं, 
सरकारकी पोल खोल देते हैं और लोगोके सरकारपर जमे 
पिश्वासको हिला देते हैं। वर्तमान पद्धतिके अछुसाए खर्चे- 
साधारणकी प्रतिनिधिपरिषदुका अपना अधिकार ध्रफट 
करनेका सबसे अच्छा मार्ग यदी है। 

प्रतिनिधिपरिषदुके सद॒स्यद्वारा सरकारके कार्योकी जो 
आलोचना फर्ते हैं चद साधारण नहीं घटिक बड़ी ही तीव होती 
है, पयोकति जापानी सरकार किसी दल विशेषकी पक्तपाती 
ओर उत्तरदायी सरफार नहीं दोती ) लॉडे सैग्सडाउनने 
खॉरड मालंफे परिपदुसम्बन्धी बिलका विरोध करते हुए 
उत्तरदायी और अज॒त्तरदायी सरकारका प्रतियाद फरनेकी 
शीतियोका भन्तर ठोक ठीक बतला दिया है। उन्होंने कहा था 
कि “इस (इंग्लिस्तान) देशके प्रतियाद फरनेफे दक्ष और हिन्हु- 
स्थानके प्रतियाद फरनेफे ढड्धमें बड़ा भारी अन्तर है । इंग्लि- 
स्तानमें जब सरफारफे किसी कार्यका प्रतिचाद क्रिया जाता है 
तो प्रतिवादियोंके मनमें यद एक विचार रहता है कि किसी 
दिन हमारे दाथमे भी शासनकार्य आरजायगा और तय हमारे 
ऊपर भो यही जिम्मेदारी त्रा जायगी जो आज़ सरकार पर 
है। परन्तु आप (अंगरेज़) दिन्दुस्पनीको कभी सरकारका 
परिवर्तन न करने देंगे, और इसलिए इन दोनों अवस्थाओँर्मे 
घस्तुतः आकाश पातालका अन्तर है!" जापानी प्रतिनिधि- 
परियदुके सदस्पोको इस समय यद आशा नहीं रदती कि हमें 


२१६ जापानकी राजनैतिक प्रगति 


सरवारका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पडेगा। अत सर- 
कांस्से उम्का घर्ताव प्राय वडा द्वी उम्र और सर्वेधा प्रतिकूल 
होता है, और कभी कमी तो उनके काम घड़े ही अद्ुचित 
दोते हैं। यह तो नियम दी है कि जितना ही उसका प्रतिवाद 
होगा उतना ही उत्साह और सहारा उसे परिपदुसे और 
स्व॑साधारणसे भी मिलेगा । 

सरकार तो हर तरदसे प्रतिनिधिपरिपद्के अ्तिवाद 
और विरोधसे बचने तथा अपनी जिम्मेदारियोंकों ठालनेका 
पथेष्ट उपाय कर सकती है। मन्निमएडलका कोई सदस्य 
प्रतिनिधिपरिषदुके किसी प्रश्षका उत्तर दे था कुद् कारण 
धतलाकर इन्कार भी फर दे, यदद उनके अधिकारफी बात है। 
उत्तर देनेसे इनकार करना हो तो “साम्राज्यती बैदेशिक 
नीतिफे सम्बन्धकी बातें गुप्त स्पनी पडती हैं! यह पारण या 
पेसा ही कोई और वारण बतला दिया जाता दै। अपने यार्यका 
समर्थन करने या अपनी जिम्मेदारी ही टाल देनेवे लिए मन्त्र 
मएडलके समासद प्राय सम्नादका नाम बेखटके ले देते हैं । 
सबत्‌ १६५२ में जब इतो प्रधान मन्‍्ती ये तो प्रतिनिधि परिषदुके 
सदस्य उनसे कोरियाके सम्बन्धवी थुद्धान्तर सरषारी नोति 
के सम्बन्धर्म प्रश्॒पर प्रक्ष कर उनया दिमाग चाट गये थे। 
तय उन्होंने कहा कि “सरकारवी वैदेशिक नीति महाराजा 
धिराज सन्नादके थ्रद्धेय पिचारसे निश्चित द्ोती है श्लोर म॑न्तरि 
मणडलको यह अधिकार मद्दों है कि यद यतलायवे कि सरकार 
अब किस नीतिका अवलम्बन ध्करेगी।” इस प्रकारसे छुछ 
देर्के लिए इतोने समासदोकों चुप करा दिया । 

परन्तु घात यदद दै कि मन्त्री सन्नादके नामकी झोटरम 
दिपनेका कैसा ही प्रयत्ञ क्यों न करें, और लोगोकी मनो- 





वश 5! प्रदान मन्जी इता ॥ ॥ है. क्र, पृष्ठ ह१६ 
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बृत्तिसे लाभ उठानेमें कितनी चालाकी षषों न कर जाये, वे" 
अपने स्थानपर तभीतक रद- सकते हैं, जवतक सर्वंसाधारण 
एक द्ोकर उन्हें पदच्युत फरनेपर तैयार नहीं होते । उनकी 
जो कमजोरियाँ और गलतियाँ होगी वे किसी न किसी दिन 
प्रतिनिधि परिषदुष्ते चघतुर और सावधान सभासदोकी प्रश्न- 
परम्परासे सर्वसलाधारणके सामने आ ही जआायँगी। पेसी 
अवस्था धर्मपरिषद्‌, सर्वसाधारण और कभी फभी मन्त्रि- 
परिपद्के समभासद भी सरकारपर ऐसा द्वाव डालते हैँ कि 
अन्तर्मे मन्न्रिमएडल दी बदल जाता है। 
अय सप्राशकी सेघार्मे आवेदनपत्र भेजनेके अधिकारका 
विचार करें | यूरोपक्रे सड़ठित राजसत्तात्मक राष्ट्र इस 
अधिकारका भयोग धायः नहीं होता। परन्तु जापानर्मे इस 
अधिकारका भी पैसा दी महत्त्व है; जैसा कि प्रश्न फरनेके 
अधिकारफा | एक तो इस ऋणग्णसे कि जापानियों के संस्कार 
ही कुछ ऐसे हैं, और दूसरा फारण यह कि सरकार फेघल 
अछुत्तरदायी ही नहीं, प्रत्युत संम्रादके नामके पीछे छिपने: 
बाली है ] इन दोनों कारणोसे धर्मेसभा विशेषतः भ्रतिनिधि- 
परिषद्‌ सरकासफो तह करनेके लिए इस अधिकारका उपयोग 
करती है और यह अधिकार भी राजनैतिक महत्व फा है। 
जब शाखन-पद्धति-सम्बन्धी आन्दोलनफे दिनोमें राष्ट्रीय- 
समा छ्वापनार्थ संयुक्तसंघ (युनाइटेड असोसियेशन) ने 
सद्रादको सेवार्मे अपना आवेदनपत्र उपस्थित फरना चाहा 
तो एक सरकारी फर्मचारोने उसे यद कहकर फेक दिया कि. 
लोगोंको राजनीतिक आवेदनपनत्न भेजनेफा फोई अधिकार 
नहीं है। धर्तमान पद्धतिक्रे पूर्ष सर्वलाधारणको सम्नादसे- 
* अपनी आकौक्षाएं और आवश्यकताएं यतानेका कोई भत्यत्त 


२१८ जापानकी राजनेतिर प्रगति 


या अप्रत्यक्ष साथन नहीं था, सिवाय इसके कि ये मन: 
डलसे या न्यायालयके कर्मचारियोंसे जो कुछ कहना दो, 
कह । पर अय इस नयौन पद्धतिसे यद् दो गया है परिषद्‌ 
ख़य अपने ही प्रधान श्रथंवा समापतिद्वारं संप्तादके पास 
आवेदनपत्र भेज सकती है। श्रवतक जिन मन्त्रियोने सम्रादसे 
मिलने और बात करनेका अधिकार ले रखा था उनकी यहाँ 
दाल नहीं गलती | पर इससे कोई यह न समझे कि राष्ट्रीय- 
सभा इस आावेदनपत्नसे राज्यक्षी नौतिम हस्तक्षेप करने या 
उसे बदल देनेक्की सलाह भी सप्रादकों दे सकती है। गेसा 
नहीं दै। इस अधिकारसे सप्रादके मनपर छुछ्ठ प्रभाव पडता 
दो, सो भी नहीं, प्रत्युत इसका रद्रस्य यही है कि स्ंसाधा- 
रणपर इसका एक घकारका विशेष प्रभाव पड़ता है।जआपानफे 
राजकार्यमें सप्रादफा नाम भी बडा काम करवा है, जो इसका 
उपयोग जितनी ही उत्तमतादे साथ करेगा उसका उतना ही 
राजनीति प्रभाव यढ़ुता है। इसी कारण राष्ट्रीय सभा और 
सन्नादके प्रत्यक्ष सम्बध्धवा विशेष भौरद है। जापानियोंवी 
परम्परागत राजनीतिक कपपनाओंके अनुसार राष्ट्रके मस्लियाँ 
का प्रधान कर्तव्य यंद था कि थे सप्नादके लिए देशफों सर 
जल्ित रण और प्रजाजनोंकों सम्पप्त भौर सुखी बनायें। 
इस फर्चब्यमें चूना भौर सप्नाटक प्रिय प्रजाजनोंके श्रस- 
न्तोष भौर डु खका समाचार सप्नादके वार्नोतक पहुँचाना 
प्रस्नियोंके हकमें बडा भारी राजदोंद समझा जाता था 
जिसका परिमार्जन आत्महत्या(दाराकियीसे ही दो सकता 
था। पहले भी श्रीर श्रय भी सर्वलाधारणका यही ख्याल है 
कि अपने पन्नाजनौकी अश्रपने बर्शोके समान पालन करना थौर 
छुजी श्रौर सन्तुष्ट स्थना ही सप्ताइफा एक्माप्न काम है। 


राष्ट्रीय समा श्र 


इसीलिए, जैसा कि पदले हम फट घुफे हैं, राजमन्त्री 
आयः अपने किये हुएका समर्थन करने या अपनी जिम्मेदारी- 
को टाल देनेके लिए सप्रादका भाम ले दिया फस्ते हैं। मन्त्रि- 
यौकी इस कार्यवादीका प्रतिकार करनेके लिए राष्ट्रीय सभा 
सप्रादके पास अपने आवेदनपन्न भेजनेके अधिकारका उप- 
योग फरती है! प्रायः झावेदनपत्र (अभिनन्दन पत्नौको छोड़- 
कर) इसी उद्देशसे सम्नाट्की सेवा भेजे जाते हैं कि शासन 
कार्यकी प्रुट्ियाँ और असनन्‍्तोषजनक परिस्थिति उनपर प्रकय 
दो और लोगों पर भी यह प्रकट दो जाय कि मन्त्रिगण सम्राट 
की इच्छाका पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उनपर जो 
आक्षेप किये जाते हैँ, उनका यदि थे निराकरण न फरे तो उन- 
परसे सर्वलाधारणका विश्वास उठ जाता है। यही नहों 
यहिक ये उस सप्नादके मन्‍्नी हैं जो सम्नादू अन्याय या प्रमाद 
कभी फर नहीं सकते इस ख्यालसे उन्हें या तो यद सिद्ध 
करना चाहिए कवि प्रतिनिधि सभा भुझी दै या अपनी घुटियाँ- 
को ही स्वीकार फर लेना चाहिण्ए, इनमेसे यदि पहली थात दो 
तो प्रतिनिधि सभा ही भज्ञ कर दी जातो दै# और सर्द- 


& परन्तु यहाँ ध्यान रहे हि प्रतिनिषषि सभा भर्न करके देशसे न्याय मगिना बेसा 
नहीं है जैसा कि शंग्लिस्तानमें । जापानर्मे दलदद सरकाए (पा गवर्नमेंट) नहीं दोतौ 
चथदि प्रतिनिधि समामें सपकारके पत्तके भौर विपक्षे भी लोग होते हैं। सम्राट के पास 
सरकारपर भाछेप कानेमगें यधापि स्वस्गपारणका स्थय नहीं होठा तो भी प्रतिनिधिसमा 
महे शोनेपर जो दूसरी सभा संगठित होती।दे बह फिरसे रद काम नहीं करती। 
सरकारकी भी मभा-मह॒मे पाँच महीने लकका समय मिल जाता है (संबटनानुमार) 
जिस दीनमें बह प्रतिनिधिसमाडी रोख्टोरूमे रूतंत्र रहकर काम रूर सकती है भर 
नयी प्रतिनिधिसमासे सामना करनेडी भौ तेयारी कर लेवी है। पर यदि समा भक्त 
झोनेरर सरवेसाधारणने सरकारका घोर विरोध रहता दे तो मन्तिगण पद हदाग करने 
है। ऐसे समय प्रवौकोन्सिल इसपर बुत ददाव डालतों है । 
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साधारयको उस विषयमे निर्येय करनेका श्रधिकार दिया 
ज्ञाता है। यदि दूसरी यात हो तो सब मन्‍्त्री या कुछ मन्त्री 
त्यागपत्र दे देते हैं और सर्थस्राधारणसे छमा प्रार्थना कर 
कहते हैँ. कि हम लोग यधायोग्य शासम करने तथा सद्रादको 
अनावश्यक चिन्तासे बचानेमें असमर्थ हैं ।# 

इस प्ररकार राष्ट्रीयसभाकों विशेषकर प्रतितिधिपरि- 
पदुको सप्नादकी सेवार्म आवेदन करनेका जो श्रधिकार है यह 
सरकारपर दोषारोप करनेगे काममे ही बहुत अत तरदसे 
आता है। संवत्‌ २६४७फे याद घीस धर्षमें प्रतिनिधि सभाके 
असुभवम ७ बार समा भह्न हुई है, जिनमें घाए धार मन्त्रि- 
मणडलपर प्रतिनिधिपरिपदुद्धारा दौषारोप ही काण्य हुझा 
है। सरकारपर दोपारोप करनेकी जितनी मनोरअ्षक धटनाएँ 
हुई हैं, उनमें सबसे अधिक श्राश्ययजनक घटना संबत्‌ १६६० 
में हुई जिसका परिणाम डसी धर्षके पौष (दिसम्बर १६०३ ई०) 
मासके प्रतिनिधि खभाके टूटनेमे हुआ । इस घार सन्नादफे 
पास जो झावेदनपत्र गया था, वह साधारण दोषारोपका 
पत्र नहीं था ।॥ परिषद खोलनेंमे अवसरपर सप्रादकी 





» जापानमें मन्तरियोंकी जिम्मेदारी सम्ियत नई होती । इसलिये यद आवश्यक 
मर्द है कि कमी सन्‍्बी एकसाथ द्वी पदायाग बरें। कभी कमी अध्यक्ष मन्त्री और 
ऐस विमग मस्ती, जिनपए दोषारोप छुए हों, प”त्याग करते है और सत्र मन्त्रा पूव॑दद 
दी काम करने हैं। 

नै यद अभिनद्दनप्त्र सम्माट वो भेंट करनेफे पूर्व जब प्रतिनिधि प्तमामें श्रष्यक्ष 
कोनों दिशोतावाने 8थे पदुकर सुनाया तो उप्त सम्य समासदोने उसके शब्दोपर 
ध्यान नहीं दिया । यही सम निया कि मामूली अमिनन्‍्दन पत्र है। इममें राजदीति 
की कोई बात नहीं ओर यद सममकर उसके अनुकूल अपना मत दे दिया । पीछे 
से जब समाउदोंकों यह मायम हुआ कि दस अमिनस्दनपत्रमे कु ऐसे भी शब्द 
थे । जिनझआ अमिप्राद सस्दरिमणइलपर दोषारोप करना या हब दे वर ही क्या सकते कें। 


राष्ट्रीय समा रर१ 


चक्तताके उत्तरमें जो अमिनन्दतपत्र दिया जानेवाला था उसमे 
सभाक्रे अध्यक्ष ( स्पोकर ) ओर उसके दलके नेताओने बड़ी 
चालाकीसे सरकारपर दोष आरोपित किये थे | अबतक 
अभिनन्द्नपत्नोमें कोई राजनीतिक बात नहीं रहती थो क्योकि 
ऐसे प्रसक्न केबल शिष्ाचारके दोते हैं। परिषदुने इस शिष्टा- 
आारका उज्ञहन किया जिससे सरकार चिढ़ गई और प्रति- 
निधिसभा भह्ठ हो गयी । दो वाए इन दोषारोपक भावेदन 
पर्नोसे मन्त्रिमएडलको भी बदल जाना पड़ा है। इन आवेदन 
प्नौसे प्रतिनिधि-सभाका क्या लाभ होता है, इसका यद्द एक 
दृष्टान्तहै इसके अतिरिक्त परिषद्के नव, चौदहवें, अठारहवें 
और वाईसवे अधिवेशनमे सभाने दोपारोपके आवेद्नपत्र परि- 
चदुमें निश्चित कराने चाहे थे, पर मताथिक्यके पिरोधसे 
' निग्चित न हो सके। 

आवेद्नपत्र भेंट करनेका अधिकार केवल मन्त्रिमएडलपर 
दोपारोपण करनेके सस्वन्धर्म दी नहों है । राष्ट्रीय सभाका 
अधिकार सपम्रादकी अन्तर्निहित सचाका सद्व्यापी है 
अर्थात्‌ राष्ट्रीयसभा उन सव विपयोके सम्बन्ध सम्रादखे 
आवेदन कर सकती है जो सप्रादके अ्रधिकारके अन्दर है। 
कभी राष्ट्रीय-सभाका अधिवेशन काल बद़ानेके लिए भी इस 
अधिकारका उपयोग किया जाता दै। पर्षोकि राष्ट्रीय सभा 
स्वयं ही अपना अधिवेशन काल नदीं बढ़ा खकतो। कमी 
राजकार्यम नैतिक भाव बढ़ानेके लिए इसका उपयोग किया 





सरकारकों जब मालूम हुआ कि इस श्स तरइका आवेदन पत्र उपत्वित कि्रा जाने- 
बाण हे तो सरकारने प्रतिनेषि-समासे उसपर पुनदिचार ऋरानेर्या प्रवत्ष किवा। 
पर ऐसा होना भमम्मद़ देख सरझारने सध्ताट्‌-परिवार-विभागसे कोनोरो दरबार जाने- 
से रोक दिया भोर साथ दौ प्रतिनिधि परिददको मह करनेडो ऋाश रो । 
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जाता है फोकि इने आ्रधिदनपं्नोगा सर्वलाधारणपर बहुत 
प्रसाव पढता है। शासन पद्धति सम्बन्धी घादमग्रस्त प्रश्न भी 
कमी फ्मी इन श्रायेदनपर्षोद्वारा सप्नादक सामने उपस्थित 
किये जाते हैं। 

अथ सप्राट्के पास निवेदन पत्र मेजनेके भ्रधिषारका 
ब्रिचार रद गया। यह स्मस्ण रफिए कि इस समय इग्लिस्तातकी 
पार्समेंटमें भो व्यवस्थापनका कार्य होता है, उसका पूर्वदप 
सत्रादसे भार्थना करना ही था। म्रध्य युगमे! परिषद्स्थ 
सम्राद ही शासन सचालक ये, न्याय करने और परिधि वनानेका 
अधिकार उनको ही था। आवसन मद्ाशय कहते है, कि “ पहले 
प्रतिनिधि-समाको व्यवस्थापन कानून कनानेका कोई अ्रधियाए 
नदीं था। परिषद्स्थ राजा अपने कानून बतलाते और शासन 
सथन्धी परिवर्तन किया करते थे। कभी फ्भी ये मुण्य मुख्य 
सरदारोसे परामर्श करके दी ये सब काम कर लेते थे श्रौर 
कामन्स अरथांत्‌ धतिनिधि समाक्ती उिलकुस उपेत्ता यर देते 
थे। यदि पामन्स समापे समासदोंकों कोई नया कानून 
वनानेकी आध्श्यवता प्रतीत हुई तो थे पद वामून नहीं बनाते 
थे बल्कि उसके लिए प्रार्थना बरते थे, राजा अपने परिषद 
सैठकर इन प्रार्थना पत्रोकों देखते और कानून बनाते थे।” 
इन धार्थना प्नोका रूप पीढ़ी दर पीढी बदलता गया और 
दद धार्यनाका अधिकार सद्दवारी अ्रधिकार हो गया और 
इसी अधिवारसे श्रागे बदते बदले पार्लमेंट श्रथांत्‌ प्रतिनिधि 
समा द्वारा व्यवस्थापन होनेकी पद्धति ग्राधिमृत हुई है। 

सन्नाठके पास निवेद्नपंत्र मेजनैका परिपदुका अभिंकार 
भदरवका है। लासकर इसलिए यह दोपाणेप करनेके अधि- 
कारदा काम देता दै । मन्द्रिमएटलके स्वैर शासनका ग्रति 


राष्ट्रीय समा रेश्३ 


कार करनेवाली यद भ्रवलशक्ति है। सम्रादकी सेयामें निवेद्न- 
यत्र श्रथवा व्यवस्थापनसंबन्धी प्रार्थनापथ्र उपस्थित करनेका 
अधिकार इसलिए मददत्वका है कि इससे आवश्यक फानून 
यन सकते हैं । ५ 
इस नियेदनपत्रको दम अ्रप्रत्यज्ञ श्रावेदनपत्र फह सकते 
हैं, कौकि यद्द मन्त्रिमएडलके द्वारा सन्नादके पास जाता 
है। निवेदनपत्र भेजनेका उद्देश्य धायः सरकारको परामर्श 
या सूचना देना दवा दै। निवेद्नपत्र लिखे तो दोते हैँ सम्राट: 
के नाम, पर अभिप्राय उनका सम्रादकी अपेक्षा सरफारसे 
ही श्रधिक द्वोता है| प्रतिनिधिसमा बार चार इस श्रधिकारका 
उपयोग फएती दे और नये श्रावश्यक कानून बनानेकी ओर 
सरकारका ध्यान दिलाती है। चूँकि राष्ट्रीय सभाफो स्वयं 
कानून यनानेका अधिकार है, इस कारण इस प्रकारसे सर- 
कारका ध्यान नये कानून फी आवश्यकतापर आकर्षण फराना 
व्यर्थका काम यदाना दै, तथापि जिन कठिनाइयोका सामना 
करना पड़ता है उनको देखते हुए यही खबसे छुगम और 
खुन्दर मांगे है। जापानकी राष्ट्रीयसमाफी सामयिक स्थितिको 
देखते हुए प्रतिनिधि-समासे कोई बिल पेश दो भौर यद्द विना 
सरकारकी सद्दायताकरे कानून बन जाय इसकी सम्मावना बहुत 
कमहे | इसलिए स्वयं कानूनका मसबिदा सैय्यार फरनेका कष्ट 
उठानेफी अपेत्ता नवीन कानूनके लिए सरफारसे प्रार्थना करना 
दसौफे द्वाए बिल तैयाए कराना और उसे भतिनिधि सभासमें 
, उपस्थित कराना ही कानून बनवानेका सयसे लंबा पर यात्तवमें* 
देखनेमे सदसे छोटा मार्ग है, अवतक कि समा भन्त्रिमएदलफे , 
अधीन है और मन्त्रिमएडल उसका उत्तरदायी नहीं है। 
प्रार्थनापत्र स्वीकार करना, सरकारसे प्रश्न करना, सन्नाट्‌- 
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"की सेवामें आवेदन तथा निवेद्नपत्र मैजना इत्यादि अधि- 
कार्रोके अतिरिक्त और भी कई छोटे मोटे अधिकार परिपदुको 
हैं।# परन्तु सभी लोकतन्व-शासन-पद्धतियोर्मे जो अधिकार 
दोते हैं ये वे दी हैं, कोई नये नहीं, इसलिए उनके सम्बन्धमें 
कुछ न लिखकर अब हम परिपदुफी दोनों सभाझौके परस्पर 
सम्बन्ध और अ्धिकारका ही विचार करेंगे। 
शासन-सम्बन्धी विधान तथा उसके क्रीड़ (नियमों) से 
परिपदुको धर्मविधान-सम्बन्धी भर्थात्‌ नये फानून वनानेके 
जो कुछ अधिकार भाप्त हैं वे दोनों परिषदोंको समान रुपसे 
मिले हैं, श्रन्‍्तर फेवल यही है कि आगामी वर्षकी आय-व्यय- 
गणना पहले प्रतिनिधि परिपदर्म करनी पड़तो दै। इसलिए 
दोनों समाएँ समकत्ष समझी जाती हैं, फोई किसौसे ऊँची 
था नीची नहीं समझो जाती, धर्म विधानमे दोगे समान श्रधि- 
कारी और सहकारी समभी जाती हैं। परन्तु चस्त॒त्तः यद्द तो 
तब सम्भव था, जब दोनों सभाओ्ोका सड्ठन एफ ही ढद्नसे 
हुआ होता और दोनोंके राजनीतिक आचार विचार एकसे 
होते । परन्तु सरदारपरिपद्‌ थौर प्रतिनिधिप रिपदुकी रचना 
परस्पर विलकुल भिन्न है। दोनोंक्रे समाज अलग और 
खार्थ ( हेतु ) भी अलग श्रक्षय हैं। इसलिए मेलकी अपेधा 
घिरोध दी अधिक है और विरोधका परिणाम यददी इशा करता 
है कि दोनौका परस्पर ब्यवद्यार ही बन्द रदे या एफ दल दूसरे 
दलके सरपर चढ़ वैठे । 
जप धर्मविधानके दो भक्ञ दोते हैं, वहाँ एक परिपद्‌ 


# गिफ्कार न दो सकनेके अधिकार, ढांद-विवादमें आवरण की स्वदथता, परिषदु- 
दी पुछ्िके लिए ययागोग्य प्रबन्ध कर सरना,अपना कार्यक्रम नियमित बर सकता ऋपना 
स्वत कापम रखनेके तिए दशड दे सकना भर निद्ाल डाइए का सझ़ता शादि हैं । 
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दूसरी परिपद्से, स़ब बातोंमें नहीं तो कुछमें तो अवश्य ही, 

बढ़कर होती है। 
बदारहणार्थ अंग्रेज़ी शासन-पद्धतिके सम्बन्ध्म अध्यापक 
डायसी कहते हैं--“आधुनिक शासन-सम्बन्धी नीतिका यह 
बहुत ही उत्तम सिद्धान्त है कि घर्मंत्रिधानके कार्यमे लॉडे- 
सभाको अन्तमे कामन्स समाका निर्णय ही खीकार कर लेना 
चाहिए।” सं० १७२८ में लॉडौने अर्थसम्बन्धी मामलेमे कामन्स 
खभाका ही सम्पूर्ण प्राधान्य स्वीकार कर लिया था और फिर 
सं० १६१७ में कागज़-करवाले भगड़ेमें लॉडोने हार मान ली 
और ये फागज़पर फर नहीं लगा सके। संयुक्त राष्ट्रीय शासन- 
पद्धतिने तो प्रतिनिधि सभादीकों झरायबृद्धिके बिल बनाने- 
का अधिकार दे रपखा है, और सन्धि करने तथा कुछ उच्च- 
पदस्थ कर्मचारियोंकों नियुक्त दरनेका अधिकार शस्‍प्ट्रपति 
ओर शिए्टसभा अर्थात्‌ प्रेसिडेंट और सिनेटको दिया है। 
परन्तु चास्‍्तथर्मं शासनपद्धतिक्े सना वैचिब्यके फारण 
अतिनिधि-स भाका विना विचार किये राष्ट्रपति और शिष्ट- 
सभा ( प्रधान न्यायालय ) अर्थात्‌ घेखिडेंट और सिनेट ही 
सुपीम फोर्टेके & न्‍्यायाधीशोमेंसे » फी सहायतासे समस्त 
शाज्यशासन स्वयं कर सकते हैं ) - 
संबत्‌ १६३२ का फ्रान्लका शासनविधान जापनके बते- 

मान शासनविधानसे कई अंगोर्मे मिलता है। यथा भत्येक 
कानूनपर राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि परिषद्‌ और खरदारपरि- - 

* पहुकी स्वीकृति होनी चाद्दिप। दोनों सभाएँ अलग कृनूनके 
प्रस्ताव कर सकती हैं। पर चार्पिक आय-व्ययका अस्ताव पहले 
प्रतिनिधि-समामे उपसित किया जायगा ।? पर जब हम दोनों 
देशोके चास्‍्तविफ शासनशीलीपर विचार करते हैं तो विधानों- 

श्प 
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फ्े हर समानता दोते दृष्भी फार्यप्रणालीमें घहुत अन्तर 
पाते दे । 

इस समय फ्रान्सकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि प्तिनिधि- 
झोंका (ट्ेप्युटियोंका) सभाके द्वी वार्षिक आयब्यय मे चिट्टेंपर 
एकमात्र पूरा थधिकार है, ओर इस सरह मन्त्रिमएशल उसी 
फे सामने उत्तरदायी है। यद्यपि विधावाइसार मब्यिगण 
दोनों परिषदोक्े सम्भुष्त उत्तरदायों है फिर भी फ्रास्स को दोनों 
समभाओंफा उद्टम पक्ष ही खातसे दोता है। अर्पात्‌ साथ जनिक 
निर्वोचचन-एकका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और दूखरेका 
अप्रत्यक्ष! इसलिए दम फद्द सकते है कि फ्रात्समें राज्य पत्ता- 
फा घरम अधिकार लोगफे हो हाथमे होता है! 

अय शासनविधानके शर्दांको छोडकर राष्ट्रीय परिपदु की 
दोनों सभाओंके परस्पर सम्बन्ध और झधिकारका विचाए 
करें । इसके लिए हम सममते हैँ कि शासनपद्धतिशे निसा- 
ताथोरे इरादे का पदले वियार फरना सबसे अब्दा होगा। 

सरदार परिषद्‌ बनाने निर्भाताओका मुझ्य उद्देश्य पह 
था कि भतितिधि समाऊझे राशनोतिक दुलोंका उद्योग बढ़ने न 
पावे | उनकी यह इच्छा थी कि “एक देशीय आत्दोलनके 
प्रभाव” झीर प्रतिनिधि-समाके “बहुसंख्यंक्े समासदोके 
ययेच्चाचार"फे नोचे मन्म्रमएडल दूध न जाय । उन्होंने यह 
सोचा कि यह सरदार परिपद्‌ जिसमें कि “समाजके बड़े घड़े 
लोग! दी होंगे,प्रतिनियि समाकी इध मयकर झाँधी को रोकेगी 
और उसके आक्रमणुसे सरकारकों रक्षा करेगो। इतो कद्दते 
हैं, “यदि सरदार-परिपदु अपना काम ठीक ठीक करे तो 
उससे राजनीतिक द्लोमे सम्रानता रहने, विना समझे वृक्रे 
बव्यथेका घादविधाद (पतिनिदधि समामें ) करनेको कुप्रदृत्ति 
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शोफने और शासक और शासितम मेल बनाये रखनेमें इसका 
चहुत दी अच्छा उपयोग होगा ९ 
परन्तु दोनों समाओमे राजनीतिक अधिकारका वरावर 
होना व्यवस्थापन कार्यमे पूर्ण रुकावट ही समभना चाहिए । 
निर्माताओकी थद इच्छा कदापि नहीं थी। वे चाहते थे कि 
प्रतिनिधि सभामें यदि छुसज्वठित राजनीतिक दल खड़े हो - 
जायेँ तो सरदार-परिपद्के द्वारा उनका दमन हो ओर राणष्ट्रीय- 
समापर सरकारका पूरा अधिकार रहे । पर प्रश्न यह है कि 
सरदार-परिपद्से यह काम निकलता भी है 
सरदार-परिपद्के ३६८ समासदोमेंसे २०१ परम्परागत 
अधिकारी और सरदार-प्रतिनिधि हैँ, १५२ सम्रादके मनोनीत 
हैं और ४५ अधिकतम फर देनेवालोके प्रतिनिधि हैं । यद कहने 
की शायद कोई आवश्यकता नही दै कि ये २०७ सरदार अपना 
बड़प्पन और अपनी राजनीतिक मर्यादा बनाये रखना ही 
अपना कतेब्य समभते हैं भ्रोर यद नहीं चाहते कि सर्वंसाधा- 
रणको राजकार्यम कुछ विशेष अधिकार न दिये जाये । यदि 
किसी विशेष श्रथसरपर देशभक्तिका ही उनके हृदयमें सश्ार 
हो जाय तो वात दूसरी है। ये सरदार जब एक हो जाते हैं 
तो सरदार-परिपट्म इनका ही मताधिफ्य दोता है | इनके 
याद खंख्यामें सम्लादके मनोनीत सभासदोंका नम्बर है। ये 
प्रायः सरकार्री फर्मचारी, नीम सरकारी कर्मचारी या भूतपूर्थ 
सरकारी कर्मचारी दोते हैं. और उनके भाव और विचार सर- 
कारफे दी दोते हैं। सरकारकी बदौलत द्वी वे सरदार-परिपद्‌- 
के सदस्य दोते हैं! फानूनके शब्दाहुसार तो सम्राद विद्या 
“या विशेष राज्यसेवा फरनेके कारण इन्हे मनोनीत करते हैं, 
परन्तु यद्द कार्ये उस मन्त्रिमएडलके परामर्शके अजुसार दो" 
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है जो सर्वताधारणके सामने उत्तरदायों नहीं । ये मनोनीत 
समासद ज्ीवनभर समासद रहते है और सरदार-परिपदुर्म ये 
ही सबसे योग्य होनेके कारण अपना प्रशुत्व जमाये रहते है। 
स्पमावतः ये मनोनीत समासद्‌ ओर सरदार अपनी 
समाको ध्रेष्ट समभते हुए निचली समाकी एक बात मी मान 
लेना नहीं चाहते । इसका एफ बड़ा ही रोचक उदाहरण यह 
है कि २९ फारगुन संवत्‌ १६५६ में ( त्तारोख ५ मोर्चे १६०२) 
महाशय नेमोतोने प्रतिनिधि-परिषदर्मे एक व्याख्यान देकर 
सरदार परिपदुके छुधारकी ग्रावश्यक्रता बतलायी। कई मवो- 
नौत सभासदौकी उन्होंने निद्दाफी और उनके श्राजीयन सभा- 
सद्‌ रहनेकी हालतंपर बहुत ही शोक प्रकट किया। सरदारों 
को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने नेमोतोके व्यास्यानप' 
भर्त्सनासूचक प्रस्ताव पास किया श्रोर कहा कि यह सरदार 
परिपदुका अ्रपभान हुआ तथा ऐसे व्या्यावका किसी ब्यव 
स्यापक सभामें होना स्याय और नीतिके विरुद्ध है ।# 
सरदार-परिषदुके अ्त्य ४४ समासद अधिकतम कर देने 
वाले होते हैं। यद सरदारोकी कुल संज्याका थ्राठवाँ हिस्से 
है। ये लोग रुपयेके धनी होते है, विधांके नहीं इसलिए इन 
प्रभाव भी अन्य समासदोकी अ्रपेत्ता बहुत ही कम होता है 
सरदार परिषद्‌के इस वर्णवसे उसके राजनैतिक विचार 
और प्रकृत्तियोंफा निर्देश हो जाता है। सरदार-परिपद्‌ म्तिं 


# प्रतिनिवि समाने सरृदार-स्भाकषे इस प्रस्तावकी बोई एएव्ा नहीं कौ। एल 
प्रतेनिषि-समारे अध्यदने पमाको प्य (मेमोरण्टम) स्कृतिपत्र पढ़े सुनाया जिसमें ड्ो. 
जिद्धा या कि दोनों समाग्रको चादिए कि परम्पर सस्वताओ व्यवहार करें, झर रह 
समाके अषिकारोंढी शत, सो प्रयेह़ समाशें अपने अपने स्थानंधरर पूरा अधिकार 
किमी सभाक़ो दूसरी समाक्े माषयों या कायोगे दखत देनेक़ा कोर भषिकार नहीं है 
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मण्डल या सरकारका दी प्रायः पक्त लेती है, मन्त्रिमएडलमे 
कोई हो, जवतक थे अधिकारीवर्गके परम्परा प्राप्त प्राधान्यको 
मानते हैं और धतिनिधि-परिपद्के राजनीतिक दलोसे अलग 
रहते हैं, तवतक सरदार-परिपद्‌ उसीका पक्ष करेगी।# परन्तु 
यदि मन्त्रिमएडलके सभासद्‌ प्रतिनिधि-खभाके किसी राज- 
लीतिक दलसे जा मिलें त्तो सरदार-परिपद्‌ सरकारका विरोध 
करने लग जाती है, संवत्‌ १६५७ में इन्होंने जब मन्त्रिमएडलकी 
रचनाका पुणना ख्याल छोड़कर नवसक्गठित पुराने राज- 
नीतिक दलका नेतृत्व प्रहण किया और कुछ कुछ दलवद्धताके 
पसिद्धान्तपर मन्निमएडल बनाया तब प्टकाएक सरदार-परि- 
चदूके सब दल एक हो गये और उन्होंने मन्त्रिमएडलका 
पिरोध करनेपर फमर कसी, क्योंकि एक तो यह दलबद्ध 
सरकार ( पार्टी गवर्नमेंट ) हुई, और दुखरे इतोने अपना 
पदला ढक्ट बदल दिया और राजनीतिक दलोक्े वशर्म झा गये। 
सरदार-परिषदुने इस दढ़ताके साथ सरकारका शिरोघ 
किया कि 'संवत्‌ १६५८ का यार्पिक आयब्ययका चिट, पाल 
करानेके लिए इतोने लाख सिर पथका पर वह पासन हो 
सका, आस़िर इतोझो रूगड़ा मिटानेके लिए सम्रादके आाज्ा- 
पतन्रसे काम लेना पड़ा । 
परन्ठु जघवतक मन्त्रिमएडल अधिकारीवर्गंका पक्षणती 
और अनुत्तरदायी शासक बना रद्दता है तवतक सरदार-सभा- 
में उसके पक्तके लोगोंकी कमी नहीं होती । प्रतिनिधि-सभासे 
फोई बिल पास हुआ और सरकार चादतो है उसमें अप्तुक 
जा कामन्स-समाझे भुकावले लोडं-समाको बहुत हो थोड़ा अधिकार है। परन्तु 


जाएानमें सरदार-ममा ओर अतिनिवि-स्तआ दोनेंके अधिकार (संघरमाके धमसारो 
मगर हैं । 
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परिवतंन हो या वह बिल रद हो जाय तो खसरदार-परिपद्‌ 
उस बिह्वमें संशोधन करतो है या उसे विचाराधीन रखकर 
डसका जीवन नष्ट कर देती है। कई गलाधोंटू कानून, यथा 
संबत्‌ १६३६ का समा-समिति-विधान; १६४० का प्रेल-विधान 
और १६४४ का शान्तिरत्ता-विधान, शासन-विधानके पूर्व सर्च- 
साधारणकी राजनीतिक क्रांतिके प्रयज्ञोंकों रोकनेफे लिए. 
बनाये गये थे, शापतनविधानके दाद भी कई वर्षोतक बने रहे, 
क्योकि प्रतिनिधि-परिपद्के करने हीसे पा होता है, यहाँ तो 
सरकार और सरदार परिषद्‌ मिली हुई थो। कई झधिवे- 
शनोंमे प्रतिनिधि-परिपदुर्म कमरे बहुमतले और फभो एक- 
मतसे इन कामुनोंके रद करने या इनमें संशोधन करनेवाले 
बिल पांस किये। परन्तु सरदार सभाने उन्हे हषामें अड़ा 
दिया। इसी सरदार-परिपदु के यद यश है कि संवत्‌ (६५५४ 
तक शान्तिरक्षाकां कानून रद्द न हो सका। भूमि-कर फम 
करने, भूमिका मूल्य कम करने, फ़ानून संशोधित करने 
तथा निर्वाचन पद्धतिकों सुधारनेके सम्बन्ध इन सभाश्ोर्मे 
( यथाक्रम प्रथम और तृतीय थ्रधिवेशनमें, चतुर्थ और पश्चम 
अषिवेशनमे, तथा धष्टम, द्ारश, चयोदश और चतुदेश अधि- 
वेशनर्म ) पररुपर खूब कलह और घादविवाद हुआ। इसफलह 
और बादविवादसे भी सरफार और सरदार-परिपदुका पति- 
निधि-परिपदुसे कैसा व्यवद्र है, यह स्पए प्रकट होता है।' 





* भूमि ट्था कृषकोंवा हितादित देखनेवाले रूमासद प्रतिनिधि सभाईमे विशेष 
झने हैं, क्योदि लापनमें श्रलेंडडे सनाम जमोनपर सरदारोंदा दी अभिव'र नहीं है। 
इसलिए जमीनकां लगाने घटानेक सम्बन्ध प्रतिनिषिभभाफे समासद ही विरोध 
अलुरूत रहते हैं भर सरदार-सगा तथा सरकार प्रतिकूल रहते है। रयोंकि जमौनके 
लगानसे ही सरकारों सबसे अधिक भारदनो होती है । 
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विशेषकर ऐसे अचसरपर जब कि घरतिनिधि-सभा वार्षिक 
आय व्ययके चिट्रेंपर व्ययके अड्ट कम कर देती और सरकार- 
को तंग करती है, सरदार-परिपद्‌ सरकारको बहुत सहायता 
कर सकती है, पर्योकि उसे भी इस विपयमें परिपठुके वरावर 
ही अधिकार हैं। प्रायः सरदास-परिषद्‌ पहलेके अड्ट ही पुनः 
उद्धृत कर देती दै और पुनर्विचारफे लिए प्रतिनिधि-परिपदुके 
पास भेज देती है! प्रतिनिधि-परिषदुको सरदार-परिपदुकी यह 
दस्तन्दाज़ी पसन्द नहीं आती। तब प्रतिनिधि-परिषद्‌ दोनों 
सभाओंको संयुक्त अधिवेशन करानेके लिए फहती है। इस 
अधिये शनमें दोनो सभाओके समसंख्यक भतिनिधि होते हैं । 
शायद्‌ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे अधिवेशनके 
दोनों सभा शके प्रतिनिधि अपना अ्रपना पक्त समर्थन करने- 
का येथा शक्ति यत्ष करते हैं। परन्तु अन्तमें प्रतिनिधि परिषदु- 
के समास द्‌ बड़े सइटटमें पड़ते हैं, उन्हें या तो विरुद्ध पत्तकी 
कुछ यातें स्वीकार कर लेनी पड़ती हैं या मतिनिधि परिषदुके 
विसजेनके दिए: तैयार होना पड़ता है। सरदार परिषदुको 
इस पघरा रकी कठिनाइयोका सामना कभी नहीं करना पड़ता। 
इससे यद सुपष्ट है कि बरादरोका झगड़ा नहीं है और प्रति- 
लिधि परियदुको दी परास्त होना पड़ता है। 
कहनेको तो सरदार-परिषद्‌ प्रतिनिधि-परिपदुसे अधिक 
दृढ़ यनायी गयी है और उसको छुविधाएँ भी बहुत अ्रधिक 
। यदि सरदार-परिपदुकों सरकारका साहाय्य हो या सर- 
कारकों सरदार-परिपदुका सहारा द्ोंतो उनमेंसे कोई भी 
भतिनिधि-प रिषदुपर अपना प्रमुत्य जमा सकता है, पर मन्त्रि- 
मएडल चादे कि सरदार परिषदुको अपने घशमे कर ले तो 
अतिनिधि- परियदुका साथ दोते इुए भी उसके लिए यह ज़रा 
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टेट़ी सौर ही है | कैसा दी महत्वपूर्ण या आवश्यक कानून दो, 
सरदार-परिपद्‌ उसे पास दोनेसे रोक देती है, और तय मी 
सभाको कोई भद्ग नहों कर सकता। यह सच है कि मन्त्रि- 
मण्डल खप्ताट्से कहकर स्रामान्य संख्याके अतिरिक्त कई 
मनोनीत खमासद यताकर सरदार परिपदुर्म अपने श्रवुकूल 
मंतोंकी संख्या वदा सकता है, पर विसर्जनक्ना सा सौधा- 
सादा काम ये नहीं है चौर मे सुगमतासे हो हो सकता है । 

तथापि सरदार-परिषद्कों एक वातही वड़ी अमुविधा 
यही है कि बह सर्वंसाधारणले वहुत दूर दै। चाहे शासन- 
विधानफा सिद्धान्त प्रजासत्ताक हो या राजस्तत्ताक, इसमें 
कुछ भी सन्देद्द नहीं कि राष्ट्रके राजनीतिक उत्कर्पका श्रन्तिम 
साधन सर्वस्ताधारणमे ही हे । शासनविधानने सरदार-पंरि- 
पदुको प्रतिनिधि-परिपदृसे बराबर अधिकार दिया और 
आसन उससे भी ऊँचा दिया सही, पर सरदार-परिपदु 
लोकप्रतिनिधियोंकी परिषद्‌ नहीं है, श्रौर उसकी तो यद्दी 
बड़ी भारी दुर्वलता है । दिन दिन प्रतिमिधि-परिपदु द्वीपर 
सोगोंका श्रधिक अधिक आक्रमण हो रहा है। परन्तु श्रति 
निशि-परिपद्के लिए यह वड़ा ही कठिन है कि वह संरदार- 
परिवदुपर अपना प्राघ्राग्य शोर गोरव जमा ले क्योंकि इस 
समय तो अधिकारीचक् और सरदास-परिपद्‌ दोनों एक 
दूसरेका वरायर साथ देते हैं। जबतह यह कार्य न हो लेगा 
तबतक शासवपद्धतिका शान्तिपूवंक चलना असम्तय है । 

छ शक छः के 


चतुर्थ परिच्छेद 
निर्वाचन-पद्धांति 


शासनपद्धतिके निर्माण करनेवालोकी धुद्धिमततासे हो 
या फेघल देखा देखी दी हो, जापानमें निर्वाचनका विधान 
शासन विधानसे स्वतन्त्र रक्खा गया है यह बड़ी सौभाग्य- 
की यात है। फर्योकति शासनविधानमे परिचतेन फरना शसम्भव 
नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है । और यद्यपि!नूतन प्रकारकी 
शासनप्रणालियोंका एक बड़ा आवश्यक अंश निर्वाचनकी०' 
शैली है तथापि आवश्यकताजुसार इसमें सदा परिवर्तन 
करना ही पड़ता है। इस कारण इस सम्बन्ध्मं जो कायदे 
कानून हो उनको अपरिवर्तनीय शासनविधानसे अलग ही 
करना डचित है श्रौर जापानमे प्ऐेसा ही किया गया है। 
संबत्‌ १६२४से अंगरेज्जी सट्टनमें निर्वाचनप्रणालीके 
परिवर्तनसे अधिकारफी छुल्य वलता कैसे नष्ट हुई, इस 
सम्बन्ध आंग्लदेशकी शासनपद्धतिका उदाहरण लेना शिक्षा- 
घद होगा। संबत्‌ १६२४ फे|शासन प्रकारसे यदि तुज़्नाको 
जाये तो आज यहुत अन्तर भालूम पड़ता है। परन्तु शासन- 
शैली जिन विधानोपर सित है--उनमें कुछ भी अन्तर नहीं 
हुआ है। अन्तर फेवल निर्वाचनकी रोलोमें हुआ दै। निर्धा- 
चकोकी संस्या दिनपर दिन बढ़नेके कारण शासन प्रकारदीम 
अन्तर मातम पड़ने सगा है ) फह्ाँ पहले यदद फहा जाता 
था कि कामन्स समा मन्धियोंको चुनती है और उनपर अपना _. 
अधिकार रसती है और समामे बहस फरके सरकारके काम- 
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पर प्रभाव डालती है ।# कद्दों अ्रव यद्द हालत है कि निर्वाचक 
गण धात्तबमें मन्त्रियोंको चुनते है और मत्वी मएडल यह 
निश्चय फ्य्ता है कि किन धार्तोपर और क्द्ातक कामन्ख 
सभा यदस करे || इस समय वहॉपर निर्वाचाय विधानोवे 
कारण निर्वाचकोकी सस्या बहुत बढ़ गई है | अब लोग इस 
कारण किसीके लिए अपना मत नहीं देते कि हमसे यह 
अधिक योग्य है और श्रच्छी राय देकर सरकारी काममे 
सहायता देगा । श्रव लोग यह समभक्‍र किसीके लिए मत 
देते हैं कि यद् थ्रमुक्त मन्नीका साथ देगा और झुक अमुक 
विधानोंके पत्तमें अपना मत देया ययोंकि वे ही अपने 
दूलको प्रिय दे । 

शासनपद्धतिके निर्माताओंने स० १६४६ में निर्याचन 
कानूनका मसतिदा तथ्यार किया और उसी धर्ष वह धानून 
यता। नधीन शासनपद्धतिकी घोषणा भी उसी वर्ष हुई है। 
अब निर्षाचन कानून जारी हुआ तय उसके दोप दृष्टियोचर 
डोने लगे। निर्वाचक तथा निवादित दोनोंफी हैसियत इतनी 
बडी रक़्पी गयी थी कि बहुतसे राजनीतिश इस कानूनसे 
यहुत दी असन्तुष्ट हुए। तथापि कानूनका सुधार होनेफे पूर्व छ 
साधारण निर्वाचन हुए थे। स० १६५७ में यद्द फानून सशोधित 
किया गया और उसी सशोधित फानूनझे श्रउसार इस्न समय 
जापानमें निर्याचनका कार्य होता है ) 

स० १६४८ के पुराने कानूनऊे अदसार एक एक समा 
सद॒वो चुननेवाले छोटे घोटे विर्याचनतज्षेत्र बनाये ग्रवे थे! 
धत्येक (फू या फेन) नयर कई निर्यायकक्षेजोर्म बैंट गया था, 
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और कुछ बड़े चेत्रोफो छोड़कर इन सबसे एक एक सभासदः 
चुना जाता था। क्षेत्रोमे वैचित्य-स्चनाके कारण और विभाग” 
करना असम्भव था। उन क्षेत्रौोको दो समासद छुनवैफा अधि- 
कार दिया गया था। 

प्रतिनिधि-सभाके समासदौकी संख्या २०० रक्‍्खी गयीथी: 
और प्रथम निर्वाचनक्े समय २७ अपाढ़ संचत्‌ १६४७ मे(ता०२ 
जुलाई १८४० ) ४४०००० और छुठे निर्वाचनफे समय १७ 
शायण संबत्‌ १६५५ में (१ अगस्त १८६८) प्र०१४५७ निर्वा 
चक थे ! यही सं० १४५५ बाला निर्वाचन पुराने काइूनके 
कालका अस्तिम निर्वोचन था ! उस समय ज्ञापानकी जन-- 
संख्या ४ करोड़ २० लाख धी। प्रतिनिधिका क्रायंकाल चार 
बर्षका था। 

पुराने कानूनके अलुसार निर्धाचक होनेफे लिए ये शर्तें 
थीं। प्यक तो निवरेचक पुरुष (त्ली नहीं) होना चाहिए, दूसरे 
चयसत्‌ २५ चर्षसे कम न हो (पागल, जड़तुद्धि, अपराधी, याग़ी, 
दि्वालिया, या फौजी सिपाही न हो ), निर्वाचन-चेत्र्म कमसे 
कम चह एक यर्ष रद चुका हो और नियाचर्कोकी फेहरिस्त 
बननेके दिनके पूर्व चर्ष मे फमसे कम १५ येन (लगभग २२॥ रू०): 
सरकारफो वार्पिक कर दे चुका हो । यद फेहरिस्त स्थानिक 
खरकारद्वारा धावण मासमें चनायी जाती थी ) 

मेस्घरीके उस्मेदवारोंके लिए भी ये ही शर्से थीं, फेबल- 
घयस्‌ में इतना अन्तर था कि २५ के बदले इनका वयस्‌ ३०फ्रे 
ऊपर हो ! ! 

इस निर्वांचन फानूनमें सबसे विचित्र बात, जिसे जानकर 
पाग्वात्य देशवासियोंको कुतूहल होगा यह है कि शिन्‍्तो या: 
बौद्ध परोहित. ईसाई पद्गी और धर्मोपदेशक उम्मेदवार नहीं" 
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दो सकते थे। इसका फारण यद्द था कि राजफाजमें धार्मिक 
भागड़े न उपस्थित हों । स० १६४७ के सशोधित कानूतमें भी 
यह शर्त रफ्ली गयी है। और इसके श्रज्ुसार प्राथमिक 
शालाशौके शिक्तक और सरकारका काम ठेफेपर करनेंयाले 
ठेकेदार भी उस्मेदवार नहां हो सफते । 


पुरानी निर्वाचन पद्धतिमें निर्वाचन चैजोंमें मत दैनेवातों 
का बेहिसाय' यँटवारा निर्वाचक्रौकी दैसियतका परिणाम, 
निर्यासनक्तेत्रौके विभागोरी सड्डीर्ण॑र्ता, उम्मेदधारोकी हैसियत 
और मुकामकी शर्ते ओर प्रकट योट देनेकी पद्धति शत्यादि 
मुण्य दोष थे। 


मालुम होता है कि शासनपद्धतिके निर्माताऔरों यद्द ठौफ 
ठीक अन्दाज नहीं था कि निर्याचनेपद्ध तिका शासनपद्धतिवी 
कार्यप्रणालीपर क्या परिणाम होता है । उन्दोंने पाश्रात्य 
देशोक्ी ऐेसादेखी एक निर्याचम वानून बना डाला! निर्या 
चर्कों शौर निर्बाचितोंका पिमाग तथा उनकी योग्यताके 
सबन्धर्मे तिचारसे दाम नहीं लिया गया। उन्होंने निर्वाचरो 
और निर्याचितोक़े तिए यह १५ येन (लगभग २२५ छूणेवार्पिक 
करकी शर्त रख दी श्रौर यद विचार नदीं किया कि ऐसा 
करनेसे किन लोगॉको अधिक बोट मिलेंगे और किदकों पम। 
उन्होंने अपना सीधा दिलाव सामने रक्खा और प्रत्येक नगरके 
निर्यांचित क्षेत्र मर्यादित किये और उन्हें एक लाय वीस इजार 
मह॒ष्योके पीछे एक प्रतिनिविके द्विसावसे एक या दो प्रति 
निधि चुननेका अधिकार दे दिया। उन्होंने स्थानिक प्रमेद 
तथा लोगोंके म्रानसप्रम और योग्यवाफा सूदम विचार नहीं 
“किया | जिन स्रदेशक्षी जनसझ्या एक लाखसे दो लाखतक 
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थी उन्हें. एक और जिनकी २ से ३ लाख थी, उन्हें दो सभासद 
आअधिकार दिया गया । 

परिणाम यह डुश्ा कि कहीं केवल पर या पुरे मतदाता 

ही सभासदको लिर्वाचित करते थे और कहीं ४२०० से भी 

अधिक मतदाता होते थे, और दोनोंके लिए: प्रतिनिधि-सभामें 


बकोसे ही अधिक लभासखद आते थे, और शज्ञनोतिक दुलोके 
मिन्न मित्र स्थानों अनेक मत होते हुए भी उनका एक भी 
सभासद निर्वाचित न द्वोने पाता था। उदाहरणार्थ, प्रथमही 
अधिवेशनमें कावागासे प्रागतिक (गि-इन-शिड-काजिओ) द्ल- 
का पक ही आदमी चुना गया (सके १२७४१ मत थे और जिस 
उदासवादी (ज्ियू-झराव ) दुलके १९६० मत थे, उसके तीन 
आदमी चुने गये । शेहिमे प्रदेश प्रागतिक दलके २३७४२ मतों 
पर दो आदमी चुने गये | और डदास्मतवादियोके ३४०० 
मर्तोपर ८ आदमी चुमे गये। दुसरे निर्वाचन- में नागासाकीर्मे 
्रे७मतीपर पुनरानदोलक (रिएक्‍्शनिस्ट, चिक्षओ-फो ओकाई) 
दलके पाँच आदमी घुने गये और उदास्मतवादियाँके (यायीइ- 
क्यो) रैरे२१ मतौपर नारामे दो ही आदमी निरवोचित हुए, 
इत्यादि । छ+ अधिवेशनोमेसे ऐसे आर कितने ही दृष्टान्त दिये 
ज्ञासकते हैं । 

दूसरा दोष पुरानी पद्धतिका यह था कि दैलियतको शर्ते 
लगी रहनेके कारण मि्न मिन्न ऋच्षाके लोगोमे प्रतिनिधि- 
निर्याचनका अधिकार यथयोचित प्रकार्से विमक्त न हो सका 
था। सं० १६७६ में (जिस चर निर्वाचनका कानून घना) सर- 
कारदी जितनी थाय हुई थी उसका दो तिदई दिस्सा ज़मीन 
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'की लगानसे बसूल हुआ था। परन्तु व्यवस्थापकोते इस 
यातका विचार नहीं किया। जिसका परिणाम यह हुझा कि 
“निर्वाचकौ्म भूमि खत्वाधिफारोंकी संख्या दी प्रधान हो गयी। 
इसके अतिरिक्त म्युनिसिपेलिटियोका ( टोकियों, फ्मोटो और 
ओसाकाफों छोड़कर ) खतन्त्र निर्बाचन क्षेत्र कोई न होनेऊक 
कारण ग्रामवासी निर्वाचकोंके आगे नगरवासी निर्वाचकोंको 
हार ही जाना पड़ता था । फलतः प्रतिनिधिसभाग भूमि- 
खत्व भौर भूमिखत्वाधिकारियोंके समासद ही अधिक होते 
थे और शिरप तथा व्यापार-वाणिज्यके प्रतिनिधि बहुत दी 
कम्। सं» १६५७ में कुमामोतोके घणिक-मण्डलीमें व्यास्यान 
देते हुए उस समयके प्रतिनिधि सभाके मुख्य मन्‍्त्री महाशय 
हायाशिदाने कहा था कि प्रतिनिधि सभाक्षे ३०० समासदोंर्मे 
बसिकवर्गके प्रतिनिधि केवल १७ हैं। 
पुराने कानूतका एक और दोप यह था कि बहुतसे लोग 
जो बड़ी योग्यताफे साथ प्रतिनिधिका कतंत्य फर सकते थे, 
इस कामूनके कारण निर्वाचित नहीं दो सकते थे, १५ येन 
वापिक कर तथा एक धर्षतक स्थानविशेषमें निवासकी जो 
शर्ते थी उससे बहुतसे योग्य पुरुष प्रतिनिधित्वझे उम्मेदवार 
हों सके । जापानमें ऐसे बहुत लोग हैं, जो चुद्धिमान,भौर 
सामथ्यंबान्‌ होते हुए भी दरिद्वावस्थामे पड़े हुए है। जापान- 
में फेवल धनो ही शिक्तित और समय नहीं होते। वहाँ विधा- 
का धनसे अधिक आदर है। अस्तु। उस समय बहुदले 
धद्धिमान्‌ राजनीतिम सामुराइयोम थे जोकि पहले त्तत्रियका 
ही काये किया करते थे | तालुकेदारोंके प्राधान्य कालमे सामु- 
बाई झपने भालिकके झाधयमें रहकर उनसे चार्पिक पृत्ति 
पाते थे। ओर उन्हें घन बदोरनेकी चिन्ता कमी न होती थी ! 
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वहुतसे निर्धन दी थे और बहुत थोड़े पेसे थे ज्ञिकके पास 
जमीन जायदाद होगी | इसलिए शोगून शासनके नए होनेपर 
सामुराइयोको चारवार स्थान बदखना पड़ता था। इस धकार 
स्थायी निवास न रदनेके कारण बड़े बड़े कुशल राजनीतिश 
उम्मेदवार नहीं हो सकते थे । 

निर्वायनकषेत्रके सड्डीर्ण विभागोके कारण निवांचनम पत्त- 
भेदकी मात्रा अधिक होती थी। स्थानिक अधिकारियों और 
बड़े बड़े ज़मोंदार्रेके सामने वियान्‌ और योग्य पुरुर्षोको भायः 
हार ज्ञाना पड़ता था, क्योंकि गाँवा और कसवोमें अधिका- 
रियो और ज्ञमींदारोका ही प्राधान्य होता है। इसके अतिरिक्त 
दो दो सभासदोके एक साथ निर्वाचित करनेकी विधि होनेके 
कारण प्रायः बहुत ही अयोग्य सभासद भी घुने जाते थे, 
प्योक्ति निर्वाचकगण योग्य सभासदोंके साथ इनके भी नाम 
पक ही पर्चेपए लिख देते थे। 

पुरानी पद्धतिमं शिकायतक्री एक बात यह भी थी कि 
निर्वाचक गुप्तरूपसे अपना मत नहीं दे सकते थे, फर्योकि 
निर्वाचन अध्यक्षोफे सामने हो उन्हें हस्ताक्षए करना पड़ता 
था और इस घकार मत पदले ही प्रकाशित हो जाते थे । 

चालास मदहाशयने बेनथमके खुख दुःखकफे उपयोगितावाद 
तथा मिलके दौद्धिक चरित्रवादकी दएसे गुप्त और प्रकट 
मतदान पद्धतिके गुणदोपोकी बहुत ही योग्यताके साथ आलो- 
चना की है और यद परिणाम निकाला है कि, प्रत्यक्ष भय दिख- 
लानेके अतिरिक्त, मतसंप्रद फरनेकी आवाज़, निर्वाचनेच्छु- 
'विशेषके मित्रौकी उत्तेजना, उसके विरोधियोंके चेहरॉपर 
जीतकी सलक और स्थानिक अधिकफारियोकी अप्रसन्नताके 
अस्पष्ट सड्ेत, इन सबके सामने मजु॒प्पकी युद्धि बेचाये 
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विमूढ़े हो जाती है ।? वास्‍्तवर्मे, जापानकों मी उस वातका 
अडुभव हो चुका है कि प्रकट मत देनेकी पद्धतिसे मत 
दाताओंफा मत अखिर रहता है, मत प्रार्थीके शब्द, कर्त्तव्यक्रा 
स्मरण, स्थानीय रईसाका रोवदाव, अफसरोंके मूक सद्ढेत 
और प्रतप्रार्थीका भय, ये सव ऐसी वात हैं जिनके होते हुए 
मत देनेवाला मनुप्य अपने अधिकारका उपयोग ठीक तरहसे 
नहीं फर सकता | भरतोंके धकट करनेकी पद्धतिने घूलखोरीकोी 
कम फरनेके बदले और भी चढ़ाया है | प्रफट-मतपद्धतिर्मे 
चूससे बडुत फाम निकलता है; क्योंकि घूस वेनेवालोको यह 
मालम हो जाता है कि जिसे घूस दी गयी थी उसने किसको 
अपना मत विया है । 

१६५२ वि० में प्रतिनिधि समाऊे लोऊ-प्रतिनिधियाँने नियां* 
चन सुधार-बिल सभामें पेश किया था। इस विलमें दैसियत- 
याली शर्तें १५ येनके धार्षिक करफे बदले ५ येन कर दिया था 
और आरयकरको मर्यादा ३ येन रफ्खी थी और निर्धाचक बयस्‌- 
की मर्यादा २५ से घटाकर २० और उम्मेदवारकी ३० से २५ की 
गयी थी | मतदाताओ्की संप्याका विचार न करें तो यद्द बड़े 
सहत्तका बिल था। इनकी संप्या चौगुनी कर देवा इस 
बिलका द्वेतु था | सरकारने इस वितका विरोध किया तो भी 
पतिनिधि सभामें यह बहुमतसे पास हो गया। पर सरदार- 
सभामे यह अस्वीकृत हुआ--कारणए यद बतलाया गया कि 
ऐसे महत्वका बिल यहुत सोच विचार कर पास करना 
पड़ता है और अभी निवांचनाधिकारका ज्षेत्र वढ़ानेफा समय 
भी नहीं आंया है| 

परन्तु तीव बय बाद फिट निर्वाचन-छुधार-बिल श्रति- 
निश्चिसमामें पेश हुआ। इस बार लोकप्रतिनिधियोने नहीं, 
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बिक इतेके मन्त्रिमएडलने इसे पेश किया । १७४२ के बिलका 
विरोध करनेयाला भी पुराना इतोका मन्त्रिमएडल था।पुरानी 
निर्वाचनपद्धति जारी करानेवालॉमें भी इतो ही प्रमुख थे। 
परन्तु अब इतोने ही ऐसा दिल पेश/किया जो १६५२ चाले 
वबिलसे किसी यातमें कम उम्र नदीं था और ३ बर्च पहले 
उन्होंने जो निवांचनपद्धति चलायो थी उस्रीका झुधार इस 
विलसे|होनेचाला था। 

यह प्रश्न हो सकता है कि इतोने अपना ढक्त क्‍यों घदुला। 
इसके मुख्य दो कारण मालूम दोते हैं, एक व्यक्तिगत और 
दूसरा राजनीतिक। व्यक्तिगत कारण यह था कि इतो जैसे 
लिष्कपट, प्रागतिक और उदार पुरुष थे चैसे ही थे लोकमत 
आपफ्तर' उछ्तों अभाषा दुष्ट करन विशेष! निएुछ्ु थे / शतो 
चाहते थे कि उन्हीं दाथोमें जो सह्स्नात्मक शासनपद्धत्ति 
बनी थी उसका योग्य विकास हो। निर्वाचन-छुधारका 
पत्त राजनीनिशोर्मे वढ़ भी रहा था। राजनीतिक कारण यह 
था कि, इतो जानते थे कि प्रतिनिधि-सभाके अधिक सभासद्‌ 
निर्यांचनका सुधार चाहते हैँ, अतः इसका बिल पेश करनेसे 
सरकारसे जो उनका विरोध है वह जाता रहेगा) अ्रधि- 
चेशन करनेके पूर्व उन्होंने प्राशतिक उदार-मतवादो दलकी 
सहकारिता प्रहण की परन्तु उन्हींके साथी और राज़ाके 
अर्थसाचिव काउण्ट इमोयोके विरोधसे यद्‌ श्रयज्ञ सफल नहीं 
हुआ) इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्षतया प्रतिनिधि-सभाके समा- 
सदोंको अपने अछुकूल करने और उनका विरोध-भाव दूर 
करनेका प्रयक्ष आ्ररम्म किया, क्योंकि घे जानते थे कि ब्यव- 
स्पापक-समाकों सदकारिताके दिना शासनकार्य सुसर्पादित 
नहीं हो सकता । 

श्द्द 


२४२ जापानकी राजनैतिक प्रगति 


इतोका दिल पहले विलसे अधिक पूर्ण था और उससे 
निर्वाचन-संस्था आमूल सुधार दो जाता। इसकी मुख्य विशेष- 
ताएँ ये थी कि निर्याचन-छेघ बड़े थे और निर्धाचकॉको एके 
ही मत्त देनेका अधिकार था तथा वह अधिकार अ्रपरिवत्त नीय 
था, निर्वाचकोकी सम्पत्ति-मयांदा कम होकर निर्वायक्रोकी 
संव्याकी दुद्धि हो गयी थी ( पदलेके बिलके श्र्ठसार दी ) 
४ लाख वस्तीसे श्रधिकरकी श्युनिसिपैलिटियोंके लिए स्पतन्त्र 
निर्वाचनसंस्था था, प्रतिनिधियोंकी संझ्या ३०० के स्थान 
४७५ हो गयी थी, भर उम्ेदवार्सेके सम्बन्धर्मे दैखियत और 
छिए निवासकी शर्ते रद हो गयी थी इसमें सन्देद नहीं कि 
पुरानी निर्वाचनपद्धतिके अनेक दोषोकों तिकालनेवाला यह 
विल्न था! पेग्ठ था यह आपूल परिवर्तत करनेवाला ही। 
इती चाहते थें कि श्रमी जो ४९०००० निर्वाचक द्द सो २० 
एाख हो जायेँ। प्रतिनिधि-सभासे तो कुछ छोटे मोटे परि- 
चर्त्तनोके साथ यह विल पास दो गया; परस्तु खरदार-समार्मे 
अमी यह चिल्ल उपस्थित मी न हुआ था जब भू-कर-सम्बन्धी 
एक अत्यन्त महन्वका सरकारी बिल नामंजूर करनेके लिए 
प्रतिनिधि-सभा विसंज्ञित दो गयी | यहाँ अधिवेशन समाप्त 
हुआ और छुधार विलका भी भ्रन्त हो गया। 

१६५६ भें फिर एक बिल अभ्रतिनिधि-समार्से पेश इशा। 
इतोके विलसे और इससे वड़ा फरक था और यदद यामागाता- 
के भस्त्रिमणडलने पेश किया था | 

याभागाताक्े राज़नीठिक चरिष्रसे जहाँतऋ पता लगता 
है उससे तो यही मालूम होता है कि इस विल्लके पेंश' करनेमें 
निर्याचन-संस्याके सुधारकी इच्छाक्नी अपेस्‍्या अपना राज- 
नीतिक मतलब निकालना ही यामागाताका उद्देश्य था | यामा- 
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गाताका नाम मेज़ीयुगके खुधारोंमे इतोके साथ बारस्वार 
आता है तथापि ये मद्दाशय सर्ववाघारणके राजनीतिक अधि- 
कार यढ़ानेके पक्तमें कमी भी नहीं थे । एक सूजसे यह मालूम 
हुआ है जय इतोने (उस समयके अध्यक्ष मन्त्री) देखा कि प्राग- 
तिक और उदास्मतवादी दोनों एक दो गये हैं. ओर अब दोनों 
पमिलकर सरकारका घोर विरोध आरम्भ किया ही चादते एँ. 
तब उन्होंने एक ऐसा! राजनीतिक दल सद्दटित करनेकी आव- 
श्यकता बतलायी कि ज्ञो सरकारका पदों ले। इसपर (१० 
मिथुन १६५५ फे दिन प्रिवी कौन्खिलकी सभामें) इन्होंने 
सहदनको कुछ कालके लिए रद्द कर देनेको फद्दा था! पर 
१६५६ में जब इन्होंने ओोकूमा इतागाकी मन्न्रिमएडलके हट 
जानेके याद उदास्मतका मन्व्रिमएडल बनाया तो इन्होंने 
दलको यह घचन देकर कि दलसे मतमे जो राजनीतिक 
छुधार करने हैं उनमेंसे कई करा दिये जायँगे--उनसे सर- 
कारकी सहकारिताका बादर करा लिया। यद बड़ी विचित्र 
बात है कि जिस पुरुषने इतोके राजनीतिक दुलकी सहकारिता 
करनेकी सूचनाका तीब प्रतियाद किया और कहद्दा कि सर- 
कारको राजनीतिक दलोंसे अलग रहना चाहिए, घही पुरुष 
जद अधिकारपर आता है तो तुरन्त ही प्रमुख राजनीतिक 
दलकी सहकारिता पानेके लिए ब्यप्न हो उठता है। यामा- 
गाताने उदारमतवादियों फो भी सहकारिता पानेके लिए जो 
बचन दिया था उस्लीकी अंशतः पूरा फरनेक्रे निमिस उन्दोंने 
यह निवोचन खुधार दिख पेश कर द्या। 
प्रतिनिधि-सलभामें विलपर थहुत देर तक धादविवाद हुआ, 
कुछ संशोधन भी किये गये और तय दिल पास हुआ । संशो- 
घनोमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन निर्धाचकफी सम्पश्ति-मयांदा 
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नियत करने, भू-करकी छोड़ अन्‍य करोकी ३ येन से ५ येनतक 
चूद्धि तथा स्थुनिसिपल-निर्याचन-संस्थाओंको दिये हुए स्थान 
(८ से ७३) कम करने के सम्बन्धमें थे। इन संशोधनोका 
कारण सममना कुछ कठिन नहीं है। समाके अधिक समालद 
देदातोंके प्रतिनिधि थे। ये निर्ांचनका छोर बढ़ानेके पछ्में 
अवश्य थे, परन्तु अपने पक्षके सभासदौसे दूसरे पक्षके सभा- 
सदोकी संख्या यढ़ानेके प्रय्षका विरोध कंस्ना भी उनके 
लिए स्वमाषिक ही था। 

सरदार-सभामें जय ये बिल पहुँचा ठो धहाँ फिर डसकी 
वही शकल हो गई जोकि पदले थी। तय दोनों समाश्रोके 
अतिनिधियोंकी कानफरेन्स हुई। परदोनों ही दल अपनी 
अपनी यातोपर शड़े रहे पए अम्तको विस वैसा ही पड़ा 
रह गया । 

इसफे याद परिषदका जब फिर अ्रधिवेशन हुआ यामाः 
गाता-मन्यिमएडलने फिर एक बिल पेश क्रिया जो पूर्व रर्षके 
बिलेसे कुछ यहुत मिश्न नहीं था। इस घार, सरदाए-समा 
द्वारा पक पड़े मद्॒त्यका संशोधन दोनेपर भी, दोनों सभाओं 
में बिल पास दो गया। सरदास-समाने जो संशोधन किया 
था वद यह था कि निर्याचकरकी फर-मर्य्यांदा जो पर येन रखी 
गयी थी सो उन्होंने १० येन यना दी। इससे पहले किसी 
अधिपेशनम यह सूचना नहीं हुई थी। यह एक विचित्र दी 
बात हुई कि जिस प्रतिनिधि-सभाने पूर् अधिवेशनम सरदार- 
सभाके जो साधारण संशोधन किये थे उनका इतना विशेध 
किया कि बिल वैसा ही पड़ा रद गया, उसी प्रतिनिधि-समाने 
सरदार-सभाका यद संशोधन--जिससे कि निर्वाचकोकी संय्यां 
ही आधी दोजाती-कैसे स्वीकार कर लिया। इमारी समझ 
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में इसके तीन कारण हो सकते हैं, एक तो "3838 कि सभाके 
बडुतेरे समासदोने यह नहीं सम्रझा कि "संस्थापरः 
इस संशोधनका क्या परिणाम होगा: दूसरा यहे कि कर 
अथवा सम्पत्ति-मर्यादा कम करनेसे जिन लोगोका लाभ था 
उन्हें कोई परवा नहीं थी; और तौसरा यह कि उदारमतवादी 
दलका पूरा ज़ोर था। 
सहदनफी कार्यप्रणाली और देशके शासनकार्येपर निर्वा- 
चन-संस्याकी ध्यापकताका पाया परिणाम होता है इसका 
पिचार ही जहाँ कुछ नहीं हुआ पहाँ यदि प्रतिनिधियोने सर- 
दारोके उक्त संशोधनका पूरा पूरा मतलब नहीं समभा तो 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। समभामें निवोचन-सुघारके 
सम्बन्धमें जितने बिल पेश हुए उनके कारग्ज़पब देखनेसे 
मालूम दोता है कि प्रतिनिधि-समामे बहुत से लोग ऐसे थे 
जिनको निर्वाचनका विस्तार करानेकी चास्तविक सिन्‍्ता 
थी। यहुतसे लोग तो उसी फोटिके थे जिस फोटिमे 'प्रति- 
निधि नहीं तो फर-निधि भी नहों? फे सिद्धान्तपर स्प्रियोकरे 
लिए मताधिकार चाहनेवाली भोली भाली रित्रयाँ होती हैं 
इसके झतिरिक्त एक यात यह सी थी कि निर्यांचनका अधि- 
कार यढ़ानेके लिए राजनीतिश लोग दी फद्द रहे थे, स्वेसाधा- 
रण नहों, इसलिए सर्वेसाधारणसे बिना पूछे दी सभाक्रे यहु- 
संख्यक सभासद अपने मनसे निर्वाचनकी कर-मर्यादा निश्चित 
कर सकते थे, पररोक्ति सवेखाधारणफे भ्रसन्तुष्ट होनेफी तो 
कोई बात ह्वी नहीं थी । उदास्मतवादियाँने भी, जो पूर्व अधि- . 
पेशनमें छोटी छोटी यातोंपर सरदाए-समाके साथ थे, अपनी 
पॉलिसी बदल दी और बिलका पूर्ण अनुमोदन किया! 
पुणणप्रिय (कानससपेटिय) सरकारने तो बिल ही पेश किया 
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था झौर उसने भी निर्वाचकोंको संख्याको और मी मर्यादित 
करनेवाले संशोधनपर कोई आपत्ति नहीं को। इस प्रशाए 
विल पास होकर कानून बच गया। 

इस नवीन फुानूनके अल्जुसार निर्वाचनके छेत्र बड़े कि्यि 
गये जिनमें एक ही मत देने और उसको दूसरेको न देनेका 
सिद्धान्त प्रचलित हुआ; और अपना मत गुप्त रखनेकी री 
भी प्रचलित हुई; उस्मेद्वारोंके लिए करसम्बन्धी जो शर्तें उठा 
दी गयीं; और ३०००० से अधिक वस्तीयाली म्युनिसिपैलिटियों 
के लिए स्वतन्न्र निर्वाचन-चषेत्र निर्माण किया गया। इस 
प्रकारसे आपानर्मे ४७ ग्रामगत निर्धाचन-तेत्र हैं जिममेंसे 
हर एककों उसफी जन-संख्याके हिसावसे ४ से १२ तफ शति- 
निधि निर्वाचित करनेका अ्रधिकार है। और े! नागणिक 
निर्वाचन-पषत्र हैं जो प्रतिक्षेत्र एक अथया दो प्रतिनिधि चुन 
सकते हैं। इन शषेतरॉमें नोकिओ, ओसाश और फोनों नहीं है 
जिमके निर्वाचन-तेत्र अलग है. और जो यधाक्रम १५ ६ श्रौर 
३ चतिनिधि चुन सकते हैं । 

नवीन फानूनसे निर्वांचन-संस्थाका बहुत कुर्च खुधार 
इुआ है; प्रतिनिधिका निर्वाचन निर्वांचकोंकी झपनी इृच्चा- 
पर निर्भर होनेसे और प्रकट मतप्रणाल्ीके वन्द दो जानेसे 
देशके प्रतिनिधि परिषदुके समासद हो सकते हैं और सब 
अ्रकारसे पहलेकी अपेत्ञा इस कानूमने घड़ा सुभीता कर दिया 
है निर्वांचकोंकी संज्या भो वढ़ी है; पहले ५ लाख तिर्धाचक 
थे, अब १७ लाख हैं। अब इस कानूनके प्रत्यक्ष अजुभव तथा 
निर्वाचन-संस्थाकी कार्यवाहीके सम्बन्ध हम दृतीय भागके 
"निर्धाचन! प्रकरणमें और मी कुछ बाते फ्देगे। 


नाना 


पञ्चमः परिच्छेद 
जापानी प्रजाजनेंके खवत्व और अधिकार 


चैयक्तिफ खातन्व्य, स्वत्य और अधिकारका प्रहऋ स्वातन्व्य 
को मर्यादा या आधार का प्रश्न है । जबतक हमारे. यहाँ 
पाशात्य राजनीतिके तत्वशानका प्रवेश नहीं हुआ! था तबतदा 
पाश्त्य देशमें नाग्रिफोके स्वत्व और अधिकारका जो अर्थ 
है उस अर्थ हमारे यदाँ उनके सदश राजनीतिक खिद्धान्तों- 
का बिल्कुल अभाव था। जापानियोके राजकाय में तीन तत्व 
घधान थे--एफ सम्राट, अर्थात्‌ राजसिंहासनके चिरकातीन 
अशणएड अधिकारी जिनसे राज्याधिकारफी उत्पत्ति हुई भऔौर 
ओ “अपने प्रजाजनौपर कभी कोई अन्याय नहीं कर खबते” 
दूसरा अ्रधिकारीवर्ग जिनको सप्रादसे वंशपरम्परातक नहों 
भ्रत्युत्‌ कुछ कालके लिए अधिकार मिला; परन्तु जो कभी 
कभी सम्नादवे नामसे अपना अधिफार भी चलाते थे;तीसखरा, 
जनलाधा रण, जिनके दितकी रक्षा फरनेवाले और जिनका 
पातन करनेवाले स्वयं सम्राद थे और जिनका अस्तित्व 
चास्तवमें उनकी अपनी अपेक्ता सन्नादके अर्थ ही अधिक 
समझा जाता था। अतः सप्रादू लोगोंके स्वत्वों और अधि: 
कार्रोके आधार नाम्रमात्रके लिए थे पर घस्तुतः उन राजकर्म- 
चारियौकी इच्चार ही सब कुछ थी जोकि साम्राज्यके लाभालाम 
को दृश्टिसे प्रायः शासनकाय किया कसते थे । 

अप वैयक्तिक स्थातन्ठयके सम्बन्धर्म सदटनके निर्माताओं 
की जो कल्पना थी यद विगत शताच्दीकी कल्पना थी | उनकी 
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कदपना अत्यक्ष नहीं किन्तु नास्तिपक्ष बतलानेवाली थी | नाग- 

के स्वत्व या स्वातन्त्यका अर्थ वे यद समभते 
लोक तसन्‍त स्पृतन्त्र सरकारके अम्यान्य दस्तक्तेपसे उतवा बचना 
ही मानों उनका स्वातत्य है। लोकतस्त्र देशमें यैयक्तिक 
स्पातसूयवा जो अर्थ समझा जाता है शरीर जिस स्वातल्य- 
का आधार सभाजकी स्पत सिद्ध शक्ति ( जिसे “लोकमत” 
कहते हैं) होती है उसे ये प्रदण नहीं फए सके थे | अतः 
सहटनऊ निर्माताओंने जापानी प्रजाजनोंके जिन स्वत्यो 
ओर अ्धिकारसेकों निर्धारित किया धह इस बिचारसे कि 
लौकतन्तस्पतस्थ सरकारके अ्न्यायोसे वैयक्तिक उद्योगोका 
नाश न हो | 


इस प्रकार जापानी धजाजरनोंके विशिष्ट स्वत्व (रक्षणोपाय)) 
सब्नटनके अरशुसार, दो भागोमे विभक्त किये जा खफ्ते हँ-- 
एक चैयक्तिक (जाती) और दूसरा सम्पत्ति सम्बन्धी । 


वेयक्तिक स्पत्वौके सम्वन्धमें सह्वटनकी धारा फँ इस प्रकार 
हैं--जापानी प्रज्ञाजनोंकों चासस्यान तथा उनको परिवर्तन 
करनेया वेध (कानूनी) अधिकार होगा, कोई जापानी फानून 
के खिलाफ न पवडा जायगा, ने हवाल्ातमें रखा जायगा, न 
उसपर मुझदमा चलेगा और न उसे सजा होगी, कोई जापानी 
फानूनसे नियत ज्जोंके इजलासमें मुकदमा चलाये जानेके 
अधिकारसे चश्चित म होगा, जापानी प्रशाजनॉको शान्ति 
और मर्यादा घाघा न डालते हुए सथा मजाके फत्तंब्योका 
शज्नद्नन न करते हुए धार्मिक मताके अवलम्बनग स्पाधी 
नता रहेगी, जापानी प्रज्ञाजनोंकों कॉगूनकी सीमाके अन्दर 
आदण फरने, लिखने, छापकर प्रकाशित करने तथा सभा 
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समिति करनेका स्वातन्त्रय रहेगा; और जापानी प्रेजाजनोको 
'शिक्षचारयुक्त धार्थनापत्र भेजनेका अधिकार होगा, इत्यादि । 

सम्पत्तिसम्बन्धी खत्वोके घारेमे शासनपद्धतिमें लिखा है 
'कि, प्रत्येक जापानी प्रज्ञाजनक्का सम्पतक्तिसम्बन्धी खत्व अछुएख 
रहेगा, और सार्वजनिक हितके लिए जिन उपायोक्ती आवश्य- 
'कता होगी वे कानूनसे निर्धारित किये जायँगे; किसी जापानी 
अजाजनके पत्र फाड़े न जायेंगे; कानूनमें निर्दिट अवस्याओको 
चोड़कर और किसी अधसखामें किसी जापानीकी तलाशी, 
उसकी इच्छाके विरुद्ध न ली जायगी। ध 

हम इस परिच्छेदर्म इस सब खत्वॉका परीक्षण कर एंक 
एकका अर्थ और सन्दर्म लगानेका उद्योग न करेंगे यद्यपि सह्द- 
अनहीमें फई धाराएँ बहुत ही सन्दिग्ध हैं। परन्तु इन खत्वो- 
का एक एक करके परीक्षण करनेफे धदले हम उन सबकी 
समान मयांदा और उनकी आधारमूत समान अवख्याका यहाँ 
विचार करना चाहते हैं । 

ध्यान देकर देखिए कि सहृठनकी इन सब धाराओं 
अक भी ऐसी नहीं है जिसमें “कानूनके खिलाफ” या फानूनमें 
निर्दिष्ट अवस्याशको छोड़कर भ्रथवा “कानूनके अनुसार” ये 
शब्द न आये हो | इन शब्दोंका अर्थ क्या है ? पया इनका अ्थे 
यह नहीं है कि कानूनके परिवर्तनके साथ साथ इन खत्वों और 
अधिकार्सेका श्र्थ भौर सन्दर्म भी चदूल जायगा अथवा यो फहिये 
कि इन खत्वोका आधार सट्टटन नहीं वटिक फानून है? 
डदाहरणार्थ सह्नदन या दे कि “कोई जाएनी कानूनके खिलाफ 
न पकड़ा जायगा, न दृचालातमें रक्खा जायगा, न उसपर 
मुकदमा चलेगा और न उसे सज़ा दी जायगो ।” अब मान 
स्ीजिए कि पक ऐसा कानून यना या आशा पत्र निकला कि 
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जिस किसीपर सरकारकों इस वाप्तका सम्देद हो कि उसने 
सरकारके किसी कार्यकी खुशमखुल्ला निन्‍्दा की दे तो” वह 
बिना वारणए्टफे पकड़ा जायगा भर जन्म भरके लिए कैद 
किया जायगा तो ऐसे मल॒प्यका इस तरद पकड़ा जाना सह 
टनके विदद्ध है। ऐसे फानून या भाश्षापत्रकों ही सद्ृदनके 
विरुद्ध कह सकते हैं । 

सच पूछिये तो सं० १६३६ (सन्‌ १८४३२) के समासमिति 
कानून स० १६४० (सं० १८३३) के प्रेसऐेक और सं० १६४२ 
(६० १८४७) के शान्ति-रक्ता कानूनसे भाषण, लेयरन, प्रकाशन 
और सभासमिति खद्ठठने फाममें जापानियोंकी जो ठुरबथा 
थी वह सहृटनसे कुछ भी नहीं सुधरी। यद्यपि सप्नद्नर्मे इन 
सथ वातौके लिए कुछ शुजयश थी, तथापि उनका कुछ उप- 
योग नहीं हुआ । सं० १४४२ का शान्ति-एक्ता कानून, जे एक 
अन्यायपूर्ण कायून था, सदृदमात्मक शासनके प्रवर्तेमके उप- 
रान्त भी जारी ही रहा। आठ वर्ष लगातार ससकाए और 
सरदार समासे भगड़कर प्रतिनिधि-सभा पड़ी मुश्किलेंसें उसे 
खं० १६५५ में रद करा सकी । 

दि १६५१ (६० (८४६४) में चीन-जापान युद्धके समय सर- 
कारने एक थ्ाशापत्न निकाला जिससे मुद्रण और प्रशाशनका 
खांतन्य चहुत कुछ नष्ट दो गया था। उसो धर्ष घह कानूल 
रद्द भी हुआ | यद्द किसीने न पूछा कि जो सरकार परिषदृके 
तन्‍्त्रसे सर्वथा भुक्त है उसका यह स्वेच्चाचार संदद> 
रनके अजुकूल था या प्रतिकूल ! थि० १६६९ में रूस 
जापान युद्धके समयमें सरकारने फिए शान्तिरष्ता कायूनका 
भाई “आयादी कायून” और “विशिष्ट सुदय और प्रकाशन 
विधान” निकाला | परन्तु इससे लोकमत इतना उत्तेजित हो 
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गया कि सरकारको तीन हो महीनेमें उनका जीवन समा 
करना पड़ा। तब अतिनिधिने सरकारपर यह अभियोग:- 
लगाया कि सद्ददनकी आठवीं धाराफे अनुसार सरकारको' 
चाहिये था कि अपने आज्षापत्र परिपदुर्भे पेश फरतो, पर वह 
उसने नहों किया । पर यह एक प्रकार्से कल्पित लड़ाई थी 
अर्थात्‌ उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योकि सर्वेसाधारण- 
के खत्यों और अधिकारोको अनुचित रीतिसे घटानेका अभि- 
योग सरकारपर नहीं लगाया जा सकता । पे 

तात्पयें यह है कि सद्वटनने जापानी प्रजाको जो अधिकार 
दिये हैं वे कानूनके श्रधिकाराधीन है । नागरिकोके खत्वों और 
अधिकारोके सम्बन्ध सफुटनने कोई अनन्य अधिकार नहीं 
दिये है, अर्थात्‌ उसने इन अश्रधिकार्सोेकों रखनेके लिए. 
सरकार या परिपदुका अधिकार मर्यादित नहों किया है 
जैसा कि संयुक्तराज्योके सक्ष्यमने किया है | संयुक्त- 
राज्योका सदन ऐसा है कि वहाँक्की कांग्रेस किसी ऐसे 
अपराधीपर कि जो भ्रमाणादिके श्रभावले अथबा प्रचलित 
कानूनके वहासे अपराधी साथित न हो राफता दो, खय॑: 
कोई बिल परूस कर उसपर सभाने अभियोग नहीं चला 
सकमनी और इसी तरदहका कोई घटनालुगामी कानून भी. 
नहीँ! बना सकती । 

खरकार सनद॒को युद्ध-ऋालको छोड़ कभी दूर नहीं कर- 
सकती और बिना किसी योग्य कारणके गिरफ्तारी या तलाशी- 
का धारंणद नहीं निकाल सकती, इत्यादि । परन्तु 'आपानी- 
सइदनामें ये यातें नहीं हैं भौर सरकार कानून वनाफर लोगों - 
के खत्द और अधिकार कम कर सकती है। यह भी ध्यानमें 
रखना चाहिए कि जापानी सरफार सर्वसाधारण या परि- 
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धंदुके अ्रधीन नहं। है और न सहटनके निर्माताओंकी ऐसी 
इच्छा हो थी। 

ऐसी श्रवस्थासे सहृदनके निम्माता फॉकर सन्तु्ठ रहे 
इसका कारण सघंथा दुर्घाध नहीं है। जब शोगूनों का शासन 
था तव साधारण फानून और परिपाटीको छोड़कर सर्वे- 
साधारणके खत्वों और अधिकारोंका कोई विधान नहीं था। 
इसलिए सद्ृटनमे इन्हे पत्यक्ष, स्थायों और सुदृढ़ स्थान देना 
देश, काल, पात्रके अनुकूल न जान पड़ा होगा। राजफर्म- 
चारियोंके अन्यान्य फार्योसे सर्वसाधारणकी रक्ताक्े लिए 
उन्होंने कानूनकों ही यथे्ठ समझ लिया । इतो अपने भाष्यमें 
लियते हैं, “मध्ययुगफी लश्करी राज्यपद्ध तिमें सर्वलाधारणसे 
चजत्रजातियोंकी विशेष माममर्यादा थी। राजद्रबाएके सभी 
उद्चपद्‌ इन्हे तो मिलते ही थे पर इसके साथ ही भ्न्य लोगों- 
के खत्थों पर भी इसका पूरा अधिकार था। इससे लोग श्रपने 
खत्वों और श्रधिकार्ये से दश्चित ही रहते थे। परस्तु सद्दरमके 
इस परिच्छेदकी (ट्विनीय परिच्छेद-अज्ञाजनॉफे खत्व शोर 
अधिकार) धाराओं से जापानी धवाजन अपने खत्वों और अधि- 
कारोंका वैसा ही उपयोग फर सकते हैं जैसा कि ज्ञत्रिय लोग” 
इत्यादि ) इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि उन्दोंने या तो 
मूलसे या जान बृूककर इस वबातपर ध्यान नहीं दिया कि 
जिस कादूतके भरोसे उन्होंने सदंसाधारणको दोंड दिया उस 
कानूनके वनानेचाले कौन हैं; जिन्होंने इतना दी केवल सोचा 
फि लोकसन्ञस्थतन्ध सरकारकी वुराइयोंसे स्बंसाधारणके 
खत्वों और अधिकारोफो रक्षा करनेके लिए कानून काफ़ी है। 

तत्वतः सप्नाद ही व्यवस्थापनके मुख्य देवता हैं, यही 
स्नहों फिनत ये इसके कर्ता शौर धातिककार भो हैं। परन्तु 


जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और अधिकार ररैर३े- 


वस्तुश्थिति यद नहीं है। सम्रादने जो शासनपद्धति प्रजाको दी 
यह उम्हींकी बनायी हुई नहीं थी और खं० १६४६ में सरदार- 
सभाकी अपीलपर सम्रादने सह्ृय्नकी ५५४घों घाराका जो 
वार्सिक प्रकट किया था यह खय॑ उनका नहीं बल्कि प्रिदीः 
कौन्सिलके ही निर्णयकी प्रतिध्चनि थी। इन घातोंसे यह 
अकट होता है कि खम्नाद बस्ठुगरत्या न तो सट्ठदनके कर्ता हु 
और न उसके यासिककफार ही। इससे कोई यद न समझे कि 
साप्राज्यके शासन वा व्यवस्थापनसे सम्राट्का कुछ सम्बन्ध 
हो नहीं है) हम जानते हैं कि जापानमें एक भी ऐसा व्यक्ति 
न होगा जो केबल राजकाय में हो नहीं वल्कि लौकचारिज्यमें 
सप्नादके अमौलिक प्रभावपर सन्देह करता दो। राष्ट्रीय 
ज्षीयनके कदित घसक्रपरण स्पप्प्टूकर यह प्रभाव हर जापा: 
निर्योक्े मनका प्रधान संकल्प होकर व्यवस्थापन और समाज- 
शासनका मुख्य सम्चालक हो सफता है। पर साधारण 
अ्रवस्थामें सम्रादका प्रभाव ही कानूनका सत्यालक नहीं 
होता यद्यपि उसका यल निःसन्‍्देह, वडुत होता दै। तव इसः 
संइटनके अज्लुसार व्यवस्थापनफा बास्तविक्र श्रधिकार 
किसको है। 
सहदयनर्मे लिखा है कि समराट्‌ राष्ट्रीय परिपद्रृकी सम्मति- 
से व्यवस्थापनाधिकारका उपयोग करंगे। सद्दटनने परिपदु- 
को समूद-परिचार-कानून तथा सद्दव्न-संशोधन को छोड़कर 
व्यवस्थापनर्मे विधान उपस्थित करनेका अधिकार भी दिया: 
है। परन्तु द्वितीय और ठत्तीय परिच्छेदमें हम दिखला चुके 
हैं कि यद अधिकार यया हे और यह भी दिखला चुके हैं कि 
भरतिनिधि-समा सरकारकी सहायता बिना कोई कानून वना नहीं 
सकती और सरकार बिना परिपदुसे पूछे भी वता सकती है। 
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इसलिए जापानी प्रजाजनोंफे स्घत्व और अधिकार सद्तः 
ट्नान्तगत फासूनकों मर्यादासे सुरक्षित है यह कहना भी घुम 
फिराकर यही कहना है कि जापानियोके स्पत्व और अधिकार 
उस सरक्ारफे कर्मचारियोकी दृच्छापर निर्भर हैं जो कि लोक 
तन्बके श्रधीन नहीं हैं। सच पूछिये तो सह्दनका यद भाग 
कि जिसमें सवंसाधारणुक्रे स्वत्वों और थ्धिकारोंकी चर्चा है, 
केबल निर्जाद प्तलड्ास्यात्र हैं; फोकि जवतक सरकार लोक- 
तन्‍्त्रके अधीन नहीं होती तबतक उसका उपयोग ही यया हो 
सकता है ( थ्ेस-कानून, शास्ति-रक्ता-कामून, आजादीका 
फासूम इत्यादि बातोंसे हमारा यह फथन सिद्ध हो झुका है। 

आपानी लोग कुछ कुद भ्रगरेजोंके समान हैं; थे सामा- 
जिक, रीतनीत और पूर्ब॑परम्पराक्रे बड़े श्रभिमानी दवोते ईँ 
और उनमें वीरोचित स्यायप्रियता होती है, राजनीतिक वार्तों- 
में फ्रांसीसी सिद्धान्तियोंकी अपेत्ता थे “साम्राज्ययादीश होता 
श्रधिफ पसन्द करते हूँ । यद्यपि पुराने शासन फालमें हमारे 
यहाँ नागरिक स्व॒त्यों श्रीरथ अधिकारोंका कोई विधान प्रस्थ नहीं 
था तथादि खोग उन स्वत्यों और अधिफारोंकों भोगते थे और 
जापानी व्यक्तिमें जन्‍्मतः जो स्यायप्रियता दोती है उससे भौर 
सामाजिक रौतिनीतिसे वे कुशलमइलके साथ जीवन ध्यत्तीव 
करते थे। पर श्रव हमारे यहाँ रा चलता है और युरोपीय 
ढड़के न्यायालय भी स्थापित हुए हैं और दमारे जज और 
बफील जर्मन अदालतकी ताक्षीम पाये हुए तथा जमन 
“सिद्धाम्तोंसे सस्कारोसे भरे हुए हैं। अब यद्द कायदा भी दो 
गया है कि जो कोई जजीकी सिविल परीक्षा पास करे यह 
जज हो सकता है । अतः आजकल दमारे न्‍्यायादरयोके सभी 
जज नौजयान है. जिन्हें पुस्तकी शान तो रद्दता है पर मिन्‍्दें 
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संसारका अनुभव फुछ भी नहीं होता । ये युवा जज फानून- 
का अर्थ समभनेमें तो एक एक शब्दके वालेकी खाल खींच 
केते हैं और कानूनके अजुसार काम करनेमें <ससे मस नहीं 
होते पर इन्हें अभियोग विशेषकी परिस्थितिका कुछ भी ध्यान 
नहीं रहता | परिणाम यह होता है कि हमारे खत्व और अधि- 
कार व्यापक होनेके बदले सड्ीणे ही होते जा रहे हैं। शोगून- 
शासनकालम विधि विधानके अभावका दम दुःख था पर 
अब इस न्याय और शासन पद्धतिमें हमें विधि विधानका 
अजीरण ही दुःख दे रहा है ! 


तृतीय भाग 


संड्टनकी कार्ये-प्रणाली 


प्रथम परिच्छेद 
सट्ठग्नात्मक राजसचा 


द्वितीय भागमें हमने सद्ददनके मूल तत्वोका, विशेषतः 
उनके तात्विक खदूपोका विचार किया। अब इस भागमे 
हम राष्ट्रके २० वर्षक्नी प्रतिनिधिक संस्थाके अनुभवसे सह्ृटन- 
की भत्यक्त कार्य-प्रणालीका अनुसन्धान करनेका प्रयल करंगे। 
इस परिच्छेदमम हम सम्रादकी स्थितिका विचार फरंगे और 
यह देखेंगे कि उनकी त्तात्विक सत्ता और संस्कार-सम्बन्धी अधि- 
कारके याहर उनका वास्तविक दखल कहाँतक होता है। 
हम भानते हैं कि यह कार्य यहुत ही कठिन है, फर्योकि 
जापानी राष्ट्रकी पेतिहासिक विशेषताएँ ही कुछ ऐसी हैं। 
अज़ेक्क जापानी अब भी सपम्नादकों “देवता” समभते हैं। 
थे इस यातकी चर्चा करना कि सप्नाद्‌ क्या करते हैं और 
चपा नहीं करते, झव भी देव निन्दा, राजदोद और झअधर्म सम- 
भते हैं। एक मित्रने हमसे अपना हाल कहां कि, “जब में ७० 
चर्षका था तो एक दिम अपने पिताके साथ तोकियो गया 
था । राज़धानीमें मार्गपर चलते धुए दूरसे पिताजीने ही 
सप्नादका प्रासाद्‌ दिखलाया। मैंने बालकोफीसी जिशासासे . 
प्रासादकी ओर उँगलीसे इशारा करके पितासे पूछा कि यहद्दी 
सदाराजका मदल है। डँगलो दियलानेसे पिताजी मुझपर 
, बइत क्रुद्ध इए और इस अभ्रद्धाके लिए मुकपर यहुत ही 
| दिगड़े। उस समयका पिताजीका रुप मुझे कमी न भूलेगा" । 
' आज इतना तो नहीं है पर इससे पता लग आता हैं कि 


जद जापानका राजनंतिक्ष प्रगात 


जापानियोंको बचपनसे कैछो शिक्षा मिलती है और सम्नाद 
तथा सप्नाद परिवारके मति उनके क्या भाव होते है । 
घहुतसे जापानी सप्राट्के नामको पवित्र और दिव्य 

सममभते है जैसा कि सहृटनकों तोसरी धारामे लिखा हैं। 
१६४० में मम्नरिमगदलखसे सतन्नादकों प्रतिष्ठा सुरक्षित रखनेमे 
कुछ असावधानी हो पयो जिसपर मन्न्रिमरदलके खूब काम 
भले गये। ८ भाग १६४६ वि० फो लावेना नामक श्रगरेजी 
जदाजसे ज्ञापानी जही जहाज चि9शिमाइपोक्ी खाडीमें कहीं 
टकरा गया। जापानी सरकागने याक्ोह्यम/भ्ेे अपरे जी राज 

टूतालयमें पी० ओ० कम्पनीपए मुकदमा चलाया और पी० 
झो० कम्पतीने शाहाईके झुप्रोम कोर्टमे जापानो स रकारपर 
मुकदमा चलाया। दोनों श्रह/लतोमें मामला चला | जब यह 
पता लगा कि जापान सरकारक्की ओए्से पेरवी करनेवाले 
अ्गरेजी घकोलनें कोट संप्राटका नाम ले दिया तो अति 
किधि समामे बडी उत्तेजना फ़ैजी। स प्रादका नाम और वह 
पिदेशी फोर्दम विचांतर्थ लिया जाना उस नम्रका अपमान 
समभा जाता था | 

अध्यक्त मत्वी मारक्विस फत्सूराने क्वाम्पों नामक सर 

का सम्राचारपत्रमे सप्रादका एक घोषणापत्र भ्खिद्ध किया। 
कयास्पो पत्रकों लोग विशेष नहीं पढ़ा फरत, उसे उसी दशिसे 
देखते हें फिस इश्टिसे लन्दत में 'लर्दून गजट! देखा जाता है। 
ऐसे श्रप्रचरित पत्रमें सप्तादका घोषणापत्र ओर धद भी पिना 
किसी पूर्व सूचनाके, देखकर लोग बहुत सन्तप्त हुए झौर 
तोयाबी मद्दाशपने तो इस भ्रखावधानोंके लिए मारफ्विस 
फत्सराकों खुल्लमखुन्ना घोर निन्‍दाक्री | यद्द कद्दा गया कि 
शेमौके सम्नाट्का पवित्र घोषणापत्र तिकालना उनकी प्रतिशा 
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कम करना है, मार्षिदस कत्सराने तो उसकी पवित्रताकी रक्ता 
करने में और भी असावघानी को है । 
इड्ठ लिस्तानफे राजावी छितिका परीक्षण करते हुए सिडनी 
लो मदाशय कहते हैं, “इसमें बड़ा गुन्ताला है, घड़ा रहस्य और 
बड़ी छू जिमता है:इसकी बनावट इतनी नाहुक और इतनी अद्भुत 
है कि कृत्रिमताका भाव उदय हुए बिना इसका परीक्षण ही 
नहीं हो सकता |” इड्लेण्डके राजा "मय्यांदित राजा? है और 
सैकड़ों यर्पीके पार्लमेए्टके इतिह[समें तरह तरहकी घटनाएँ हुई 
हैँ और उनसे राजाकी स्थिति बहुत कुछ ठीक मालूम हो जाती . 
है; परन्तु तौमी मि०लो जैसे सूचमदर्शी राजनीतिशकों सह्ृदनके ' 
अन्दर राजाका फौनसा स्थान है यह ठीकठीफ बतलानेमें बड़ी 
कठिनाईका सामना फरना पड़ता है। वास्तविक कठिनाई 
यह है कि राजाके जो तत्वतः अधिकार हैं और उनमें चस्तुनः 
चह किन अधिफ्रफा उपयोग कर सकता है और इस भेदको 
दिसलानेवाली कोई एक अद्वित फी हुई स्रीमा नहीं रखी है, 
ओर इसीलिए अपने मन्चत्रियों और प्रजाउनौपर राजाफा जैसा 
प्रभाव हो यही उसके वास्तविक अधिकारकी सीमा है। अय 
राज़ाके 'प्रभाव”का सूचम निरीक्षण करना तो असम्भव ही हैं, 
यर्षोक्ि जैसा राजा होगा और प्रजाजनॉफी जैसी मनोरचना 
होगी उतना दी उसका ( राज़ाका ) प्रभाव राजकायंपर पड़ 
सकता हैं । श्रमरीफाकी नवीन पीढ़ी शायद यह न समझ 
सकेगी कि राजकुमारी ज़ुलिआनाफे जन्मपर डच लोगोको 
कितना आनन्द हुआ था और इसका भतलव य्या है। तथापि 
राजनीतिक मनो- शान शाखतरका विद्यार्थी अवश्य ही समझता 
दैकि यंश परस्परासे “राजा सहित राजसिद्दान” फी जो खंस्था 
चली आती है उसमें उन प्रजाजनोॉको--जिनको ऐसी संस्थाके 
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सहयवाससे स्नेह दो गया है--बश करनेकी ऐसी शक्ति है कि 
बह राजकार्यम एक अत्यन्त भ्रसाधारण मूल्ययान्‌ और शक्ति 
युक्त विलक्षण भाव उत्पन्न द्योता है। 

जापानके सप्नाट्‌ तत्वतः “अमर्याद राजा? हैं। कोई प्रया 
या कानून, ( लिखा या बेलिखा ) अथवा सहृटन ही उनके 
अन्य सत्ताधिकारको मयोद्ित नहीं कर सकता। महाशय 
धाल्टर वैजद्दाट कदते हैं. कि मद्धारानी विद्ोरियाने घुद्धिमत्ता- 
से आजीवन सरदार धनानेका प्रय्च किया और ला्डसभाने 
मूर्खेतासे उनके इस हककों न माना । जापानमें चर्तमान 
सद्वटनके रहते हुए ऐसी बात कभी नहीं दो सकती | किसी- 
की प्ज्ञाल नहीं जो संप्राटुकी इच्छा-अधिकरारका विशेष 
करे, चादे यह इच्छा वुद्धिमत्ताकी हो चाहे सूर्जता की। 
सन्नाद्‌ सवेसत्ताधारी और साप्राज्यके एकमेबाहितीय श्रधि 
कारी हैं। | 

परन्तु कोई समभदाए मजुप्य यह नहीं समझता कि 
समाद्‌ खुद सव कारवार देखते हैं, यथपि यह कहना शिष्टना 
हे कि सरकारके सव कार्य समाटके तत्यावधान में होते हैं और 
डम्द्दीयी आशाजसार होते हैं। तथापि यह सादस फिसोमें 
नहीं है कि यह भी पूछे कि समाद्‌ खयं शासनकार्यकी देख- 
माल कदाँतक करने हैं, दम समभते हैं. कि इन सब बादोका 
जानना सद्ृदनकी भविष्य प्रगति निर्धारित करनेके लिए 
बहुत दी आवश्यक है। यह एक बड़े आश्चरयंकी वात दे कि 
दोज्ञमो, वाकादा, कुद्दी, शिमिजू , लायजीमा, तामाका जैसे 
बड़े बड़े सद्वटनसम्बन्धी लेजकॉ्मले किलीने भी इस मद्दत््वके 
भ्रश्रकी चर्चा नहीं फी । 

जांपानों पाल्मेंटके २० वर्षक्े उद्योमपू् इतिदासकी जब 


सहूदनात्मक राजसत्ता .. श्देरे 


हम राजसिंहासनकी दृष्टिसे देखते है तो चह इतिहास प्रायः 
खटनाशन्य ही दिखाई देता है। प्रातिनेधिक शासनप्रणली- 
की स्थापनासे सर्वंसाधारणके सामाजिक और राजनीतिक 
जीवनमें तथा सरकारके व्यवस्थापन और शासनके काममें बड़ा 
भारी अन्तर हुआ। पर जब सप्राद्‌ और उनकी स्थितिको 
देखते हैं तो सहदनसे कोई नयी बात नहीं दिखायी देती । 
हमारी सह्दनात्मक शासनकी भ्रणालीमें यह एक विशेष बात 
देखनेमे श्राती है कि सरकार और परिपदुर्म परस्पर बारवार 
इतना विवाद, विरोध, घक्काघुक्की और सट्ठ्ष-विघर्ष हुआ पर 
तो भी सम्राद्‌, स्वेसाधारण और सरकारमें सदा ही सम्बन्ध 
बना रहा । 

जापानी मन्न्रिमएडलका मन्‍्त्री यही कहता है कि में 
सपम्रादकी आश्वासे राज्यव्यवस्था करता हूँ। १५ मीन १६६४ 
दि को जन रीगस्टकर्मे प्रिन्स ब्यूलोने कहा था “जबतक 
सप्रायका मुभपर विश्वास है और जबतक मेरी विवेकबुद्धि 
इसके अनुकूल है तवतक मैं यह काम करूँगा ।” जापानमें भी 
जापानी मन्ध्री प्रायः ऐसे उद्वाए निकालते हैँ । पर इससे यंदद्‌ 
न समभना चादिए कि दोनेंके देशो मन्त्रियोका अपने अपने 
सप्रार्योसे एकसा ही सम्बन्ध है। दोनो देशोमे[इस सम्बन्ध 
परस्पर पूर्व पत्चिमका अन्तर है। ॥ 

जम॑नीके सप्नाट्‌ द्वितीय विलियमने जैसे बान केप्रिदीको 
घुनकर विस्माकंके स्थानपर बैठा दिया वैसे जापानमें कभी 
नदी होता। यद बतलाया जाता हे कि विलियमने यान 
कैप्रियोको विस्माकंकी जगद इसलिए दी कि ये राजसिंदा- 
सनके सामने सिए नीचा किये रहेंगे। हम जहाँतक सममते 
हैं, जमंनोके राजकार्यमे जर्मन सप्नादका जो स्थान है वह 
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प्रशियाके राजघरानेफे सम्मानपर उतना निर्भर नहीं दै जितना 
कि सपाट्‌ घिलियमके अद्भत व्यक्तित्वएर | यद भी छुना 
जाता है कि सम्नादू विलियम अपनेको सरकारके रुपमें प्रकद 
करना और शासनसम्बस्धी प्रत्येक कार्यको अपने द्वार लेना 
बहुत पसन्द करते हैं। यह भी लोग कहते हैं, कि जमंन सन्नाद्‌ 
स्वय सर्वसत्ताधारी घनक्ए ससाएरूपी नाटक्मे अक्रवर्तीवी 
भूमिका लेना चाइते हैं। यह क्दांतक सच है यह कहना तो 
बहुत दी कठिन है पर इसमें सन्देद्द नहीं कि /ऋुगरका तार 
सन्देश” तथा “लार्ड थीडमाउथबो लिखा हुआ पत्र” इत्यादि 
बातें इस वातक्नो सिद्ध बरती हैं कि चान्सलर जो ठछ है सो 
है ही, सम्राद्‌ त्रिलियम भी साप्नाज्यक्रे राजकार्यम कुछ कम 
भाग नहीं लेते । 

ज्ञापानमें इसके विपरीत एक भी उदाहरण ऐसा ने 
मिलेगा जब सन्नाद मित्छुद्वितोने राजमस्त्रियोकी सम्मतिके 
बिना एक भी काम अपने मनसे क्या हो । जापानमे सम्रादः 
की स्पितिका इढ्गीर्रण सम्रादके व्यक्तित्वपए उतना निर्भर 
नहीं है जितना कि राजसिंदासनके अनोखे इतिहास और 
परम्पण पर। अध्यापक यामागुचीने लिखा है कि “राज 
सिंहासन राजसच्ांका भण्डार है औ्रौर देश श्र प्रजाके 
अधीन है। शासक और शासितकी पमेदरेसा जापानमें शता 
र्दियाँ पूर्वले ही स्पष्ट अड्भित हो चुकी दै । सामूज्यकी 
संत्ता राजसिदासनसे विल्लग नहीं सकती। यद्द सत्ता सप्राद 
घशके ही साथ साथ अनन्त कालतक रदेगी।” इस प्रकार 
स्रप्नाट्कों यह दइढ विश्वास रहता है कि चादे कोई मन्‍्धी दो, 
किसी दलके द्वार्थ शासन कार्य हो, सम्नादका जो अति 
पवित्र राजसिंदासन है वह सदा ही सुरक्षित रहेगा । मन्त्रि 
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पघद्पर चाहे फोई फाक्स आवे, चाहे परडिंगूटन या पिट आवे, 
उससे राज्नसिदासनका कुछ भी वनता विगड़ता नहीं। समूद 
मिल्खुहितोक्की बुद्धिमत्ताका भी इसमें भाग हो सकता है कि 
उन्होंने किसी मन्त्रिमरडलका चाहे वह इतोका हो या यामा 
गाता वा ओकुमा श्रथवा ईतगाकीका हो, कभी विरोध या पक्त- 
पात नहीं फिया; पर इसका चहुत बड़ा भाग समादके इस 
कि भी हो सकता है कि राज़सिंहाखनको कोई भय 
नहीं 

जब कोई नया मन्त्रिमएडल बनता है तव समाद्‌ सट्वदन- 
के अनुसार ( तत्वतः ) चाहे जिसको मन्त्रिपद दे सकते हैं, 
अथवा जब घे चाह. चाहे जिस मन्त्रीको निकाल सकते हैं। 
पर कोर्यतः यही सममा जाता है कि वे अध्यक्ष मन्त्री ही 
जिनका कि कार्यकाल समाप्त हो चुका है, समूह्दक्ो बतला 
देते हैं. कि अ्रव कौन अध्यत्त भन्‍त्री होना चाहिए, अथवा 
प्रियी कौन्सिल या 'बुद्ध राजनी तिश” एकन्र होफर सोच लेते 
हैँ कि अब शासन-कार्यका भार किसके सिरपर देना चाहिप्य 
और समूाद्‌क्ो सूचित फरते हैं। इस सम्बन्ध इग्लिस्तानके राजा 
जितने खच्छुन्द हैँ उनसे श्रधिक खच्छन्द्ता जापानके समाद- 

को नहों दिखलाते | प्रायः सम्राद्‌ उसी पुरुषको बुला भेजते 

हैं जिसपर कि सदफकी राय हो और नवीन मन्त्रिमएडल 
सड्गठित करनेके लिए फहते है । 

समादूक्री सदसे श्रेष्ठ परामशंदात्री-ससा प्रिचो फौन्सिल 
है उसके समाखद भी अध्यक्षमन्त्री अथवा 'ुद्ध राज- 
नीतिशोमेंसे! चुने हुए लोगोंकी रायसे नियुक्त और पदच्युत 
किये जाते हू । वि० १६४- फे मार्ग मासमें अ्रध्यक्तमन्त्री- 
मात्छुकाताकी सम्मत्तिलि समादने ओकुमाको पद्च्युत कर 
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दिया क्योंकि ओोकूृसा परिषदुफे राजनीतिक दलोसे मिले हुए 
ये। १६५० में इतो प्रिवी कॉौसिलके प्ेलिडेए्ट नियुक्त किये यये 
स्रों भी मात्खुकाता और यामागाताफी सम्मतिसे, और फिर 
उसी घप॑ समूदने मात्छुकाता और यामागाताको प्रिपी 
फौन्सिलमें स्थानापन्न किया सो भी इतोके परामर्शसे। ऐसे 
और अनेक दृष्टान्त है । 
मन्त्रिमग्डल और प्रिवोकोन्लिलके उद्याति-उच्च पदोपर 
प्ैंफर्ताऔकों नियुक्त फरनेमे समूदुका धत्यक्ष फार्यमाग 
भे होना ही इस बातकों सावित करता है क्रि सामराज्यके 
शासन कार्यमें भी उन झा कोई प्रत्यक्ष माग नहीं है। जापानके 
सम्र|टकों अपना व्यक्तिगत भद्दत्य विखलाने और सरकारफे 
झूपमें अशद होने शी कोई श्रांवश्यकता नहीं दै। यंद पक बड़े 
मार्फेक्री पात है कि जापानके राजनीतिभ जो कुछ प्रशंशनीय 
और सरादनीय फार्य करते हैं दसका यश ये निःसड्"ोच होकर 
समादको देते हैं। पोर्ट आर्थर और त्सुशिमा प्राड़ीके धीर 
जनरल नोगी शरीर पएडमिएल टोगोने अपने पराक्रम की पशंसा- 
के उत्तरमें फहा कि यद सब सम्राटका पुएय और घुद्धियल है। 
ऐसी श्रवथामें समृग्टकों सामाज्यका सथ प्रबन्ध अपने 
मन्जियोफो सौंप देनेमे कुछ भी सड्जोच या सन्देद्द नहीं होता। 
इसमें सम्देद नहीं कि, पत्येक मदृत्वकी घातपर सम्रादफी 
सम्मति ली जाती है। मन्नियोक्री यह द्ार्दिक इच्छा रहती दै 
कि थे सभी मद्दत्वके कार्य सम्रादके विचाराथे उनके सम्मुख 
उपलित किये जाँय, भौर समूद्‌ जब मंजूरी देने हैं. तो 
उनका घड़ा भाव पड़ता है। समाद्‌ भी अपने मन्ध्रियोंको 
दर तरहकी स़द्ायता देनेके लिए सदा प्रस्तुत रहते है। उदा 
दरणार्थ १६।५ में जब काउएड ओकुमा और इततागाकीने दल 
हा 
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बीर एटमिरल लोगो 


कि २० 


* सइदनकी कार्यअणाली रद 


, झूलक पद्धतिपर शासन कार्य सज्ञठित करना चाहा और 

नौसेना तथा जज्ञी आफिसके लिए भन्त्रियोंका मिलना 
असम्भव दो गया तब समादने वाईकाडएट (अ्रय मारक्तिस) 
कत्सूराको युद्धमन्त्रो और भारकिस सायगरोको नौसेनाका 
मन्त्री बना दिया और उनसे नवीन शासन कार्यमें ओकुमा 
और इतागाकीसे मिलकर रदनेकी ऊृपापूर्णे आशा दी । 

यह एक विशेष बात हैं कि इतने गुण, इतनी बुद्धिमत्ता 
और ऐसी आकर्षण-शक्तिके रहते हुए भो समूदने कभी खय॑ 
शासन करनेकी इच्छा ज़रा भी नहीं दर्शायी। पालेमेए्टके 
कागज़पत्र अथवा समाचार पत्नोंकी फाइल देखनेसे चंतुर 
पाठक यद तुरन्त दी ताड़ लेंगे कि समस्त शासनमार मन्नि- 
भणडलके समासदोपर है और सामाज्यकी नीतिफे लिए ये 
दी जिम्मेदार हैं । 

व्यवस्थापत्र कार्यर्मे तो सम्ाद और मी फम दखल देते 
हैँ. प्योकि व्यवस्थापकलमासे उनका सम्बन्ध दो बहुत 
कम होता है 

परिपदुर्मे समृष्य्‌ एफ दी दिन अर्थात्‌ उसफे खुलनेके 
अवसरपर थाते हैं । उनकी जो वक्ता द्वोती है बह अथा पूरी 
करनेफे लिए ही द्ोत्ती है। उसका एफ उदाहरण नीचे देते ह-- 

"सरदार सभा और प्रतिनिधि समभाके सस्मनों, में अब 
राष्ट्रीयपरिपदुकके सोलनेक्की विधि फसता हैँ और सूचना देता 
हैं कि राष्ट्रीय परिपद्का फाये आरम्भ हुआ (# 








» यह इ्वान देनेडों बाद ई कि सन्राने सरदार सभा व पदिनिषि-सम्प दोनोके 
सभामदोंकी सहृगों क्र ही संदोधन किया ऐ, भौर न कि “मेरे सरदारों कर प्रति- 
नि समाके सडनों, क्या सरदार भौर जया साधारण, दोनों शी सम्राट्‌रा समान प्रजा 
दे और श्समिए संशेपनतें छोई एत्तिसपक्ष नदो दिया गया दे । 
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"मुझे इस बातका वहुत सन्तोष है कि समस्त सन्धिवद 
शक्तियोंके साथ मेरे सामराम्यका यहुत ही स्नेह सम्यन्ध रहा दै। 

«में मन्चियोकों आशा देता हैं किये आगामी वर्षका 
आय-्ययका लेखा तस्यार फर और श्रन्य ग्रावश्यक विधि 
विधान कर॑ श्रत्य लोगोंबे सम्मुख उपस्थित करे । 

मुझे; पिश्यास है कि आप लोग श्रत्येश विधिपर साथ 
चानीके साथ विचार करंगे और अपना कर्तव्य पालन परेंगे।? 

परिपटुके कानूनमे अलुस्तार परिपदृफी दोनों सभाओके 
प्रेसिडेश्ट, और वाइस प्रेसिडेरट समूस्ट ही ममोनीव फरते 
हैं परन्तु यद्द भी एक विधिमात्र है, क्योकि परिपदुझो दोनों 
सभाएँ जब अपना श्रपना श्रध्पत्त और उपाध्यक्ष घुम लेती 
तब समार्‌ उन्हांको मनोनीत करते हैं । 

प्रतिनिधि सभाक्के अध्यक्षरों मगोमीत कऋरनेदा संमादका 
जो अधिकार है उसके सम्बन्ध एक बडी रोचक बात है) चिं० 
१६४० में प्रतिनिधि सभाने अपने ही श्रध्यक्षपर एप भरता 
पत्र समादकी सेवार्म भेजा ।' दिमाग तो ठिकाने थे ही नहीं 
जो प्रतिनिधि सभा सोच सकती कि अध्यशयो जय हमने 
निर्वाचित किया हे तो हमी उसे निकाल भी सपते हैं। उसने 
यह सोचा कि समाटने उन्हें मनोनीत किया है तोचे ही 
इमारा भार्थवापत पाकर अध्यक्षफों पदच्युत करनेसी हमें 
आाश्ा देंगे। परन्तु समादने इसमे जबाब समाद परिवार 
विभागक्े मन्‍्नी द्वार उससे यह पूछा कि सभा क्या चाहती है. 
बंद समाटसे अध्यक्तको पदच्युत करनेके लिए कहती है या ऐसे 





# उसे समय होशी मढाराय अध्यत्ष थे। इनप्र यह से रद या कि टो को 
स्गझ एसचें जड़े कुछ समापतोति श्नका भतुविद समदष हे । 


सट्टदनकी का्ये-प्रणाली रह 


अयोग्य अध्यक्षको निर्वाचन कर लेनेके लिए चमा चाइती है तो 
आूपए स्पष्ट लिखे, और यह भी आशा दी कि सभा सब बात 
डीक ठीक फिससे सोच ले। यह उत्तर पाकर समाके होश 
डुरुस्त हुए और अपनी भूल मालूस कर उसने समूरद्से अपने 
अधिचारपर क्षमा स्‍्ार्थना की । अध्यक्तकी बात मय्योदा-र्ा- 
दण्डकी फरमेटीके पाल भेजी गई और अध्यक्ष सभासे निकाल 
पदिये गये । 
द्वितीय भागके तृतीय परिच्छेदर्म हमने कहा है कि समाद- 
की सेदामे प्रार्थनापत्र भेजनेका परिषद्को जो अधिकार है, 
व्यवस्थापन कार्येमे उसका भी बहुत दखल होता है। प्रतिनिधि- 
सभाफी ओरसे यद्द प्रार्थनापत्न भेजा गया हो तो इसका परि- 
राम यातो सभाका ही विसर्जन हो जाता है या मन्त्रि- 
अएडलको पद॒त्याग करना पड़ता है। सद्ृटनका सिद्धान्त 
सो यद है कि समाद्‌ ही समाको भट्ट कर देते हैं; पर बस्तुतः 
यह एफ मानी हुई वात है कि समूपद्‌ अध्यक्षमन्भीकी सलाह» 
से यद फाम करते हैं। अध्यक्ष मन्‍्त्री समाविसर्जनफी सब 
जिम्मेदारी भी अपने ही ऊपर लेते हैं और प्रायः सार्वत्तनिक 
सैत्या सभा विसर्जन करनेके कारण भो बतला देते हैं । 
व्यवस्थापनके कार्यमें समाट्का पत्यक्त अधिकार नहीं 
चहिक उनका जो प्रभाव है उसके सम्बन्ध एक बात विशेष 
देखनेमें आती है। मन्व्रिमएडल और परिपद्का परस्पर- 
सम्बन्ध विच्छेद दो गया है और सब समादफे घोषणापत्नने 
फिर यद सम्पन्ध जोड़ दिया। ऐसा दो बार हुआ पक 
'पि० १६४० में और दूसरा वि० १६४८ में। पहली यार 
भतिनिधि-समाने और दूसरी थार सरदार-सभाने बजटके 
कई अइ इस प्रकार घटा दिये कि सन्त्रिमएडलके लिए 
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यह संशोधन खोकार करना अ्रसम्भव हो गया। मन्त्रि- 
म्रएंटलने सभावी यहुत लालच दिया और कई तरइंसे समर 
माया पर कोर फल नहीं हुआ। तद सघाटने घोषणापत्र 
निकाता सिसमें उत्दोंने यद इच्छा प्रकट की कि सभा सर- 
कारके मसपिदोंकों मजूरी दे दे जिसमें शासनका काम न रुक 
आय । तुरम्त सभावी नीति बदल गयी और उसने तिल पास 
करना स्वीकार कर लिया । 

परन्तु प्रश्न यद दै कि इन ठोनों अयसर्सोें पर सप्ादके 
काममें सप्नादका द्ाथ यहाँ तक था ? सूत्म अयलोकन करने 
से मादम हो जाता है कि यह श्रध्यक्ष मस्‍्तीकी सम्मतिदा दी 
फल था। श्रध्यक्ष मस्ती भारक्षिस (वादकों प्रिन्स) हतोने 
२६ फारशुन २६५७ के थ्ोपणापत्रक सम्बन्ध सरदार-सभाके 
अध्यक्ष प्रिन्स कोनोयीकों जो चिट्ठी लिखी है उससे यद्द यात॑ 
स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटने इतोकी सम्मतिसे ही श्रपना 
आधापतन्र निदाला, करोत्रि तो श्रपनी चिंट्रीमें दी खीवार 
करते है. हि उस झाशापत्रऱे लिये पे दी जिम्मेदार थे। २८ 
माघ १६४६ का घोषणा पत्र निकला था उस समय मार- 
क्सि हतो शअ्रष्यक्ष मन्यी भी थे। इस पोपणापत्रमें प्रतिनिधि 
समांसे प्रत्यक्ष थ्राप्रद किया गया दे दि बह सरवारदा श्राय 
व्यय लेसा म्वीकार परे । 

इस प्रकार यद्द वात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राद मित्सु* 
दितोदा प्रस्यत्त अधिकार शासनमें हो चादे ब्यवस्यपनम दो, 
महाराज ससम एडवर्डसे श्रधित प्रकट नदां देता । जापानके 
समाद राजाकी नीतियों स्वय निर्धारित नहीं करते, ये उस 
बामकों मन्प्रिमएड लके झुपुर्द कर देते दै।घे अपने देशके राज- 
कार्यम पँसे हुए नदीं हैं, उससे खतन्त्र भीर उससे पृथक्‌ द 
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अतप्ब वा तत्वतः और या वस्तुतः राजाकौ नीतिके लिए वे 
डिस्मेदाय नहीं, वे कोई अन्याय अपराध नहीं फरते । 

ज्ञापानी सहृटनमें यह कोई नयी बात नहीं पैदा हुई है। 
लश्कर जागीरदारोौका शासन काल डद्य होनेसे पहले, दर- 
यारके सरदार समूदकी सम्मति मात्र लेकर राज्यकी नीति 
निर्दारित किया करते थे और शासन कार्यकी सब जिम्मेदारी 
अपने ऊपर रखते थे। तालुकरेदारोके शासन कालमें शोगून 
ग़सन करते थे; और खमूद्‌ राज्यशासनम प्रत्यक्ष या श्रप्र- 
यक्ष कोई भाग नहीं लेते थे: पर यह किसीको असीकार नहीं 
वा कि रा्जसिहसनक्री स्थापना ऋशग्नेवालेके वंशज समाद्‌ ही 
सामाज्यके मुख्य मालिक हैं, जिस शोगूनने एक प्रकारसे 
उनका राज्य दी छीन लिया था बद भी अपने अन्तःकरणमे 
भर्म-बुद्धिपू्वक समादकों मानता था। 

जापानके राजसिहदासनकी छुद्ढ़ता और महत्व सम्रादूकी 
व्यक्तिगत परीक्षा पर नहीं बल्कि राजसिंहासनके अलुप्म' 
इतिहास और परम्परागत देश घर्मपर दी प्रधानतः निर्भर है। 
यद सच है कि १६३४ फी पुनः स्थापना, समा मु॒त्छहितोके 
पुएय प्रताप और बुद्धि, तथा उनके सुद्ोर्ध सुखसमद्धा 
राज्यने जापान देश ओर उस देशके राजलिंदासनके इतिहास 
और परम्परागत देशधर्मको सर्वसाधारणमें जाशत फरके 
समूदकी स्थितिको वहुत ही सुदढ़ फर दिया है | परन्तु यदि 
कोई समादकी प्रतिमाक्ी ही सारा यश देता हो तो फहना पड़ेगा 
कि उसने जापानके राजत्वका वास्तविक स्वरूप हो नहीं पह- 
जाना । सामरज्यकी निरवन्छिन्नता और राष्ट्रकी अखएडता व 
घकताकओे साथ, जापानियोके मनमें, जो पदार्थ सम्बद्ध हैं बह 
कोई समूदरूप ब्यक्तिविशेष नहीं पत्युत समादका राज- 


२७२ ज़ापानकी राजनैतिक प्रगति 


सिद्दासन दी है। अतः जिस प्रतिमाफों देखकर जापानियाँके 
मनमें साम्राज्यके भूत और वर्तमान अस्तित्वका चित्र अ्वित 
हो जाता दे भौर राष्ट्रीय बन्धुभाव जाए दोता है धद्द प्रतिमा 
समादके राजसिंदासनको प्रतिमा है। 

जापान देशवासीमात्र इस सिद्धास्तको मानता है कि हम 
चंशपरम्परागत राजसिंदासनके मालिक समादकी प्रजा हैं। 
अध्यक्ष मन्त्रीका जो कुद अधिकार है बद उस पदका अधि- 
कार है जिसपर कुछ कालके लिए वे विराजते हैं। वे कितने 
ही पड़े भौर दुद्धिमान्‌ क्यों न हो, उस पदसे च्युत धोने पर 
उनका कुछ भी अधिकार नहीं रद ज़ाता। परन्तु समाटका 
जो अ्रधिकार है यह वंशफ्यम्पय से है; उनकी घिति ध्रुव और 
अलक्नइनीय दै। राजवंशका राजपुत्र दी राजसिंदासन एर 
पिराजमान हो सकता है। घट्ट चाहे धुद्धिमाव्‌ दो चादे, बुद्धि 
हीन, यद्द लोगोंका शीर्ष घानीय है श्रीर उसकी जो इज्जत है 
उसका सानी नहीं है । श्रध्यक्ष मन्भीके शब्द जब॑ समा 
मुखारबिन्दसे प्रकट द्वोते हैं तो उन शब्दोंका प्रभाव और गौरव 
बढ़ता है और ये शन्द प्रमाण सममभे जाते हैं। यदि वे शब्द 
चाललबमें विवेकपूर्ण हुए तो अ्यक्त भन्‍्दी समूयके विश्यार्न- 
पात्र हो जाते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती दे। परन्तु यदि 
ऐसा न इुथा तो सारा दोष अ्रध्यक्ष मन्‍्त्रीके माथे समादसे 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं | 

आप चाहे मले द्वी कद्दे कि जापानियॉमे दुद्धि नहीं है और 
इस विधयम थे तिरे पुद्ध हैं। परन्त थे मलुष्यप्राणे हैं । 
अक्ृगरेजका घर” नामक भाटकने राष्ट्रकी रप्ताफे लिए अंग- 
रेजोंको जैसे उत्तेजित कर दिया वैसी उत्तेजना किसी तर्क 
'दितकसे न उत्पन्न होती | सवंसाधारणका यद काया दै कि 
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थे निराकारकी अपेक्षा खाकार वस्तुसे अधिक अल्ुआारित 
होते हैं। परिवत्तंनशील भन्त्रिमएडलकी अपेक्षा उन्हें राज- 
सिद्दासन ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। किसी अंगरेजके अन्तः- 
करयापर कप्मी कभी “यूनियन क्लेग”के दर्शनका जो प्रभाव 
पड़ेगा वह ब्रिटिश साप्राज्यसम्बन्धी देशभक्तिपू्े बकताका 
नहीं पड़ सकता। मजुष्य-स्वभाव ही ऐसा है । जापानफे इति- 
हासका सूदम श्रवलोकन करनेसे यद बात श्रत्यक्ष हो जाती है 
कि राजसिहासनफा वास्तवमें अभनिवंचनोय उपयोग होता 
है। धास प्रवाहके साथ साथ वणवर राष्ट्रका पैर उन्नतिमार्गर्म 
असगे बदता जाना और किसी प्रकारकी उद्दरडतापूर्ण राज्य 

क्रान्तिका न होना राजसिंदासनके अस्तित्वका ही परिणाम है। 
राजनीति शारुक्े गूद सिद्धान्तोका स्पप्त देखनेबाले संसारसे 
आँग्ए बन्द कर भले ही अपने विशुद्ध तकंशास्त्रकी स्वरच्ित 
साष्टिके स्वप्न देखनेमें मग्न रहें। पर राजनीति शाह्मके विधार्थों 
सो मलुष्यस्वभाषकी पातोको नहीं भूल सकते । 


+--+>> बह 


शुद 


द्वितीय परिच्छेद 
हरदाल्यमात्री अविक्रार-मयोदा 


मदाशय (शव धाइकाउन्द) कानेक्नो जोकि शासनविधानके 
निर्माताश्रमेसे एक हैं, बतलाते हैं कि, शासन-निर्माणंकी 
सनद जय तैयार हो गयी तो अमलमें आनेके पहले उसकी 
घुक प्रति इग्लिस्तान जाकर हमने महाशय हर्वर्ट स्पेन्सरकों 
द्जिलायी; और स्पेन्सरने सनदक्की कई वातौकी खासकर 
सप्राद सत्ताके सुरक्षित रखनेके भाषकी बहुत प्रशंसाकर 
कहा, “इस सह्ृठनका उपयोग अथवा दुरुपयोग जो कुछ हो, 
डउसफी जिम्मेदारी राष्ट्रीयसभा के दोनों अंगोके सिर रहेगी । 
धरानिनिधिक्त शासनप्रणालीके ध्रवत्तेनका साहस करनेवाले 
ओर नवीन सड़्दनका थेड़ा पार लगानेकी चिम्ता करनेवाले 
एया सदझण पूर्वीय रा्ट्रके श्रतिनिधिसे स्पेन्सर मदाशवने जय 
ये शब्द्‌ कद्दे तव उनका क्या अमिप्राय था, हम नहीं जानते 
ओर न हम यही जाहते दे कि उस मद्याद्‌ पिड्यके शत शन्दों से 
कानेशोने क्याश्रपिप्राय समंझा। परन्तु यदि कोई शासन- 
विधानको अच्छी तरहस देखे तो उसे उसकी कार्यसाधनताका 
पता लगानेगे बहुत ही परेशान दोना पड़ेगा । 

हम यह पहले भी कह चुके दं कि गाप्ट्रसमाकी दोनों 
भाश्के अधिकाए घरावर हैं, परन्तु उनका संगठन भिश्न 
मिन्न प्रखय्का है । वैजदाद मद्राशय कदते हैं. कि "दो 
दिपम स्वभाववाली समाझ्ौकी अधिकांर-समानताऊा दुष्प- 
रिगाम प्रत्यक्ष है। अत्येक्ष समा प्रतिपक्षीय समाक्ने प्रत्येक 
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विधानको रोक सकती है, और फिर बिना विधानके काम भो 
नहीं चलता है [? यदि एक सभा दूसरी सभाका विरोध कर 
बैठे तो व्यवस्थापनका काये ही आगे चल नहीं सकता। और 
खंगठनमें फोई ऐसा उपाय भी निर्दिए्ट नहीं है कि जिससे 
घक सभा अपना निर्णय दूसरी पर लाद सके | ऐसी अधस्पामें 
थ्यवस्थापन कार्यकों पुनः ठिकाने ले आनेके लिए एक ही 
उपाय है शोर यह यह कि सरकार बीचमें दखल दे । जिस 
सरकास्पर कि परिषदुका कोई ज़ोर नहीं । मन्ध्रिमएडल सप्राटके 
अनियन्त्रित अधिकफारका उपयोग फर फाउएटसे ऊँचे दर्जके 
सरदार नियुक्त फरफे भौर सप्नाट्के मनोनीत विर्धाचन हारा 
सरव्ार-सभामे अपना बहुमत कर फाम निकाल सकता है?! 
यदि प्रतिनिधि-सभाकी यात हुई तो मन्त्रिमएंडल उसे भक्न 
कर सकता है, जिससे फि पुनर्निवांचनमें ऐसे प्रतिनिधि 
निर्वाचित हो सके जिनके राजनीतिक विचार पहले धत्ति- 
'निधियोसे मिश्न हो । परन्तु हर बार इस उपायसे काम नहीं 
चलता वर्षाकि यदि पुनर्वांस्के निर्याचनमें थे ही प्रतिनिधि- 
निर्वाचित हो जायेँ तो मन्त्रियोंफो दाथ मलके ही रह जाना 
पड़ता है। और झगर फहों दोनों समाओं ने मिलकर सरफार- 
का विरोध फिया तो पया मन्त्री और पया सम्राट शासन- 
'विधानफे श्राधारपर कुछ भी नहीं कर सकते । द् 
परन्तु इस परिच्छेदरम शासनविधानकी तात्विक बातोंका 
पिचार नहीं करना है बल्कि यद्द देखना है कि प्रातिनिधिक 
शासनके २० घरपोंके इतिहासमें ब्यवस्थापफ विभागफी एक 
शाखाके नाते सरदार-सभाकी क्‍या भ्धिकार मर्यादा री है। 
पहले दी यद समझ देगा अच्चा दोगा कि जापानको 
सरदार-समाकी नयी सप्टि कौ गयी है. धंस्स्तिम्तानख्ती स्वच्छ 
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सभाके समान वह पहलेसे चली नहीं आरही है। इसलिए 
ला्ड-सभाफे समान इसमें इतनी गड़वड़ नहीं दै। उसकी रूप- 
रचना देखिये तो लाइ-सभासे पद्द ग्धिक झुसड्ठित 
विधिसंगत है, समाजके मिक्ष मिप्त वर्योंके प्रतिनिधियोंका 
सम्राव्रेश भी इसमें अच्छा होता है। कुल ३६८ सभासदौम से 
१३० तो देसे हैं जो सरदार नहीं है और सरदारोमेंसे केवल 
$ वो ही सरदार सभार्मे स्थान मिलता है। 

जिन सरदारोको श्रंगरेज सरदारों ( लार्डो ) के समान, 
सरदारसभामे मैठनेका अधिकार जन्मतः प्राप्त है ऐेसे सरदार 
तीन प्रकारके शैते हैं, राजवंशफे (इम्पीरियल) पिन्‍्स, प्रिन्स 
और मारफ्विस ] इनके झ्रतिरिक्त और जितने सरदार हैं गथा 
काउंएट, बाइकाउण्ट और देरन, थे स्काटलेंडके सरदारोफे 
समान अपने शपये प्रतिनिधियों प्रति सात पर्षके उपरान्त 
निर्वाचित करते हैं। इन प्रतिनिधियोंकी संख्या सप्रायूफे 
आशाप् द्वारा निश्चित रहती है डिसमें प्रत्येक श्रेणीके सर 
दार्शेे प्रतिनिधि इसी दिसावसे रद कि सरदारोकी संण्याफे 
ई से उनकी संख्या भ्रधिक न दो जाय | इस समय १७ काउएद, 
७२ धाइकाउएट और १०५ येसन हैं जिनमेंसे ४० सप्रादके 
मनोनीत हैं। अन्य सभासद “साधारण” हैं. जिनमे से ८२ 
सप्नादंके मनोनीत और ४५ सबसे अधिक कर देनेवालों 
के प्रतिनिधि हैं। 

सबसे अधिक कर देनेवालोके प्रतिनिधियोंका घुनाद यीं 
द्वोवा है कि ७४ आदमी को जर्मीदारों वा व्यवसाय-दाणिज्य- 
पर सबसे अधिक कर देते हो, एक एक प्रतिनिधि चुनते हैं। 
बह निर्वाचन सात सात वर्षपर हुआ करवा है | प्रतिनिधि 
प्रायः घड़े घनी जमींदार या व्यापारी द्ोते हैं। ये लोग फेपले 
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अपने घनकी बदौलत देशके बड़े बड़े मानी पुरुषोके साथ साथ 
सरदार-समार्म बैठते है ु 
संम्रादके मनोनीत समासद्‌ वे लोग दोते हैं जिन्दें सम्नलाद्‌ 
किसी विशेष कारग़ुज्ञारी या राज्यसेयाके पुरस्कारमें सर- 
दार-सभाका आजीवन सभासद बनाते हैं । सम्राद उन्हें 
मन्त्रियोंकी सम्मतिसे मनोनीत करते है और मन्त्री ही यद समझ 
सफते हैं कि कौन समासद्‌ होने योग्य है शौर फौन नहीं। 
भन्त्री उन्हीं लोगोंफों चुनते हैं जो कि इस पदके योग्य भी एैँ 
और अपनी घात भाननेचाले भी हैं। यह सम्भव नहीं है फि थे 
किसी ऐसे ब्यक्तिक्री घुर्मे जिसके विचार कुछ दूसरे ही हो, 
चाहे वह धम्मेविधान कार्यमें कितना ही निपुण फ्यां न दो! 
हमारे कदहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि मन्‍्त्री स्थार्थी दोते , 
हैँ। धद परित्यिति ही ऐली है कि उन्हें ऐसे दी आदमीको 
हुनना पड़ता है जो उनका सहायक हो। 
औअद फोई श्ाश्चयेकी यात नदीं फि सप्नादके मनोनीत प्रायः - 
दूसरी श्रेणीके सरकारी फर्म्मेयारी होते हैं। ये चादे भूतपूर्ष 
कम्मे चारी दो या धत्तमान, राजदूत हो या सैनिफ झफसर, या 
विश्वविद्यालयके अध्यापक--विभ्दविधालय भी नौमसरफारी 
ही ते हँ--अथपा सरकारफे गुमाश्ते (प्रतिदस्त), इन्दों लोगो- 
मेंसे उक्त प्रफारफे सभासद छने जाते हैं। ये लोग समझदार 
और अ्ल्ुभवी होते हैं और फेपल्त पूर्षज़ परम्परा था लच्मी 
की पदौलत पद पानेषाले सभासदोंसे ये अधिक भ्रमावशाली 
और योग्य दोते हैँ इसमें सन्रेद नहीं, परन्तु आखिर थे 
स्वेच्छाचारी सरकारके दी कफर्म्मेचारी ठहरे, इसलिप् सरकार- 
/ से विपरीत दो नहीं सकते । 
इनकी संख्या घटती बढ़ती रदती है । १६४७ में अर्थात्‌ 
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प्रधम अधिवेशन इनकी संख्या ६९ थी और शस समय 
१२२ है अर्थात्‌ समत्त सभासदोकी संटयाका एक तती- 
यांश। कानून सिफ़ इतना ही वतलाता है कि सप्रादके मनो- 
नीत और सबसे श्रधिक कर देनेवालोंके प्रतिनिधि मिलाकर 
इनकी संख्या सरदारवर्गसे श्रधिक न हौनी चाहिए । यही 
इसकी सीमा है, इसके अन्दर श्रीर बोई संख्या निर्धारित 
नही की गयी है। 

अच्द्धा शव यह देखें कि सरदार सभाफा सभासद्‌ वौन नहीं 
हो सकता। शिन्तों प्रम्म चाये, ईसाई पादरी और किसी धर्मफे 
उपदेशक सभासद नहीं दो सकते। इसलिए इग्सिस्तानकी लार्ड 
समाके समाव जआपानकी सरदार-सभारं फोई धर्मंगुस सरदार 
नदों है। दुशरित्र, दिवालिये, पागल और जन्ममूर्स भी न 
प्रतिनिधि सभाके समसद दो सकते है, न सरदार-सभाऊे हो। 

समासदोंके लिए जो नियम है उनके पालनमें जितनी 
कटठोरता प्रतिनिधि सभा वरती हैं उनती दी सरदारसभा भी, 
काोकि वोनका कामून-राष्ट्रीयप रिप्ट्की सभाश्रेका पानून-- 
एक ही है | प्रतिनिधि-समासदौके समांन ही सरदार- 
सभाके सभासद भी समाधिवेशनसे '्नुपित नहीं रह 
सकते, चाहें विसी अधिवेशनके कार्यमें उनका मन लगे 
या न लगे। उनकी उपलिति समामें श्रनिवाय्ये है। राष्ट्रीय 
परिषदुरे कानूनकी ू२ वो घारा है क्रि, “ऊिसी स्तमावा 
कोई सभासद अ्रध्यक्षको योग्य कारणोके सूचित किये 
बिता किसी सभा था समिति ग़ेर्दाजिर नहीं दो खकता।! 
भरष्यत्ष उचित समर्म तो समासदकी एक सप्ताइसे कम्षी 
बुद्दों दें सकते हैं; एक सप्तादसे अ्रधिक दुद्टी देनेका श्रधि- 
कार यिना सभाकी अजुमतिक्रे श्रध्यक्षको नहों है। इस 
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नियमका सम्यफ्‌ पालत इसलिए अप्वश्यक हप्ता है ड्नि 
सभामें फमसे फम ठतीयांश सभासद उपस्थित रहें, क्योंकि 
इसके बिना सभाक्ते समितिकी गणएूर्ति नहीं दोती। सरदार 
अतिनिधि, सम्राद मनोनीत और सबसे अधिक कर देने- 
घालोके प्रतिनिधि चैमासिक अधिवेशनका २००० येन (लग- 
भंग ३०३७ रु पये) चेतन पाते हैं. (इतना ही प्रतिनिधि-सभाकरे 
समासदोको भो मिलता है) और उनपर यह लाज़िमी है कि 
थे सभाम॑ नियमपूर्चेफ उपस्थित रहे । ५ 
मिसका ऐसा! सहुठन है और जिसमें ऐसे ऐसे सभासद्‌ 
हैं, लोग कहेंगे कि यह सभा संयुक्त राज्योकी सिनेद समाके 
समान ही, प्रतिनिधि-सभासे मज़बूत होगी। परन्तु गत बौख 
चर्षोंका इतिहास यह नहीं घतलाता कि यह भतिनिधि-खभासे 
मज़बूत दैया इसने उससे अधिक अधिकार चलाया है। 
इसके विपरीत, यह दुबंल हो विशेष है। यह माना कि इसने 
कभी प्रतिनिधि-सभाकी अ्धोनता नहीं सखोकार की, परस्तु 
इसकी नीत्ति खाघारणतः अप्रत्यक्ष और मौन ही रदी ऐ और 
अब भी बैसी ही है! इसने कभी यह उत्साह, उद्योग, चैतन्य 
और प्राशवल नहीं दिखलाया.ज्ो कि प्रतिनिधि-सभाने दिख- 
लाया है। यद् ठोक है कि १६४६ वि० में इसने स्‍्रतिनिधि- 
सभाके प्रतियादकी कोई परवा न करके करादि बढ़ानेका 
अधिकार धारण कर लिया और सझ्ठठनकी ४४ यों धाराका 
सम्राट्से अभिप्राय श्रकट कराकर अपना अधिकार प्रमाणित 
भी करा लिया; और उसी प्रफार १६५० में इसने इतोके मन्चि- 
मण्डलको जैसा तह क्रिया था बैस॥ प्रतिनिधि-सभाने भी 
आजतक किसी मन्ध्रिमएडलकों तह नहों किया है। परन्तु 
पदले उदाहरणम सरदार-सभा भ्रतिनिधि-सभाका घोर विसोघध 
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इस कारण कर रही थी कि घतिनिधि-सभाक्ो सरदार- 
समाके उस पृर्वश्रात्त अधिकारसे इन्कार था जो कि सझठनते 
डसे दिया था भअयवा यों कहिये कि सद्नठनके निम्मोताओं- 
ने दैना चादा था। दूसरेप यह बात थी कि इतोने “मन्त्र 
मण्डतकी स्वाधीनता? का सिद्धान्त द्वोड दिया था इसलिए 
सरदार समा बजटेक अक यम करके इतोके मम्निमएडलकों 
तह यर रही थी परन्तु इस ममट और परेशानीका श्रस्तमें 
परिणाम वया हुआ सियाय इसके कि विल पास दोनेंमें 
वित्म्ब इ॒था । 
इन दो विशेष अगसर्सेक्ो दाहकए भौर किसी अवसर 
पर धतिनिधि-खमासे या मन्प्रिमएडलसे सरदार समादी 
टक्कर नहीं ह६। जयतक मरित्र मएडल परिपदके शर्थाव्‌ प्रति 
निधि समभाफे अ्रधोन नहीं हैँ तबतश सरदार-सभमा उससे 
भगड़कर सिवाय परेशानोक्रे और कुछ पा नहों सकती 
पपोकि उत्तके ध्रमोगशाली समासदोमे ऐसे ही बहुत निकलेंगे 
जो राज़ सर्मचारियांफे द्वी अधिक समानशोत हूँ । यद्द प्रति 
निधि-सभासे भी उसी मदत्यहे प्रश्नपर नं झंगड़ सकती 
क्योंदि मस्ती खय दी प्रतितिधि समासे लडा करते है। यदि 
ग्रतिनिधि-खमा फोई भारी ध्रस्ताय पास कर देती है श्री 
सरकार भी उससे सदमठ है तो सरदाए समाको भी भरल॒कूल 
सम्मति देनी ही पड हैँ । 
इस समय तो सरदार समा सरकारके दी तज्ाप्रीन 

मालूम दोती है। श्रतिनिधि समासे जो प्रस्ताव पास होश 
आह उसमें यद्द समा धाय दुद्ध न कुछ ऐसा सशोघन परनी 
दी है कि जिससे सरकारतों सुमीता दो, या उस प्रस्ताव- 
पर विचार करमेमें त्रिलम्ब करती है या उसे मामजुर दी कर 
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देती है। इससे पद न समझता चाहिए कि सरदार-समा 
सरकारफ़ी आशाका पालन ही किया फरती है और स्वयं 
कोई काम नहीं करती | यहाँ हम उसकी सामान्य कार्यनीति 
देख रहे हैं, न कि विशेष अवसर्ोपर किये गये उन विशेष 
कार्पोफो जितमें सरदार-समभा यहुधा मम्जि-मए्डलसे बिल- 
काल भ्रलग रही है! तथापि उसके बडुसंख्यक सभासद ऐसे 
हैं जिनके प्रिचाए सरकारी कम्मचारियोंके विदारोंसे अधिक 
मिलते हैं श्रौर पद्ी कारण है कि सरदार-सभाफो सरफारसे 
सद्ाउुभूति रखकर उसकी सदायता करनी ही पड़ती है। 
प्रतिनिधि-सभासे सरदार-लभामें चैतन्य कम है। यह्‌ 
बात इसो बातसे प्रकट है कि सरदार-सभारा कार्य बहुत 
आहएप खसमयमें हो जाता है। उसका नित्य अधिवेशद एक 
अण्देसे श्रधिक नहीं होता और प्रतिनिषि-स्भाका अधिवेशन 
कमसे फम तोन चार घएदे होता है। इन दोनों सभ(श्रोकी 
परिस्थिति परस्पर कितनी भिन्न है इसका चर्णन एक समा- 
चारपबने यो दिया है, “दोनों सभाओके दश्य परस्पर फिसमे 
'मिन् है! कहाँ प्रतिनिधि-सभाकरी दाँताकिटकिट, कोलाहल 
और उत्तेजनाएण पाद-विवाद और कहाँ सरदार-समावी 
शान्त, सम्प्रान्त और सूप्चत्‌ वक्तृताएँ | यदि फोई एक सभा- 
से घीचकफी दोवधारकों लाधकर दूसरीमें प्रवेश करे तो उसे , 
चसम्तकी बदार और शिक्षिए्की पतमड़ था दिन और रात 
फा भेद दिखाई देगा | सरदार-सभामे तो ऐसा भालूम 
होता है कि मानो बक्ताझो थात जल्दी समाप्त करनेको सिन्‍्ता 
लगो हुई हो श्रौर खुतनेवाले भो इस फ़िक्रमें हैं कि फिसी 
त्तरद यह व्याज्यान शीघ्र समस्त हो |? व्यवस्थापक-सभाका 
सो याद-पियाद दी आए्ण हैं। वाद-विवाद' झितता ही कम 
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होगा उतना ही उसका ध्रसाव कम दोगा और श्रधिकारका 
उपयोग भी उसौ हिसावसे कमर होगा । 

सरदार सभामे कोई खुसड्रठित राजनीतिक दल नहीं है 
इस्स भी उसकी दुबेलता और अ्करम्मेएयता प्रकट दौती है 
खभामें दूत तो कई पक है, यया, फेड्िउक्याई, मोकुओफ्धाई, 
दीयोक्वाई, चिआयाक्‍्याई फुसोक्वाई इत्यादि, परन्तु ये राज 
नीतिकदल नहीं है--राज्नीतिक पारणसे यह दुल्लकिभाग 
नहा हुआ है वरिक सामातिक मानमर्यादा, पदवी या प्रतिष्ठा 
के कारणसे है । तत्यत सरदार सभावो क्रितना ही बडा 
अधिकार क्यों न हो, बह उसका उपयोग तथतक नहीं कर 
सकती ज़्ञयतय कि बह प्रतिनिधि-सभावा श्रश्युक्रण कर 
अपने सब पभासदोमेंस चुने हुए लोगोंगी पक सामान्य 
समिति नहीं घना लेती | खुसडूठित राजनीतिक दलोफि 
लाभालाभके सम्यन्धर्म बहुत कुठ् यहना है। परन्तु इसमें 
सम्देद नहीं कि सुसड़डित राजनीतिक इलोंरे विना कोई 
विविध विचारयुक्त भ्ौर विशाल प्रातिनिधिक सस्या केघल 
बहुमतसे ही किसी कार्य बिशेषके लिए सम्मिलित उद्योग 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकती । 

न्यक्तिश दैसिए तो सरदार समाऊे सभासद प्रतिनिधि 
समभाझे समासदोलि योग्यता अथवा प्रभावमे कम नहीं दोत॑, 
पर समष्टि रूपसे सरदार समायी योग्यता और कार्यद्शलता 
कम ही है इसे कोई अ्स्पौकार न करेगा। सरदार सभाका 
कोई समासद लीजिप्स, उसकी पदवी सरकार दरस्वारमें 
इसकी प्रतिष्ठा और डसकी धनयानताका परदा उसपरसे 
इंठा दौनिए और प्रतिनिधि-समाके क्सी सभासदसे उसकी 
मिला देखिए । लोगोकी दृष्टिमे वद प्रतिनिधि सभाके समा 
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खदके खामने विलकुछ ही दूध जायगा, वह उससे बड़ा 
आदमी भल्रे ही हो पर एक ब्यवसायके नाते लोग उसे विशेष- 
भहत्व नहीं देते । “डेली-टेलीग्राफश पच्रका बाशिह्वदनस्थ 
संयाददावा लिखता है, “संयुक्तराज्योर्म सिनेदर चड़ा आदमी 
समभा जता है, कांग्रेसक ससासद कुछ नहीं ।? यह एक 
आख्रयंकी बात मालूम होती है द्योकि कांग्रेलका समासदः 
तो सर्व साथारण द्वार प्रत्यक्ष रुपसे निर्वाचित होता है और 
सिनेटका निर्याचन प्रत्यक्ष रूपसे नहीं होता । पर जब सिनेद- 
का असाधारण अधिकार और प्रभाव एम देखते हैं तव इसमें 
कोई आश्चर्य नहीं घतीत होता । सिनेटमें वर्माएट और 
ओफ्कामा जैसे छोटे छोटे रोज्य भी न्‍्यूयार या पेन्सिलवा- 
मियाके बड़े राज्योके साथ हो समान ही सम्मान ध्यौर अधि- 
कररके भागो होते है; परन्तु कांग्रेसमे सब छोटे छोटे राज्य 
मिलकर भी न्यूयॉर्क या पेस्सिलवानियादी वरावरी नही कर 
सकते । साठ सत्तर यर्ष पहले 'राज्याधिकारः का प्रश्न उठा 
था और लिनेटमें है उसका निर्णय हुआ था और आज भी 
सिनेट ही राष्ट्रीय व्यवश्यापनका फेन्द्र है। इसलिए प्रत्येक 
राज्यके (संयुक्त राज़्यान्तगंत ) अ्धियासियोंक्रा हित्ाहित 
जितना उस राज्यके लिनेटरॉपर निर्भर है उतमा फांग्रेसबारलों 
पर नहीं । जापानमें सरदार-समा केवल सार्वजनिक निर्या- 
चनसे ही वर्ण नही है घल्कि व्यवस्थापन कार्यमें वह शायद्‌- 
ही कभी लोगोंका पक्त लेती हो | इसलिए लोग उस सभाका ' 
समाचार जाननेके लिए उत्सुक नहीं रहते । 
एक बार इसने किसको यद कहते सुना था कि “अंगरेलः 
लाई सभाके कोण चल होनेका एक कारण यह भी है कि उसमें 
“ज़दूर दलके कोई प्रतिनिधि नहों हैं [४ इस चमत्कारक्षनक 
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अभिप्रायमें बुछ्ठ सत्यांश मी दै। जिस प्रतिनिश्चिकों लौगति 
चुना है और जिसने लोगोका हित फरनेमें श्रपन्ी शक्ति यर्च 
करनेकी प्रतिज्ञा की हे घह उचित या अम्ुचित क्रिसी न पिसी 
प्रकारसे उद्योग अधश्य दी वरता रहता है, और लोग भी 
उसके कार्योपर दृष्टि लगाये रहते हैं क्योंकि उसके खिए अपनी 
इच्चा देशपर प्रकट करनेका तो एकमात्र बदी साधत है। 
ला्ड सभारे सभासदका किस्सा दूसरा है। धह विसोका 
प्रतिनिधि नहीं है, श्रपती वुद्धिफे अनुसार राष्ट्रके लिए कुछ 
करना चाहिए इसी मावसे वह जो बुछ करे उतना ही बहुत 
है। लाइसन्स दिल या शिक्षासम्बन्धी विधान जेसे प्रस्तावों 
का विरोध फरते हुए इनपे चैतन्यपा सश्चार दी भी जाय तो 
लोगकी श्र कूलता उन्हें, तवतक नहीं प्राप्त हो सकती जवतक 
कि उनके विरोध क्रमेका कोई सत्य ऋारण न हो। तात्पर्य 
यह कि प्रातिनिधिक व्यवस्थापक खमाकी शक्ति उसके पृष्ठ 
पोपक तसोगेके ससथा वलपर निर्मर फरती है। सरदार सभा , 
में सर्वसाधारणकी श्रोरका वोई प्रतिनिधि नहीं है। अतप 
यह सभा यहुत दढ या वहुत सामथ्यंदान नहीं दो सकती । 
यह एक प्रवारसे देशशा सौभाग्प दी हैं कि सरदार सभा 
धहुत रढ महों है। तत्वत प्रतिनिधि सभा के समान अंधिवार 
इसको भी प्राप्त है और इसझी परिस्थिति भी वडे सुमीते की 
है। यदि यह बहुत दृढ़ हो जाय तो यह प्रतिनिधि समाक्ा बल 
तोड़ सकती है या ऐसा सद्वप उपस्थित कर समझती है कि 
सगठन शासभ ही स्थापित हो जाय। स्पेन्सर मद्दोदय ने 
कानेबोसे झव परिषदृवी दोनों सभाश्रोक्ी जिम्मेदारी की 
चात कही थी तब शायद उन्हें भी यददी झाशइा हुई थी। 
परन्तु पक् बातमें सरलार समाफा सिर ऊँचा है, वह यह 
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के, ज्मोन जगह बगैरहमें उनका औओई स्वार्थ नहीं है, उनमें 
कोई धार्मिक झगड़े नहीं हैं और स्थानीय अथवा पत्चणात- 
जत्य कलह भी कुछ नहीं है! 


इंग्लिस्तानमें जब कमी जमीन और जमीनके लगान या 
करका म्रश्न उपस्वित होता है तो गार्ड सभा बेचैन हो जाती है, 
यद्यपि अर्थ सम्बन्धी दिलोभ प्ररिवर्तेद करनेका उसे कोई 
अधिकार नहीं है। आस्ट्रिया और प्रशियाके सरदार-मरडलौकी 
यही दशा है। और इन सव महान पुरुर्षोक्की समाओ्मे धम्मे- 
संम्बन्धी फलह तो वहुत ही भयड्भर होते है। संयुक्त राज्यकी 
सिनेद-सभा्ें श्र स्िज़रलेंडकी स्टेअ-कौन्लिलमें खानीया 
अथवा पत्तमेद जनित विवाद वहुत तीघ्र होते हैं। परन्तु 
सौभाग्यवश जापानकी सरदारसभा इन सब मुसीवतोंसे 
बची हुई है। 
सरदाएसभाम, सबसे अधिक कर देनेवाले बड़े बड़े 
जमोदारोफे भी प्रतिनिधि हैं. पर जैस! कि हम पहले कह चुके 
हैं, सभामें इतका कुछ भो प्रभाव नहीं! है। सभामे, बस ये हो 
जर्मीदार हैं, और नहीं। हमएरे पुराने सरदार जोफि पहले 
शालुकेदार थे उसके तो अब कोई जयदाद नहीं है। उन्दोने 
अपनी सब रियासत पुत्र स्थापनाके समय समूटको दे दी । 
सच पूढिये तो संरदार-समासे प्रतिनिधि-सभाहीम जमीनसे 
सम्बन्ध सखनेवाले अधिक हैं! 
यह भी एक विशेषता है कि जापानके पुराने सरदार लोग 
पहुत घनी नहीं हैं और व्यवसाय-वाणिज्यकी ओर भी उनका 
यहुत हो कम ध्यान है। जो नवीन सरदार बनाये गये हैं उनमें 
कुध दहुत घनाक्य हैं और उनके बड़े बड़े कारोवार हैं; परन्तु 
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समामें अभी उनका भी तुद्द प्रभाव नदों है। इस प्रकार समा 
अभी लद्मीषुत्रोके प्राधान्यके गडबडसे बची हुई दै। 

यूरोपियमोको यह देखकर कुछ श्राश्वय्ये जरूर होगा कि 
हमारे यहाँ जापानमें सरदार-सभामें न तो कोई धार्मिक 
भगड़े हैं और न स्थानिक प्रशौपर ही विशेष कलद होता है। 
जापानके राजकाजमें, कया सरदार-सभाम और फ्या प्रतिनिधि 
सभार्मे, पत्ताभिमान शायद ही कभी प्रकट होता हो। उसी 
प्रकारसे जापानके राजकाजसे धर्म! विलकुल ही हटा दिया 
गया है।जापानियोंके सजातित्व, समान आचाए विचार और 
राष्क्े श्रषिशाल फ्ेत्रताने जापानक्रों इन खूब श्रापत्तियोसे 
बचाया है । 

परन्तु यह नहीं है कि सरदार सभा कुसेस्कार और दुरा 
अहसे विलकुल ही बची हो। सरदारका घ शासकोॉका झपने 
चड़प्पनवा भाव, इस समय जापानके श्नन्त राजे फाजका 
सबसे घड। दोप है शोर सरदार सम्ामें यहौ भाव भ्धान है । 

जापानफे शासनमे श्रधिकारीयग--शास कचगेका 
ही मुप्य थद्न हैं। राजकर्मचारियोक श्रमर्यादित अधिकार ऐ 
उन्होंद्ी सब वात और इज्धत है। उन्‍्दोंके लिए, उनके सडबों 
और रिशतेदारोंके लिप ही राज्यके सब आनन्द हैं इस प्रवाए- 
ये स्बंसाधारणमे वास नहीं करते हैं, पटिक उनसे पृथक्‌ 
रहते है। थे देशक्ती सेया नहीं फरते, वरिष्ठ उसपर हुकूमत 
बरदे हैं / वास्तवमें श्रव भी कई ऐसे राजकर्मचारी मिलते ईँ 
जो मनमें इसी बांतको जमाये हुए हैं कि, “लोग सरकारके 
भरोसे रहें, पर सरफार फ्या करती है सो जानने न पा ।१ 
बहुतसे जापानी राजकर्मचारी 'पदुनमय्यांदा? की बडी लम्बी 
चातें करते इए दिखाई देते हैं । वे गुक्तिसे नहीं बल्कि 'पदे- 
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मर्य्यादा” से देशका शासन करता चाहते हैं। अभी थोड़े 
विनकी बात दे कि सरकार समस्त राजकर्मचारियोंकों यूनि- 
फार्ममे रखनेफा विचार कर रही थी; वबोकि ऐसा करनेसे 
व्यद-रर्थादा'की रहा दोगी! अधिकारपदकों भयोंदा भो एक 
शुण है. यद्द हम मानते हैं, और राजकरा्मचारीमें उसका दोना 
भी झावश्यक है। परन्तु 'पद्मयदाके शासनः का अर्थ तो 
यही है कि लोग सिर्फ़ तावेदारी किया कर। इससे लोगोंको 
खशासनशक्तिफा बढ़ना रुक जाता है और राजकर्मचारियों- 
की एफ नयी ज्ञाति ही पैदा हो जाती है झिसका होना प्राति- 
मिधिक शासनप्रणालीके स्ेधा श्रतिकूल है। 

इस समय जापानमें शासकथर्मका ऐसा प्राधान्य और 
अधिकार दो गया है कि बहुतसे राजनीतिक निराशाबादी 
हमएरी प्रातिनिधिक संश्याझ्रोक्ता भविष्य खोचकर उदास हो 
जाते हैं. भीर कहते हैं. कि जाप/नर्मे सहृदनात्मक शासनप्रणलरी 
ज चल सकेगी । सरदार-सभा इस दुरवस्वाकों घटानेके पदले 
और बढ़ाती है। खमाफ़े अधिक ससासद्‌ अर्थात्‌ नवीन 
सरदार और समूपद्के मनोनीत खमासद्‌ जोकि सर्वथा 
खतन्ध सरकारकी ही वदौलत सरदार-सभामें स्थान पाते हैं, 
स्वभावतः ही उस सरकारसे सहाज्ञुभूति रखते और जाने या 
बेजाने प्रतिनिधि-सभाकी शक्ति घदाने तथा शासकपर्गको 
इढ़ करनेमे बहुत घड़ी मदद करते हैं। इस प्रकार सड़्ठना- 
त्मक शासनकी प्रगतिके मार्यम सरदार-सभा बड़ी भाशे 
रुकायट है! 

किसी पाल॑मेस्टकी द्वितीोप सभा या सरदार-सभाका 
यही उपयोग होता है कि निम्न समाके आ्राकस्पिक प्रस्तावोफे 
पास दोनेमें विलम्ब करे या उनमें संशोधन या संस्कार करे | 
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परन्तु सरदार-खभा इस मसरफको भी नहीं है। यद सद्दी 
है कि कभी कभी वह इन कार्मोको करती है, परन्तु इस समय 

* तो इस वातकी कोई आशडइूा ही नहीं है कि प्रतिनिधि-समाके 
बरहुमंतंकी अधीरता या उग्रतासे शाखनचक्रकी गति ही पदल 
जाय। सरकार जो प्रतिनिश्रि-सभासे बिलकुल आज़ाद है, 
चह खयं दी यदि “बहुमतका थत्यायार” हो तो उसे शेकनेमे 
समर्थ है। इस समयकी शासनपणालौमें जो कुछ श्रापत्ति है 
चह धतिनिधि-सभाके वहुमतकी, श्राक्रमणकारिता नहीं, पतिक 
मन्दियोंकी पूर्ण स्वेच्चाचारिता असाधारण सत्ता अथवा या 
कहिये कि, शासकवर्गकी धुराश्याँ ही हैं। इसका इलाज सर- 
दार-सभा कदापि नहीं कर सकती। जव॑ंतक मन्विमएडल 
प्रतिनिधि-सभाझे अधीन महों होता, तबतक सरदार-स्भाकी 
बास्तबिक उपयोगितांकी कृदर नहीं हो सकती। 


(कप किक 
तृतीय परिच्छेद 
मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दलू 


हमारे ,शासनविधावकी सनदका वचन है कि सम्राट 
राष्ट्रीय परिपद्की सम्मतिसे व्यव्यापनके अधिकारफा उपयोग 
करते हैं। अंगरेजी सडवनका विधिवद्ध बचन यह है किमत्येक 
विधि पा संमेए्टकी सम्मति ्रौर खीकृत्तिसे इंग्लिस्तानके राजा 
द्वारा निर्मित होती है। परन्तु इन दोनों विधिवचनोमे यास्त- 
विक स्थितिका निदर्शन नहीं दोता । महाशय खिडनी लो 
लिखते हैं, “कामन्स सभार्मे बहुमतकी सम्मति और अर्पमत- 
की असस्मतिसे भन्त्रिमएडलद्वारा नये फानून बनाये जाते हैं । 
राजाकों इसमे कुछ भी नहीं करना पड़ता, शोर ला्ड सभा को 
जो कुछ करनेका अधिकार है चह यहुत ही श्रत्प है-मद॒त्त्वके 
अवसर्रों पए उसका बहुत हो कम उपयोग होता है। चह अ्रधि- 
कार प्रस्तावित कानूनके बननेमें विल्तम्ब कर सकने भाजका 
' है। वि: 0 अर हर तरहसे विरोध करता रहता है परन्तु 
इससे अधिक कुछ कर नहीं सकता; और गैरसरकारी पक्के 
नेता कामूमके कार्यक्रममें (सिद्धान्तमें नहों) कुछ परिवत्तंन 
करा लेनेके थ्रतिरिक्त और कोई बात करनेमें असमर्थ होते 
हैं ७ इंग्लिस्तानके समान जापानमें भी सन्त्रिमएडल ही घास्त- 
विक्क शासन और ब्यवस्थापनका मुण्य सूत्रधास है। परन्तु 
इन दो देशोफा, मन्दरिमएडल और व्यवस्थापन सभाझोका 
परस्पर-सस्यन्ध अपरश्य ही मित्र भिश्न दै। 
इंग्लिस्तानमें साधारण निर्धाचनमें यद्युसंस्यक निर्यास को की 
भ्त्यक्ष श्च्ठाके अनुसाए जिस वलका बहुमत कामन्ल समामें 
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क्षेवा है. उसी दृका मस्मिमएंडल पनता है। अतः मत्ति- 
मंडल भी पार्तमेयके यहुमतले अपनी नीतिक्नो कार्योन्वित 
करने समर्थ दोता है। नि्रचिनके समय नियच्िक्रोकी यद 
प्रतिया प्रकट हो जाती है कि ये सरकारके प्रध्तावोंक्रों पाद 
(मव) देंगे। पर जापानम प्रतिनिधि-सभाके राजनोतिक दलो- 
से मर्विमएडलवा निर्माण नदों होता । इसलिंट यह कोई 
नही पद सकता कि मन्त्रिमएडलकी नोतिको प्रतिनिधि-समा- 
में थुमत प्राप्त होया-दी भो सकता है शोर नहींभो। 
तथापि जबतक राष्ट्रीय परिषद्र्‌ घर्तप्रान है तरतक सरकारके 
लिए यह श्रावश्यक हैदर द्वाततम श्रावश्पेक है >कि भ्रति- 
निधि-सभाम उसे बहुमत धराप्त दो क्योकि उसके बिना उस का 
फाम ही नहीं चल सवता | 
« भ्रव यह प्रश्न उठता है कि, इस घहुमतक्रो प्राप्त फरनेके 
लिए मन्धिमएडल फ्या उपाय करतो है? प्या सर्दैध प्रति- 
निधि-सभाके समासदोंकी खुश करनेसे यह बहुमत मिल 
जाता है? यदि नहीं तो कैसे और किस उपापसे १ फ्ण फोई 
अवरदस्ती की जाती दे या द्वाव डाला जाता है, या भाम्रहसे 
क्राम लिया जाता है अथवा कोई अनुचित कार्यवाही द्ोतों है ! 
विसी भी खुसहडित राश्यके राजनोतिक दर्शों और 
मन्प्रिमए्टलके परस्पर-सम्बभ्धका ठीक रोक पर्णत फरना 
बड़ा दी फटिन काम है। विशेष फंएके जापावके सम्बन्ध, 
जहाँ कि सड्ठनात्मक शासन अभो दास्यायध्था में है। ऐसो 
अवस्थामं इस समय मन्प्रिमरडल और राजनीविक द्लोवा 
परस्पर-सम्बन्ध फ्या है सो यतलानेफे लिए पहले यद पत- 
साना ऐगा कि यद्‌ सम्बन्ध पहले फ्या था, फिए्, पर्तमान 
सम्बन्ध कया दै तो ठीक ठोक शात दो जञापगा | इसलिए इस 
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विष्यको हम पेतिहासिक दृष्टिसे देख ले अर्थात्‌ जापानफी 
पातिनिधिक संस्थाके २० वर्षके इततिहासका सिंहावलोकन 
करके फालाशुकमसे देखें कि मन्निमएडल और राजनीतिक 
दर्लोंका परस्पर-सम्बन्ध कया रद्द है। 


पेतिदाखिक घरनाकम 


ज्ञापानकी प्रातिनिधिक संस्थाओक्के इन २० बर्षोे 
इतिहासमें मुख्यदः राजनीतिक दर्लोके साथ मस्निमण्डलके 
भगड़े रू ही पर्णन है। मम्त्रिमएडल इसलिए भगड़ता रहा 
कि शांसनाधिकार अपनी ही मुद्दीमे रहे और राजनीविक 
दूल इसलिए कि उस अधिफारको छीन लें | परन्तु यह 
लड़ाई राष्ट्रीय परिप्ट्की स्थापनासे अर्थात्‌ सं* १६४७ से ही 
नहीं आरस्म हुई है। इसकी क्षड्ध तो आतिनिधिक शासव- 
पणलीके आन्दोलनके आरम्ममें ही दिखाई देती है । 

यह हम पहले ही कह छुफे हैं कि सात्छुमा, चोशिऊ, 
तोसा और हिज़न, इन चार परिचमी दामिओके प्रधान उप- 
सायफोने अपने मालिकोंकी सहफारितासे पुनः स्थापनाके 
कार्यमें अग्रमाग लिया था और यही कारण है कि नदौन 
शासनव्यवस्थार्म सब बड़े परोपर इन्हीं चार दामिओके लोग 
आ गये । परन्तु सं० १६३० में कोरिया-प्रकरणुफ्े कारण 
कौन्सिलम जो फूट पड़ गयी उससे सात्छुमा और चोशिक 
बालोफे ही दाथर्मं सब सत्ता आ गयी, और इसीके साथ” 
साथ कौन्सिल छोड़कर बाहर आये हुए लोगाने सहूठनानदो- 
लन आरम्भ कर दिया जो सन्नद्द वर्ष याद राष्ट्रीय परिषद्के 
रूपमें परिणत हुआ। इस भ्रकार राष्ट्रीय परियदुषकी स्थापना- 
के पूर्ष १७ वर्ष इन दो द्लोर्म्रे बरावर लड्ाई होती रही, जो 
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सरकारी कार्योसे पृथक्‌ हुए थे चे अधिकार पानेके लिए मगड़ 
रहे थे और जो अधिकारी थे वे अधिकारकी रक्ता करनेके 
लिए लड़ रदे थे । पूर्वोच्त पुरुषोने राजनोतिक दुख कायम 
किये और सरकारको डराने लगे, अन्य अधिकारियोने अधि- 
कारियर्ग कायम कर लिया और शासनकार्य अपने हाथ 
कर लिए! 

जब सड्ठनात्मक शासन प्रवर्सित हो चुका तथ तो यह 
भगड़ा और भो वढ़ यया। अबतक तो अ्धिकारिवर्गके मेता- 
ऑको कोई रोकनेवाला न था और ये, हर तरहसे राजनीतिक 
द्ोंको दवा देनेकी चेष्ठा करना बाय हाथका खेल समभते 
थे, यदि दलौने बहुत उपद्रय किया तो ये अधिकारी पुलिसके 
असाधारण अधिकार-वल और कठोर कानूनकी सद्दायतासे 
इन दलोंको तोड़ देते भौर उन्हें विर्चेश फर देते थे। परन्तु 
राष्ट्रीय परियदुकी स्थापना हो जानेसे राजनीतिक दलवालो- 
फो कमसे कम समाधिवेशनमे धोलनेकी खतस्त्रता थाप दो 
गयी और सरकारक्ी नौति और कार्योंक्ी तीव श्रालोचना 
करने और उनमें द्खल देनेका उन्हें अच्छा अवसर प्राप्त 
हुआ। तय अधिकारिवर्मने एक नवीन सूतका श्राविष्कार किया 
जिसे शोजुनप्रुगी श्र्थात्‌ “सरकारबी खाधीनता" कहते हैं | 
इस सूत्रफा अपिप्राय, एडमएडद्कने तृतीय जॉजेके शासन- 
कालमें जिस “कैबाल”»# सूचफा वर्णन क्रिया है उसके अभि- 








# द्वितीय चाल्‌प्रके ग्रातनकालओे (8008, 8589, 72) ड्रीएशाा, 
दैए0209 भर ॥#7्0९8&/६ इस पर्ययतका एक्ध मन्त्रिमशड्ल बनों था 
(2७६५) | प्रयेक मल््रौके नामक प्रवमावर लेकर इस मण्दलका नाम ऐड वा 
कैराल रज्ता गया या। यह मन्त्रिमणदत्त बड़ा ही कुचकी था भौर इसलिए तरसे वैाल 
शब्द कुचकियोंडो ड ससके अगर है व्यवज्त शोता हैं। 
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आयसे मिलता ज्ुल़ता है | एड़मएडवर्कने इस कैयालके 
सिद्धान्त-सूभका अमिप्राय लिखा है कि, “राजनीति ऋ सम्बन्ध 
पत्भेदसूलफ दोते है, इसलिए इनको तोड़ददी डालना चाहिए; 
राज्यव्यवस्था केवल उछ व्यक्तिगत योग्यतासे हुआ फरती है 
जो कैयालकी बचुद्धिमे जैँचे, और जो सार्वजनिक फर्ष्यकर्ताओं- 
के प्रत्येक भाग और थेणी द्वार ग्रह्दीत की गयी हो ॥९ 
पदुतो! इस समय प्रिया कौन्सिलके प्रेसीडेरट थे और 

सह्वठनके स्वीकृत होनेसे चार ही दिन पहले उन्होंने प्रास्तिक 
समितियाोके अध्यक्षोकी सभामे कहा था कि, “जब लोगोंमें 
राजनीतिक विचारोंका घचार होता है सव यदि राजनीतिक 
दल उत्पन्न हो तो इसका कुछ भी इलाज नहीं है, और यदि 
राजनीतिक दल पत्तंमान हैं तो परिपदुर्म लड़ाई भऋमगड़े लगे 
ही रहेंगे। परन्तु सरफारके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
चह किसी राजनीतिक दूलसे सम्बन्ध न रखे । राज्यकी राज- 
सत्ता सन्नादके हाथमें है और इसलिए किसी राजनीतिक 
दलसे कोई सम्बन्ध न रखकर उसका उपयोग किया जाना 
चाहिए: जिसमें कि प्रत्येक प्रभाजनका 'समाव शरादर और 
कल्याण' हो। यदि सप्रादक्की सद्दायता करते हुए शासनकाये 
करनेवाले मन्त्री ही राजनीतिक दूलसे किसी प्रकारका 

सम्बन्ध रखें तो उनके लिए यह निष्पक्षता स्थिर रखना 
असम्भव है। 

इस सूफी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे थध्यक्ष मन्त्री कुरोदाने 

भान्तोय शासकॉकी परिषद्‌ निमन्तरित की और शासकोको 

ताकीद फी कि ये किसी राजनीतिक दलसे फोई सम्पन्ध न 

रखे। उसी चर्षेके दिखम्घर भासमें ऊप कुरोराके दाद यामा-* 
गाता ग्रघान मन्‍्त्री हुए तय फिर मान्तीय शासकोंको ताकौद 
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की गयी छि, “शासनका श्रधिकाए सद्दादका अनस्य अधि- 
बार है; जो उसका उपयोग करने पर तैनात हो उन्हें. राज- 
नीतिक दलोंसे अलग रहना दोगीा, उनसे किसी प्रक्नास्वा 
सम्बन्ध में रखना दोगा और पिश्तकुल निष्पदा दोकर अपना 
कर्चब्य पालन करना होगा ।? 

परन्तु जित राजनीतिशोने समठनात्मऊ शासन प्रवर्चित 
करनेदा अ्रमुरोध किया था और डिन्दोंने उसके लिप लगा* 
तार समद्द वर्ष पप्येन्त नाता प्रकारके दुधाख और श्रत्याचार 
सदन किये थे, उन्हें शव श्राशा १६ कि सात्छमा और चोधिक- 
बालोंका शुद तोड़ कर उन्हें अधिवारस च्युत कर देंगे। ये 
अधिकारियोंका बैसा तिरस्काए करते थे जैसा कि अधिरारी 
राजनीविक दुलोंवा किया फरते थे। परियदुके कई आ्रा्यम्मिक 
अधिवेशन ससकॉरकी वठोए श्रालोचना कपने और उसे 
शान करनेमे धीते है, और एस अवसर पर सरकार भी 
इन राजनीतिक दलोंके साथ मेदनीतिसे ही काम लिया 
करनी थी। 

परिषदृक्का पदला निर्वाचन संयत, १६४० में (तारीस १ 
जुलाई १६४६० को) हुआ था। सरदारम श्रपनी निष्पदाता ताकः 
पर रख दी श्र सावजनिक समासमितिका कानून जारी किया, 
इसलिए कि झितने राजनीतिक दस दैँ उनका श्रीर उनकी 
शाखाओका परस्पर सम्बन्ध दी न रह जायगा तो विर्वाचिनकी 
लिए ये कोई आंशाजनक प्रयन्न भीन कर सबंगे। राज- 
नीतिक दुर्लोका उद्योग तो इस प्रकार सरकारने रोक दिया 
और सरकारके पछ्तमें ओ लोग थे उन्‍्दें चद उम्मेदधार होनेके 
लिए उत्ादित करने लगी। पव्रिसदपक्तकों इन सब मुसी- 
बर्तोका सामना करना पड़ा पर श्रन्त्में जीत उसीफी हुई। सर- 
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कारके पक्तवालौको १३० स्थान मिले और विरुद्ध पक्षको १७०। 
यह एक बड़े सार्केकी यात है कि जो लोग सरकारके विरुद्ध 
थे उनके पक्तका नाम 'मिन्‍्तो! अर्थात्‌ लोकपक्ष पड़ गया था, 
और जो सरकारके पद्म थे उन्हें 'रितोः या राज़-पत्त फहा 
जाता था | खोकपच्मे लगभग १६३० सज्ञगनपत्तीय उदारमत- 
चादी और ४० धागतिक थे, और राज-पत्तर्मे लगभग ७० 
ग्राचीनताप्रिय, ३५ कट्टर प्रायीनताधिय और शप खच्छुन्दता- 
बादी थे। इसलिए परिषद्‌ के पहले ही अ्धिवेशनमें, जो क्लि 
संबत्‌ १६४७ में (५५ नवस्वर १८६० को) हुआ था, विरुद्ध पदसे 
सरकारको अपनी अएप संण्याके साथ ही सामना करना 
पड़ा। जिस सभाके अधिकांश सभाप्तर सरकारके विरोधी 
थे उस सभाका नियन्धेण करना वास्तवर्म सरकारके लिए 
यड़ा हो कठिन फाम था। सरकारफी नौतिको लब्य करके 
प्रश्ष पए प्रक्ष, आलोचना पर आलोचना और आक्रमणपर 
आक्रमण किये जाने लगे। और राजनीतिक द्लोंके दमन 
करनेमें फारगर होनेवाले मानहानि, शान्तिरत्ा, सार्वजनिक 
सभासमिति आदिके फानूनलसे सरकारका कुछ भी फाम न 
नमिकाा सखका। यही नहों, वल्कि प्रतिनिधि-सभाने शान्ति-रत्ता 
कानूतको उठा देने और सभासमितियाले फानूनका संशोधन 
करनेके लिप एक एक बिल भी पास किया। इन दोनों विलोको 
खरदार-सभाने नामंजूर फिया। पर यहाँ कगड़ा समाप्त नहीं 
हुआ । सरकारको श्रथ अपना सब आपब्यय एक ऐसी सभा- 
के सामने स्वोकृतिके लिए पेश करना था जोकि सरकारके 
यस्तको दी तोड़ देने पर तुली हुई थी। 
आंयब्ययकी जाँच करनेवाली ग्रतिनिधिसभाकी फमेटी- 
ने पहले हो मे कयड़ ३३ लाख २० इजारके सरकारी 
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खचेके चिट्रेमेसे ६ लाख ८० हआद घटा दिया और यह 
संशोधित बजद समाके पास भेजा। तब समस्त समाकी 
फममेटीने सरकारकी धमक्रियोंकी फोर परवादन करके यह 
संशोधित धजरट स्वीकृत कर लिया। तब तो सरकार श्र 
प्रतिनिधि सभाके वीच घोर विवाद आरस्मं हुआ। राज़पत्े के 
समभासदौोने बिलको आगे न बढ़नेके लिए खूब उद्योग किया, 
और साथ साथ सरकारने न फेवल समा भक्न करनेकी 
धमकी दी, बढिकि कहते हैं कि उसने घालपोलकी कूटनोतिका 
अचलम्बन किया# | 

अस्तको सरकारने ८८ लाख ८० दजारके यदले ६३ लाख 
७० हज़ार प्रेन आजुानिक ब्ययके घजटमेंले घटाना मंजूर कर 
लिया, तब मेल हुआ और प्रथम अधिवेशन शान्तिपूर्यक 
समाप्त हुआ | दमारे एक मित्र इस अधिवेशनके समय प्रति- 
निधि:सभाके सभासद थे। उन्होंने सएकारके मेल पए राजी 
होनेफा यह कारण बतलाया कि थ्रधिकारियर्ग तथा समाफे 
कई समभासदोको यद्द भय था कि यदि पहली हो बार सभा 
भट्ट ही गई तो विदेशी समालोचक हमें खूब आड़े हाथों 
लेंगे।। इस भपने कहाँ तक परिपदुका प्रथम अधिवेशन 





# बालपोल--पूरा लाम सर रावर्ट बालपोल। मैं सवध १७७८ से १७२६ तक 
अधात्‌ २३ वर्ष इग्तिस्तानड परवान मन्त्री रहे। इनसे आायव्ययपबन्दको इविद्ामम, 
बडी एयाति है। रनकी वैरेशिक नोति भी प्रशहनीय था। परन्‍्त पार्लमेंटम अपना 
बहुमत करानेऊे लिए ये समासदोंकों टिश्वत दिया करते थे। यहा वढ़ा मारी ऐर था । 
;; नै बाइकाइस्ट वरनेरो जोकि इस समय सरदार समाके समाप्त थे, लिखने हैं, 

'जाएनमें संगठनात्मझ शासन प्रवर्तित शोनेके समय बर्र यूगोष्यिमोंने कापानकी 
इस खायंबाहोका यह कहकर उप्दद्यास किया था कि संगठनात्मझ शामत प्रयाती 
एशियाई राषट्रमे नहीं चल सकती, यह तो उत्तरीव यूतेपके शाल्त मलिफवालोंधीडा 
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शान्तिपूर्वक समाप्त करनेमें मदद को है इस पर हम केबल 
करपना ही कर सफते हैं । परन्तु जआपानफे राजफाजका 
अध्ययन करते हुए. हम इस बातको कदापि भूल नहीं सकते 
पकि दमाे राष्ट्रीय जीवनमें जब जब कोई विपत्ति आ पड़ती 
है. तव तब राजफाजम राष्ट्रीय सौरवका भाव ही प्रधान 
होता है । 
परन्तु चजठमें व्ययका इतना घटाया जाना शासनकाय्थ 
चलानेधालीपर तो पद्धपात ही था। यामागाता मन्त्रिमए्डल- 
को पसिपिदूके प्रथम अधिवेशन कालमें बड़ी ही दिक्कत उठानी 
पड़ी । यहाँ तक कि ज्योद्दी परिषदुका कार्यकाल समाप्त हुआ 
स्पोंही यामागाताने, और उनके बाद काउण्ट मान्छुझाताने 
भी पद्त्याग कर दिया । 
परियदुका दूसरा अधिवेशन संचत्‌ १६४४८ में (ला० २१ बव- 
स्थर १८६१ को) आरम्भ हुआ। इस बार भी इसे कांबूम॑ रखना 
आसान नहीं था । लोकपक्तके सभासद्‌ नवीन सरकाएफा 
विरोध करनेपर पहलेसे अधिक छुले हुए थे। यद्द नयी सरकार 
यामागाता मन्विमएडलके समान मिलनसार नहीं थी। लोक- 
'पछ्षने भी सरकारकी श्रमिलापाओों और धमकियोंकी फोई 
परवा न करफे सरकारएके, विखपए बिल उसने नामंजूर कर 
दिये और वजरमें पहले ब्षले भी अधिक खर्चे घटाकर उसे 





डा है। भौर ते भर, दक्तियों यूरोपियन राष्ट्र भौ संगदनात्मक शासन नहों चला 
सके । हब यह कैसे सम्मत्र है कि जिस काम मूगेपके दक्षिणों राष्ट्र मी हार ये उसे 
एक ० शियाईं राष्ट्र कर सके! इस प्रशार यह विचार हुआ कि यदि प्रथम शो अधितेशन- 


में परिरर भह् शो गई तो विदेशी टीकाकाएं बुरी हरइसे खबर लेंगे। इसलिए सरकार 
और परदिषदये मेच कर लिया गया ।० 





शहू८.. जापानकी राजनतिऊ प्रगति 


अतिनिधि समारमें पास करा लिया | पर इस बार समा 
भड्ज हो गयी | 
इन दो अधिवेशनोले यह वात धकद दो गई कि फेयल 
सरकारी हुकुम या धमकीसे प्रतिनिधि सभा न मानेगी | इस 
लिए मात्सुकाताके मन्निमएडलने नवीन परिषद््मे राज 
पक्तफा बहुमत कराना चाह । इस उद्देश्यकों सामने रखकर 
स० १६५८ फाट्युन मासमें जो निर्माचन हुआ उसमें उसने 
डच्चितामुचित या न्यायान्यायक्रा कोई खयाल न करके निर्या 
चनमें शपना पक्ष पायल ऋरनेफो पूरा उद्योग किया राण्मत्ती 
बाइफाटएट शिनागावाने छुपचाए प्रान्तीय शासफोसे लॉक 
पक्षकों दरानेके लिए निर्वाचनमें दसल देनेकी सूचना दे दी, 
और राज पद्यो जितानेक्के लिए पुलिल और कठोर फानूतरा 
उपयोग सरदार वेशौकटोंफ करने सगी । इसवा यह 
परिणाम हुआ कि डेश भरमें विठ्रोंदकी आग भदक उठी । 
निर्याचनके दिनोमें २४ जाने गई और ३८ मड॒प्य घायल 
हुए, एक इसी बाद से उस विठोहकी फरपना ऋर लीजिये। 
सरकार इसपर भी लोगपरदाकों दर न सकी । सरकार 
परसे लोगोवा दिश्यास मी वहुत छुछ उठ गया। राष्ट्रमन्त्री 
और एपि चायिम्यकरे भन्‍्नीने पदत्याग किया# । तथारिं अर्मी 
मात्सुकातावा मन्म्रिमएडल बना रदा | प्‌ 
स० १६४६ के ज्येष्ट मासमें जब नवीन अधिवेशन इुश्ना ता 
पतिनिधि-सभाम चाहा कि निर्वाचन पार्यमे दस्तक्षेप कटने 
कप 





+ शट्रमनत्री शिनागावाडो दोएक दजावमे बा थे दोकर मत्तिए/ छोड़ा पा 
था वर्षोकके निर्दाचनमें दस देने कमते ये ही ती श्रमल अपावी ये! ४ 
ब लिययक म्वीके प्यागरा दारण यद था कि मासुकदा सब्विमिणालदी एस 
नीति दे पदलेसे दी विरोपी थे । 
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घाले मन्त्रिमएडलकी मलामत करनेके अभिप्रायसे सप्नादके 
पास पक आवेदनपत्र भेजा जाय। परन्तु ३ मतोकी कमीले 
यह भस्ताव खीकृत न हो सका, फ्योकि कई समासदोक्री यह 
राय थी कि उस 'पविन्नात्मए को दुश्ख देना ठीक न होगा। 
तब आवेवुनपभ्चके स्थान १११ मतोंके विरुद्ध १५७ मतोसे 
मन्न्रिमएडलकी मलामतका प्रस्ताव पास क्रिया गया। पर 
इससे कुछ ज्ञाभ न हुआ | मात्छुकाताका दिमाग़ अभी उँचा 
ही था श्रतएव उन्होंने कहा कि सभाके प्रस्ताव राज्यके 
मन्तियोंकों डरा नहीं सकते। 

लोकमत इतना विरुद्ध होनेपर भी मन्त्रियोंक्षी नीतिमे 
छुछ फरक नहीं डुआ, इसका कारण हूँद़नेके लिए बहुत दूर 
जाना न होगा। अधिवेशनक्र समय बहुत थोड़र होता था, 
पतो'ने बड़ी सावधानोसे उसका समय ४० दिन नियत कर 
रखा था। आलोच्य अधिवेशनमें बजद भी पेश नहीं! हुआः 
(राष्ट्रीय परिपदुर्मे बजट ही प्रायः तूफानका कारण होता है), 
केवस अर्थसम्बन्धी विशेष बिल पेश हुआ था। सभा भक्ग हो 
जानेपर सरकारने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि गत चरपे 
बजटलसे हो इस वर्ष काम चलाया जायगा। सरकारके और 
कितने प्रस्ताव थे उनके पास होने न होनेसे कोई क्षति नहीं: 
थी। सभासे ओ प्रस्ताव एस हुए थे भौर जो सरकारण्को 
मंजूर नहीं थे उन्हें सरदार-सभाने नामंजूर फर दिया। शअर्थे- 
सम्बन्धी विशेष बिलपर प्रतिनिधि-खमतने सरकारको तक 
करना चाहा पर सरकारने सरदार-समाफी मददसे आपसे 
समझौता कर लिया । यह भी यहाँ स्मरण रखनेकी बात है- 
कि इस समय प्रतिनिधि-सभाके फई सभासदोने भन्वियोपर- 
देईमानीका इल्ज़ाम लगाया था ! 


३०७... जापानकी राजनेतिक भगति 


मास्खुकाता सन्त्रिमणडल, शासकवर्थका विरोध फरनेवाले 
राजनीतिक द्लोसे खूब लड़ा, पर निर्वाचनके काम दंज़ल 
देनेके कारण उसपरसे लोगाका विश्याख्न हट गया और परि- 
चदुका भ्रधिवेशन समाप्त होनेके दो ही महँने बाद उसे पद- 
स्याग करना पड़ा। 

झूब काउएट ( बादफों प्रिन्स ) इतोने नया मन्ध्रिमरंडल 
निम्माण किया ) इस मन्त्रिमएडलसे और निर्यावनवाले 
मामलेसे कोई सम्बन्ध नहीं था। इतो पूर्व मन्प्रिमएडलके 
अधिकार-हुरुपयोगसे भी परिचित थे भर उन्होंने लोगोंको 
शान्त करनेक्रे लिए उन ध्रान्तीय शासकौकी पदच्युत भी फर 
दिया किन्होंने कि निर्वाचन-दस्तक्षेप-प्र करणुम प्रधानतः भाग 
लिया था। परन्तु जो दल अधिकारिवर्गसे ही असम्तुष्ट थे थे 
मात्ठुकाता मन्ध्रिमएडलके जितने विरोधी थे उतने ही (तो 
सन्त्रिमएडलके भो विरोधी हुए। उनका प्रधान उर्ेश्य ही 
अधिकारिवरगंफी सत्ता उठा देवा और मन्त्रियौकों अपने 
अधीन करना अथवा छय॑ शांसन करनेका अधिक्राए भाप्त 
करना था। हे 

& मार्गशीपं संबत्‌ २६४४६ (२४ नवम्बर १८६२) फी परि- 
पदुका चौथा अधिवेशन आरस्म हुआ। बजदके घादृविवादर्म 
सरकार और प्रतिनिश्चि-लभा या लोकपत्चके परस्पर विरोध- 
की हृद हो गयी। सरकारने मं करोष्ट ३४ लाख ५६ हज़ार 
येन ख़्का झअन्दाज़ किया था। प्रतिनिधि-समाने उसमेंसे 
म» लाख १८ दृज़ार येन घटा दिया और अन्य कई संशोधन 
फरफे विल्ल पास कर दिया | समाने मुख्यतः शाखत तथा नौ- 
सेना सम्बन्धी ख़र्च ही घटाया था | अपनी सभामें बिल पास 
करके अतिनिधि सभाने सड्ठठनकी ६३वीं घाराके अधेसार, 
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घरदार-सभामे भोजनके पूर्व उसे खौकूतिके लिए. सरकारकेः 
पास भेजा। परन्तु सरकारने बिलका एक भी संशोधन 
स्वीकृत न किया न ख़र्चकी कमी ही मंजूर की। प्रतिनिधि- 
सभाने मन्त्रिमएडलकी खीकृति पानेका तीन चार प्रयल किया 
परन्तु कोई फल न हुआ। अन्तमें, उसने सन्रादके पास 
आवेदनपत्र भेजना निश्चय किया; सभामे प्रस्ताव उपस्थितः 
दुआ और १०३ फे विरुद्ध १८१ मर्तोंसे भस्ताव पास किया गया। 
तब सप्नादका सूचनापत्र निकला जिसमें सप्नादने कहा 
था कि शासनसम्बन्धी व्ययके सम्बन्ध मन्त्रियोँको आदेश 
दिया आयगा कि ये हर उपायसे शासनव्यवस्थाका सुधार 
कर, नौसेना-सम्बन्धी व्ययकी चुद्धिके लिए यह उपाय किया 
जायगा कि छुर पर्षतक खयं सप्नादू अपने खर्चमेंसे प्रतिवर्ष 
३ लाख येन दिया करेंगे, तथा समस्त मुल्की व फ़ौजी अफू- 
सरोको हुफ्म दिया जायगा कि जड्ली जहाज़ौके वनानेके लिए 
वे छः वर्षतक अएने वेतनका दसवाँ हिस्सा अतिमास इस 
व्ययमे दिया करें। अन्तमें सप्रादने यह ओशा प्रकद की कि 
खड्रठनात्मफ शासनप्रणालीको सुफल फरनेके लिए प्रतिनिश्ि- 
सभा और मन्त्रियर्ग एक दोकर मेरी सहायता करेंगे । 
छुस्नत दी प्रतिनिधि-सभा भर मल्त्रिमएडलके कार्यकी_ 
दिशा घदल गयी और दोनों आपसमें मेल फरनेका उद्योग 
करने लगे ! सरकारने सभाके व्ययसम्धन्धी संशोधनको कुछ 
परिवत्तेनके साथ खोकार कर लिया और शासखनका पूर्ण 
झुधार करनेका भी घादा किया | भ्रतिनिधि-सभाने सरकार- 
की शर्ते' मंजर कीं। इस भकार यद्द बाद्विवाद समाप्त हुआ। 
प्रतिनिधि-समासे और सरकारससे मेल तो हुआ पर यह 
सय जानते थे कि यह मेल दिकाऊ नहीं है प्योकति इसका 
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सम्बन्ध फेपल अर्थसम्मन्धी विलसे ही था, और यह मेल मी 
“मन्त्रियोद्धे प्रति सहाडुमूति दोनेसे नहीं दल्कि सम्नादकी वाद 
रखनेके लिए किया शया था। श्रतः इसके धादके अधिवेशतर्म 
फिर विरोध होना श्रनिदाय था। इसलिए इसोकी यह इच्छा 
थी कि किसी प्रफारसे प्रतिनिधि-समा्में अपरा बहुमत 
हो जाय ! 
इतोने सभासे जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा किया 
और प्रतिनिशि-समाके समांसदाकों छुश रखनेके लिए उन्होंने 
३ हज़ार २ सौ 5२ अरफंससेको कामपंरखे हृदाकर १७ लाख 
येनकी बचत को | इसी दोच उदास्मतवादी दल्कों अपनी 
और मिलानेझा प्रयज्ञ मी क्षिया जा रहा था, परन्तु इस 
प्रयज्ञका कोई फल नहीं हुआ। शासनमें सुधार तो इन्चा 
इसमें सन्देद नहीं परन्तु प्रतिनिधि-सभाके महत्वाकाँत्ती पुरुष 
इससे सन्तु्ट नहीं थे, अधिकारिवर्गकी शत्रुताके फारण द्वी तो 
ये विरोध करते थे। उदार्मतवादी दलको मिलानेकां जो 
अयक्ञ सस्कारने किया उससे केधल प्रागतिक दलवाले ही 
उत्तेजित नहों हुए बढिक श्रधिकारिवर्गके कट्टर पक्षपाती भी 
उससे चिढ़ गये ! 
इसी समय प्रतिनिधि-सभाके सभापति और उद्ारमठ- 
बादी दलके नेता होशीठीरू पर. यद्द सनन्‍्देद्र किया जाने लगा 
कि स्टॉक एक्सचेज्न याने हुएडीवाले मामलेमे कुछ व्यापादियों- 
से मिलकर इन्द्ोंने गड़बड़ किया दै। इस मामलेम कृषि और 
ब्यवखायक्ने सन्दी गोतों तथा एुक उपमन्धी सायतो# भी 





$ बादानमें प्र येक मन्डोके मातदइद एक इपमलत्री मौ होता हे लिएका दाम 
इग्हलावके भरषट-सेक्रेटरिदेका ला शोठा ऐै। 
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खत्मिलित थे ! & मार्यशीर्ष सं० १६५० में जब परिपदुका 
पाँचवाँ अधिवेशन आरम्भ हुआ तो समामे सबसे पदले 
ड्ोशीपर अश्रभियोष चलाया और उसे सभासे निकाल बाहर 
किया। इसोके साथ रूृपि और व्यवसायके मन्‍त्री तथा उप- 
, अस्त्रीक्षे ठुसचरणपर सरकारको भत्सेवाके हेतु सप्रादके पास 
पक शआवेदमपत्र भेजा गया। इसका प्रतिकार करनेके उद्देश्य- 
से इतोने भो सप्रादकी सेवायें अपना एक भावेदनपत्र प्रेषित 
किया जिसमें उन्होंने इस वातपर चहुत दुःख प्रकट छ्विया 
था कि अपना फत्तव्य पालन करनेमे कोई वात उठा न रखते 
हुए भी प्रतिनिधि-सभाके अ्रसन्तोपके कारण सम्रादको 
पचिन्तित दोना पड़ रद है शर इसलिए इस जिम्मेदारोसे 
पुझे छुटकारा मिल्ले, यहो मेरे इच्छा दै। अ्रन्तमें इतोने इस 
पत्नम कहा है कि, सम्राट जैसी श्ाश्षा देंगे, वैसा हो किया 
जायगा। इसी बीच प्रतिनिधि-सभाका अधिवेशन एक सप्ताह- 
के लिए स्पग्रित किय ग्रया था ! 
इसप सप्रादने थियी फौम्सिलसे राय माँगी। प्रिच्री 
फौन्सिलकी यह राय हुई कि कृषि और व्यवसाय विभागके 
कुछ कर्मचारियोकी फार्यदाहीपर सम्देद किया जा सकता है 
पर प्रतिनिधि-सभाफो यही उचित था कि सप्रादकों कष्ट देने- 
से पहले यह सरकारसे सम बाते फह सुन लेती और मन्त्रियों- 
को इस थावका अवसर देती कि दे अपनी सफाई दे सकते ।- 
सन्सप्रियोंके सम्बन्धम प्रियी कौन्सिलने यह भी कहा कि सम्राट- 
के विश्वासपात्र होनेसे जो मन्धी कार्य फर रहे हैं. उन्हें ज़रा 
सी बातफ़े लिए हटाना ठोक नहीं है| है 
फल! &पौष सं० १६५७ में, प्रतिनिधि-सभाफे आवेदनपन्न- 
के उत्तरमे संप्नादृका सूचनापत्र निकला। इसमे लिणा था 
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कि, “मन्वियोक्रो नियुक्त करमा था पद॒च्युत करना फेयल 
सप्तायकी इच्चापर हो निर्भर हे, इसमें किसी प्रकारका हस्त 
त्तेप कोई नहीं वर सकता |” तथापि गोतो और सायतोको 
पर्त्याग करना ही पडा | 

फिर भी मन्जिमएडल पर वार होते ही रहे। सरकारको 
परेशान करना ही भ्रतिनिधि खाके सभासदौका प्रधान 
लद्यय था। सन्धि सशोधनके प्रश्षपर उन्होंने फिर लड़ना 
आरम्म किया, और यह ग्रश्न जैसा टेढ़ा था प्रतिभिधि सभाके 
हाथमे पटकर खूब तेज़ बनकर शख्रऊ्रा फाम देने लगी । बहुत 
बादवियादके पश्चात्‌ सन्धि सशोधनकी श्रावश्यम्ता जत 
लानेके लिए सरवारके पास एक निवेदनपत्र भेजना निश्चित 
हुआ। इसके साथ पी झ कम्पनीवाले अभियोगमे जापान: 
सरकारके बकीलके द्वारा सम्रादके नामका दुस्पयोग होनेपए 
सप्रादूकी सेबामें भी एक श्रावेदनपनर प्रेषित करना निश्चित 
हुआ। अम्तर्म परिणाम्र यह हुआ कि स० १६५० के पौष मास- 
में (दिसिस्थर १८८६३ ) सभा भड्ड दो गयी । 

स० १६४१ के फारगुन महीनेम साधारण निर्ाच्नन इन्ना। 
उस समय सरकारने भपत्यक्ष रुपसे तो कुछ दखल नहीं दिया, पर 
प्रेस लॉ थौर साथेजनिक समासमितिके दानूनहझ्ा बल लगा 
कर उसने लोगोके चित्तको बहुत द्वी दु ख दिया। कुछ स्थानो- 
को छोड सर्वप्र निर्याचनका कार्य शान्तिके साथ पूरा हुआ# । 

इस थारके निर्वाचन भी लोहपक्षद्वीकी जीत रही। 





* निर्वांचन सम्बंधी मवस मयहुर विबाट तो विगौर्म हुआ था जिसमें 
है मनुष्य मेरा भीर ११७ घयत हुए । देश भरमें सब मिलकर १५३ आदमी 
चायन हुए थे । 
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इसके पदले चार्रो अधिवेशनोमें लोकृपच्तका नेतृत्व उदारमत- 
चादी दलकी और रहा, परन्तु अब इस पाँचवें अधिवेशनमें, 
सरकारखे उसकी कातचीत शुरू होनेफे कारण; उसका महत्व 
और नेतृत्व जाता रद्दा। बदारमतवादी दुलपर यद्द कखड नहीं 
खगा था जोकि 'सरकारपत्ष! पर था पर तौ भी प्रतिनिधि- 
समामे उसका ज्ञोर बहुत कुछ घद गया--पहले जो यह 
सुश्य दल समझा ऊात्ता था सो घद बात अव न रही । एए- 
तिक दलवाले और वे लोग जो श्रवतक सरकारका ही पक्त 
किया करते थे, मिल गये और रोष्ण या पडदल्समवाय 
स्थापित करके सन्धि-संशोधनके भ्रानदोलनसे सरकारको परे- 
शान करने सगे । इस कदर विरोध हुआ कि मत्बिमएडलको 
१५ दिनिवो भीतर सभा भइ फर देना पड़ा। 
अब यह देखना है कि इस मामलेमे श्रसल्त वात या थी। 
इतो अब भी सब राजनीतिक दुलोसे तरस्थ भाव रखनेकी 
खोदणा किये जाते थे श्रौर "समान आदर व समान कट्याण 7 
के खरखित तत्वका पाठ भी किये जाते थे; परन्तु मासृप्त 
होता है कि चौपे अधिवेशन उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ 
उससे उन्होंने यद श्रच्छी तरह समझ लिया कि प्रतिनिधि- 
| खमाके एक न एक प्रधानद्लकों भपनी ओर मिलाना ही 
| द्ोगा। इसलिए उन्होंने उद्स्प्मतवादर दुसलपर बहुत दबाव 
डालमेरा प्रयत्ष किया कि वद सरकारके पत्षमें दो जाय। 
उदारमतवादी दल दी उस समय प्रतिनिधि-समा्में सबसे 
बड़ा था और उसके मेता दोशीवोर एक बड़े ही चिलक्षण 





पर 
नै उगामे रस समय छू दल अथान ये और रो! यह 9 ू गुट कायन बुआ, 
आम तय 
इसने इसे रोप्य या 'पशदन समुदाय कद्दा गंगा है; 
4०] 
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राजनीतिश थे । उद्याप्मतचादियोंने भी देखा कि मन्न्रिम्णंडलो- 
का बराबर विरोध करते रदनेसे सिवाय इसके कि निर्याचन- 
के धम्वाघुस्ध सधंसे हमार द्वाथ तड़ हो, भोए कुछ न दोगा। 
इसलिए उन्होंने मन्ध्रिमएडसुसे समभोता करनेका अवसर 
हायसे जाने देना उचित नहीं समझा | इससे प्रागतिक दंल- 
वा्लोंको यड़ा फ्रोध आया थर जो लोग सरकारके अ्रवतक 
सश्ये साथी या कट्टर पक्तणतोी थे थे भी चिढ़ गये ) अपतक 
तो उदारमतबादी भोर प्राशतिक इन दोनोंने मिलकर सभा* 
को अपने काबूमे रखा था यद्यप्रि इनका यह संयुक्त कार्य 
इनको किसी निर्धारित नीतिफा फल नहीं पदक फाकतालीय 
संयोग था। हृदय दोनोंके साफ़ नहों थे--घही पुरानी स्पर्धा 
श्रय भी मौजूद थी। इसलिए जब प्रागतिकोने देखो कि 
उदारमतबादी सरकारफे यार बस रहे हैं तो उन्हें बड़ी बेचैनी 
हुई । इतोन खप्तमें कमी यह ने सोचा कि उदारमतबादियोंको 
कुंच दिलानेसे सरकार-पक्षके लोग उलदे सरकारपए दो इलट 
पड़ेंगे। और यही हुआ भी, इतोकी इस नौतिपर प्रायतिकौ- 
से भी अ्रधिक सरकार पत्तवालॉफो फ्रोध हुआ। पहले तो 
इन्होने लोफपक्षफों कगड़ालु भर क्रान्तिकारी फहफरए उसका 
यास्म्वार विरोध किया था शोर उन्हें प्रत्यह्ठ उच्च पदका नहीं 
तो उच्चपद्स्थ राजकरम्मं चारियोंकी सफ्सोहबतका मधुर रख 
आखादन करनेकों मिल चुका था; और यद कोई छिपी हुई 
धात नथी कि उदार्मतवादियोंके भी बौचर्म भरा शादेले 
उनके उस आननन्‍्दर्मे बाधा पड़तो । इसलिए उन्होंने प्राग- 
तिफोंसे मिलकर सरकार और उद्ारमतपादी दलका विरोध 
करनेके लिए एक गुर यना लिया। 

इस तरद्द छुदे भधिवेशनमे जो संयत्‌ १३१ में ( १४ माँ 
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१८८४ के 'दित ) आरस्म इआ प्रागठिक इल और भूतपूर्ष 
सरकारी पक्त दोनों एक हो थये और उदासमतबादोेदल एवं 
ससकारसे लड़ने लगे। “सन्धि संशोधनके सम्बन्धमे विदे- 
शियोसे इृढ़ व्यवहारण तथा “उत्तरदायी मन्न्रिमएडलकी 
स्थापना” इन दो शखशसे उन्हें सरकारपर चार करना था। 
यह अधिवेशन भी पाँचवें श्रधिवेशनकी ठीक ठीक नकल थी । 
सरकारफी बैदेशिक नीतिका लगातार विरोध फरनेके वाद 
उन्होंने सम्रादको अभियोगात्मक आवेदनपत्र देना स्थिर 
किया# (| श्रतः संघत्‌ १६५९ में (२ जून सन्‌ १८६५ को ) समा 
भह्ढ दो गयी ! 

तब सरकारक्ी मनमानी धरजानीएर बड़ा खलबली 
मची | समस्त राजनीतिक दल; विशेष करके दे ज्ञो कि सर- 
कारके विस थे, “उत्तरदायी मन्त्रिमए/डस” की स्थापनाके 
लिए कमर फसक्कर आन्दोलन करने लगे। परन्तु इतनेहीमें 
चीनसे युद्धकी घोषणा हो गई जिससे राजनीतिक दलॉके 
सद उद्योग शान्त दो गये। चैरेशिक सड्डदके आपडुनेपर 
सरकारसे शब्॒तवा और विरोध तथा शापक्तके रैप्याद्वेंप सब 
भुला दिये गये। चस्तुतः ९५ मार्गशीपे संवत्‌ १६४५१ (१ दिसस्पर 
१४६४) को जो निर्वाचन हुआ उसका काम पूर्वेके दो निर्वा- 





+ शस आवेदन पत्र लिखा गया था कि मस्विमण्डलके कायोछ सिद्कनोकन 
डस्नेसे पता शगठा हे कि सन्वियोंने सरेरा तथा विरेशकी कार्यनोतिमें बढ़े मारी मारी 
प्रमाद दिये हैं, भोर सम्राटको रहुत दुःछित किया है, प्रतिनिषि-समा अपना कृेन्य 
प्रालत करनेसो चिन्हासे उनके साथ मिचकर काम करनेके लिए तैयार है, परन्तु 
इनडी यई रच्दा नशे और श्समे समाझे छाममें बग्नो बाधा पहतीएे और सभादो 
मन्द्रिषएदहूपर दिछ्वास नहीं दोता । हु ।- 
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लकी तुलनामे बड़ी ही शान्ति और गश्मौरताफे साथ 
सम्पन्न दशा । 

ऐसा हो सातपाँ भ्रधिदेशव मी पिना किसी विरोधफरैयीत 
गया। यह अ्रधिवेशन सं० १६५१ में हीरोशिमा नगरमें हुश्रा 
जहाँ कि युद्धके कारण सन्नादकों छावनी पड़ी थी। युद्ध 
ब्ययक्ने लिए अर्थ सम्बन्धी विशेष बिलमें १४ करोड़ येवका 
अजुमान किया गया था । एक समासदतने भी इसका विरोध 
नहीं किया और सर्वसम्मतिसे यद बिल पास हुश्ा | 

आडय अ्रधिवेशनमें सं० १६५१ से ( २२ दिसम्धर १८६४ 
से) बंबत्‌ १६४२ तक (२० मार्च १८१४ तक) राजमीतिफ दल 
सरकारके साथ यैसे ही पेश आये जैसे कि सातवें अधिवेशनमें 
आये थे | श्रन्तःकरणसे उनकी यद इच्छा थी कि सरकारकों 
इस समय हैरान न करता चाहिए और आपसर्मे किसी 
प्रकारफा पैम्नस्प ध्रकर्ट न हौने देता चाहिए, पर्योफि ऐसा 
करनेसे वे जानते थे कि राष्ट्रगा यह क्तीण हो जायगा। इस- 
शिप उन्दींने वअट का विरोध करना उचित नहीं समझा शरौर 
बजरमें यथपि नित्यके शासमकाय्पेका ध्यय भी यहुत अधिक 
बढ़ा दिया गया था तथापि उन्होंने लेशमात्र भी परियर्तेत न 
करके उच्च विलकों खीकार कर लिंया। 

अध्यापक मास्टरमेन कहते हैं, “जब देशपर यादरसे कोई 
बड़ा भारी सद्वर थराता है ठप देशकी मीतठरी उ्नति शीघ्रताके 
साथ नहीं हो सकती।” इस प्रकार जापान-साम्राम्यपंण वादर- 
से को भारी सडृद आा पड़ा था उससे प्रातिनिधिक शासनके 
सुधारका काय्ये यहुत कुछ रुफ गया । दो अभिवेशहर्म 
अधिकारियगं औौट राजनीतिक दलौंदा परस्पर विधादे दिल- 
कुछ ही बन्द फर दिया गया था। | 
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पर युद्ध जब समाप्त हो यया तब फिए आपसकी शक 
शुरू हुई | सरकारकी युद्धोपरान्त नोति, चौनको लिझाशो 
लुद्नद्मीप कला घापस दे देना, भौर फोरिया राजधानी 
सियोलका दृत्याकाएड# इन यातोकी लेकर राजनीतिक दल्लों- 
ले सरकारप॑र आक्रमण करना आरम्भ किया। संबत्‌ १६५०में 
( ता० शः द्सिस्व॒र १८६४ फो ) नवाँ अधिवेशव आरम्भ इच्चा 
और अ्धिबवेशनके आरम्ममें ही सम्नादक पास अभियोगत्मक 
आधेदनपत्त भेजनेछा प्रस्ताव उपस्थित किया ग्रया । 


परन्ठ श्ससे कुछ ही पहले इतोफे मन्त्रिमएडलने “अ्धि- 
कारियर्गके स्वैरतन्त्र० की नीति छोड़ दी थी और खुल्लमखुल्ला 
उदार्मतथादी दलसे मेलकर लिया था। उस समय प्रतिनिधि- 
सभामें उदारमतवादियांकी संख्या १०४ थी! इनके अतिरिक्त 
राफ्ट्रके भूतपूवे मन्‍्त्रो शिनागावा तथा उनके राष्ट्रीय दलझे ३४ 
अछ्ठयायी जो पहले भी सरकार-पक्तके थे परन्तु पाँचर्थ और 
छूटे अधिवेशनर्में सरकारके विरुद्ध हो गये थे, अब फिर 
सरकारपक्तले श्रा मिले। इनके अतिरिक्त ससकारके २६ 
कट्टर साथ देनेवाले भौर थे जिनका दल 'झालिस सरकार- 
पक्ष' कहा जाता था। श्न तीन दरलोंके मिलनेसे प्रतिनिधि- 
सभामे इसफा मताधिक्य हो गया और सरकार-विरोधी लोक- 
पक्के हजार सर पटकनेपर भी ये सभाको अपने काबूमें रण 
सफते थे। लोकपचाकी ओरसे सप्राट्के पास झमियोगात्मक 
आवेदनपन्न भेजनेफका को धस्ताव उपस्थित फिया गया था 





$ रमियों भोर जाएनिर्दोंडी भधिदार प्रतिद्वन्द्रिताके काएण ८ भरटूबर १६६४ ६० 
को रानौ बिनक्षो इत्या हुईं। इसी घटनाके फलमे सं० (६४३ दे मई मासतमें सम- 
ढापानका एक इकएएना हुए या। 
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उसे इन लोगोंने अ्रस्वीकार कर दिया और सरकारके अ्थः 
सम्बन्धी दिलों को जिनमें ६ करोड़ २० लाख येनका खर्च 
और बढ़ा दियां गया था, अधिक मठ देकर पास करा लिया। 
इस प्रकार उदार्मतवादियोंकों मिलाकर इतोके मन्त्रि- 
मणएडलने परिषदुफे एक बड़े कठित अधिवेशनसे अपना बेड़ा 
पार किया। जब नोमुयक्रे त्यागपत्रसे खराए्रके मन्ज्रीका पद 
खाली हो गया तय उदारमतवादियाँने अपने मेता शतागाकी- 
को उस पदपर प्रतिष्ठित करनेके लिए. सरकारपर दवाव 
डाला क्योंकि उदास्मतवादियोंने सरकाणकी मदद की थी। 
स० १६५३ में (वा० १४ श्रप्रेल १८४६६० को) इतागाकीने मन्त्रि- 
मएडलम प्रवेश किया | परन्तु अब भी मन्त्रिमएडलको विशेष 
दल धन्गनेपर भ्रधिफारिवर्ग राज़ी नहीं था। उन्होंने इतागाकी- 
को मन्त्रौ पद देनेसे पहले उनसे कहा कि वे उदास्मतवादी 
दलसे अपना सम्रन्ध त्याग दे, और तब यह घोषित किया कि 
इतागाकी मन्त्री बनाये गये और कहा गया कि यह पद उर्ई 
इसलिए नहा! दिया गया है कि वे उदार्मतवादी दुलके मेता 
ईं धल्कि एक राजनीतिशके नाते उन्होंने बदुत काम किया है 
और उतकी आयु भो अय अधिक हो गयी दे । ! 
इतामाकरीकी नियुक्ति राष्ट्रीय दक्षवालोंकों थहुत पुरी 
ख़गो पर्षोकि नवें श्रधिषेशनम उन्होंने सरफारकी यड़ी सथाई- 
से सद्दायता की थी | मन्प्रिमएडलको मी परराष्ट्रसचिय ठंधा 
अधेमस्थीके पदपर काम करनेवाले धुरुष जल्दी मिलते नहीं 
थे। अवतक काठएट मुत्स पररा्ट्सच्िव थे, परन्तु उन्होंने 
अ्स्थताक़े कारण पद्त्याग कियांथा। पर्सप्र नीःतको 
खमझ कर ठीक ठीक कार्य करनेयाले पुरुष प्रागतिक दलके 
मेता काउगद ओकुमा ही दिखाई दते थे, और अ्र्थ॑मन्तरी 
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चद॒के लिए काउएट मात्छुकाताके श्रतिरिक्त और कोई नहीं 
था। परन्तु इतागाकी काउण्ट ओकुमाकों परराष्ट्रलचिय 
बनानेका विरोध कर रहे थे, और मात्छुकाताको बिना उनके 
सन्त्रिमएड लगे आना ही खीकार न था। तय लाचार होकर 
इतोके मन्त्रिमएडलने इस्तीफा दे दिया । 

सं० १६५३ में (ता० १८ सितम्बर १८४६ को) नया सन्ि- 
मणएडल सह्ढ्ित हुआ और मात्सुगाता उसके प्रधान मन्त्र 
हुए। इस. मन्त्रिमएडलका नाम हुआ, मात्सुकाता-ओकुमा- 
मन्म्रिमएडल । ओकुमाके परराउ्सचिव होनेसे प्रागतिक दल 
सर्वथा मन्ध्रिमए्डलफे अजुकूल हो गया। कई छोटे छोटे दल 
इस प्रशयततिक दुलमें मिल गये थे जिससे इसकी संख्या वहुत् 
यढ़ गयी थी और सं० १६५३ से (ता० २९ दिसम्बर १८४६ से 
लेकर त्ा० २४ माचे १८६५) सं० १६४५४ तक जो दसपाँ अधि- 
घेशन हुआ उसमे इसने उदार्मतवादियाँका विरोध चलने 
न दिया। 

परन्तु मात्छुकाता और ओकुमाके राजनीतिक सिद्धान्तों- 
में एकवाक्यता नहीं थी। कुछ ही वर्ष पहले मात्खुकाताने 
अध्यद्ा मन्त्री फे नाते राजकर्मचारियोँकों निर्वांचनके काममे 
डॉँग अड़ानेकी इजा ज़त दी थी और समस्त राजनीतिक दलों- 
का उच्चेद करना चाहा था । उन्हें राजनीतिक दलोसे या 
दुखूमघूलक मन्धि मगडसके विचारसे कुछ भी सहाज्॒भूति नहीं 
थी, अधिफारियर्यकी सत्ता ही इन्हें माती थी और ख्यं भी 
स्वेच्दाचारी अधिकारी थे। परन्तु ओकुमा तो डल प्रागतिक 
दलके नेता थे जो “उत्तरदायी मन्ध्रिमएडल” स्थापित करने- 
को कह रद्या था। यद्द कद्दा जाता है कि, जब मात्सुकात- 
ओकुमा मस्त्रिमएडल यनने ख़गा था तथ शोकुमाने यह सोच- 


३१५ जापानका राजनतिक मिगश्त 


कर मस्त्रिपद खीकार किया था कि मन्दव्रिमए2डल राष्ट्रीय 
परिषदुके मतसे फाय्ये करेगा, शासन तथा झर्थव्यवस्था 
छुपारी ज्ञायगी और सर्वसाधारणके अधिकारोंका अधिक 
आदर होगा तथा उनकी अभिलापाओपर विशेष ध्यान दिया 
जञायगा। पर और जितने मन्दी थे सब मात्छुक्ञाताफे दी साँचेमे 
ढल्ले हुए थे | इसलिए ओंकुमाने देखा कि यहाँ अपने 
सिद्धान्तोकी कदर नहीं हो खफती इसलिए संघत्‌ १६४४ मे 
(ता० ६ नयम्यर १८६७ फो ) उन्दोंने इस्तीफा दे दिया। इसके 
साथ ही भागतिक दलकी अद्॒कूलताका भी अत दो गया। 

ओकुमाफे पद त्याग करनेपर मात्खुकाता मस्निमएडलने 
धमफा लोभ देकर उदारमतवादियोंको अपनी झोर मिलाना 
घाद्दा, और पहुतसे इस लोभमें झा भी गये | परन्तु फिर (९४ 
दिसम्पएफो) उदार्मतवादियोंफी जो साधारण सभा 
उसमें यद्दी निश्चय किया गया कि मात्छुकताअन्व्रिमएंडलका 
पक्ष न लिया जायगा । 

अ्रय प्रागतिक और उदार, दोनों दल मन्त्रिमएडलफे 
विरुद्ध हो गये। इतने बडे घिरोधका सामना फरके प्रतिं“ 
निधि सभा पर पिञ्यय पाता झ्सम्भव था। परिपदुका १६ 
अधिवेशन स० १४१४ में (ता० २१ दिखम्व॒र १८६७ फो) धारम्म 
इआ | झौर घौधेदों दिन मन्त्रिमएडलपर भविश्यालका 
प्रस्ताव उपस्यित किया गया, दो ठृतीयांश समासदोने उसका 
समर्थन क्षिया भौर पद्द पास हो गया। ब्यवस्थापतासम्यन्धी 
और कोई काम म होने पाया और समा भट्ट कर दी गयी । 

डसी दिन मात्छुकाताने और उनके सभी भंधीगस्थ 
मन्रियोने भी इस्तोफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा नहीं दिया फेयल 
पररए्रंसचिय मिशीने । इन इस्तीफ़ोका दिया जाना भौ एक 
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बड़ी विचित्र बात भादम होती है। आद्िर, फिस कारणसे 
मास्छुकाता-मन्विमएडलने इस्तीफा दिया! यदि दूसरा साधा- 
रख निर्वाचन होनेसे पहले ही मन्ध्रिमएडलको पद॒त्याग फरना 
मच्ज्र था तो प्रतिनिधि-सभाको उसने नाहक यों भद् कर 
दिया ! मन्य्रिमएडल ही अपना फाम छोड़ देता, प्रतिनिधि- 
समभाको भह्ठ फरनेसे प्या मतलब था? यदि प्रतिनिधि-सभा 
कायम रहती तो देशका यहुतसा धन और परिक्षम भी दच 
जाता | तब पया फारण है कि मात्छुकाता-मन्त्रिमएदलने इस 
सीधे मार्मझा भ्रतुसरण नहीं किया ? पया इससे पदत्याग 
करनेवाले भम्त्रियोक्ा या और क्िसीका घोर विशेष लाम 
था ? वास्तवमें मात्खुकाता मस्जिमएडलका दिमाग ठिकाने 
नहीं था, नहीं तो घद ऐसे झंवसरपर ऐसा प्रमाद कभी न 
करता, या उसका भधान हेतु यह रहा होगा कि राजनीतिक 
दष्त हट व जायें और सब फाम सरकफारकी मुद्दीमें भरा जाय । 

यद पिछुला तर्क कुछ सोगोकों ठीक प्रतोत म॑ होगा, 
दर्योकि सहुृठभात्मक शासनप्रयालीका बह नियम ही देख 
पड़ता है कि जब एक मस्त्रिमएडल पदन्नछ होता है तो शासन- 
झत्ता उसके विरोधी दलके द्वी हाथर्मे चली जाती है। पर 
जापानके मम्बरिमएडलक्की यह एक विशेषता है कि यह नियम. 
जापानकौ राज्यव्यवस्था पर नहीं घटता। मन्त्रिमएड लके पद- 
श्र दोनेका जापानमें केवल इतना ही अर्थ है कि पहले 
अधिफार्स गये, अव दूसरे झाएँगे-ये भी राजनीतिक दलौ- 
का विरोध करंगे। 

१७ ऐप सं० १६४५ (ता० १२ जनवरी श्म&ण) को शव 
फिर इतोने नवीन मन्त्रिमएडल सद्ूठित फिया। १ चैत्र (१९ 
आये) को पद्धम साधारण निर्ाचन हुआ। यथा शेति कई 
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अधीन दल निर्माण हुए, कई पुराने दल नष्ट हो गये. और वर्त 
सात दलोके कई भाग हो गये | जिन राजनी दिक दर्लोके हाथमें 
कु भी वास्तविक अधिकार नहीं होता और जो अपने अजु- 
थायियोकों ऐसी कोई आशा या विश्वास नहीं दिला सकते कि 
उन्हें श्रमुक अमुक दधिकार प्रास करा दिये जायँगे (और ऐसी 
आशा दिलाना भी कैसे सम्मव है जब कि उसकी पूत्तिका 
कोई साधन नहीं ?) और जिन्हें किसी न किसी प्रकारसे 
अधिकारिवर्गंसे दबना पड़ता है, ये राजनीतिक दल यह भी 
नहीं सकते और अ्रधिक कालतक शौदित भी नहीं रद सकते। 
इस साधारण निर्वाचनके समय वह मन्विमए्डल मौजूद नहीं 
था जिसने कि समा भह् की थी और यह नया निर्वाचन 
कराया था। इसलिए राजनोतिक दलोकों फोई चाँदमारीकी 
जगह मे दिखाई देती थी श्ौर कोई घश्ष भी उनके सामने 
ऐसा नहीं था जिसके लिए वे लड़नेका दम भग्तें। एक 
तत्कालीन पन्नने लिखा है कि, “परस्पर-विरोधी दलों निर्षा- 
चनसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा या विरोधका कोई स्पष्ट कारण तो 
था नहीं, इसलिए यह त्रिरोध क्या था, दवासे लड़ना था।” * 


निर्याचनके पहले और दाद भी उदारमतवादी दलने 
इंतोके मन्प्रिमंएडलले मेल फरनेका बहुत कुछ उद्योग किया४ 
परन्तु उससे यह बादा मे करते बना कि समामे सरकारफप्ता- 
का मताधिवा दोगा, भर वह मन्त्रिमएडलसे बदलेमे जो कुछ 





# देखिए, सज्ृमास्मक रग्मनके भारम्म कात्रमैं सरकार-पत्रकों डुरा समेकने 
बाला उद्यसमसवादी दर ही भर सरकारते मेत् रखनेडा ग्रयत कर रहा है। और 
सरसे पोले "स्तरेरेतन्त्र मन््रिएडच" डी धोवला करनेवालों सरझाने ही गजनीविश 
दुनके जिलानेके जिए अपना हाव भ'गे बद़ष्या था। 
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चाहता यह भी बहुत अधिक था। इसलिए उसका यह उद्योग: 
सफल न हुआ । 

अतएव परिपंद्के बारहव अ्रधिवेशनम इतोके पक्तम कुछ 
थोड़ेसे नैशनलिस्टोकों छोड़कर और फोई न था, और इसका 
यद परिणाम हुआ कि उस अधिवेशनका ज़मीनफा कर वढ़ाने: 
वाला जो सबसे म्ु्य बिल था उसे सभाने २७ के विरुद्ध" 
२४७ मतौसे नामंजूर कर दिया! सभा भी भह् हो गयी। 

जब उदारमतवादोी दलका सरकारसे मिलमेका उद्योग 
विफल हुआ तब उसने घ्रागतिक दलसे मेल कर लिया और 
ज्मीनका कर बढ़ानेवाले विलने तो उनके विरोधकी आग 
घोका फाम दिया पर्योकि इस बिलसे वड़ा ही अ्सन्तोष फैल 
रहा था। इसके साथ ही यार वार सभा भह् करनेकी सर- 
कारकी मोतिसे प्रामतिक व उदार दोनों ही असन्तुष्ठ दो 
रहे थे। यथपि इन दो दलोसे पुराना बैरभाव झव भी लुप्त 
नहीं हुआ था तथापि समान खायथेफे दोनेसे ये दोनों दल 
एक हो गये और इन्होंने अपना संयुक्त नाम “सडठनावादी 
दल” रखा#। इस दलको प्रवल देखकर इतोका मन्च्रिमएडल- 


» सहठनवादी दज्ञका प्रोग्राम यों था-- 
१. सप्ताटकों भक्ति और सह ठततसकों रचा। 
२. दलमूलक शासकमणडल निर्म्मोण करना और मन्त्रिमश्डलकी कार्यशाही” 
निषधप्रित करमा। 
३. रणनीय हराज्यद्री प्रगति भौर प्रधान रासरुमएडलके इललेपश सौमा- 
निर्धारित करना। 
४, राष्ट्रीय भविकार भौर प्रतिष्ठाको रचा एवं न्यवसाय-वाणिज्यका दिलाएं । 
४. भावध्ययका समतोलन भोर राष्ट्रीय भर्य॑स्यस्थाता दृदीकरण । 
६, िदेशेप्ति घनागमका साधन निम्मोद्ध करण भर राष्ट्रके सापनोंकी व्यवस्था । 
७, राष्ट्रीय राक्तिके भनुहए जलसेना भौर स्थलमेला रखनेका पवन्क । 
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अयनीत हुआ । इतो, यामागाता, साथगो, थ्रोयामा, कुरोदा 
घ इनोयी, इन अग्रगएय पुरुषोंने एक छानमें बैठकर विचार 
फिया कि श्रव इन राजनीतिक दलेसि फ्रोकर पेश आना 
चाहिए । इस कानफरेन्समें इतोसे और यामरगातांसे खूब 
घादाधियाद छुआ | इतोका फहदना था कि प्रधान राजनीतिक 
दल्लफो अपनी भर मित्रा लेगा चादिए या फोई ऐसा दल 
ग्रॉधथना चादिए जो अधिकारियगंफे सिद्धाम्तोपर अटल रहे 
और राज्यव्यवजार्म सरकारकी सद्दायता फरे। यामागाताने 
यह फट्दा कि किसी राजनीतिक दलके भरोसे सरकारका 
रहना सड्ठगरे उद्देश्यक्षो हत्या फरना है इसलिए सरपगर 
राजनीतिक दल्ोसे खतस्प् और उन सवके सिरपर हो रद्दमी 
चाहिए इसपर इतोके मन्त्रिमएडलमे पद्त्याग क्रिया । 

अब इतोके स्यानपर फाम फरमेफे लिए कोई अधिकारी । 
मिलना कठिन द्वो गया, इसलिए इतोहीकी सम्मतिसे संश्नाद" 
ने नवसकृृठित सहृठन दलक्षे नेता श्रोकुमा भौर इतागाफीकों 
ही बुला भेजा और उन्हें मन्त्रमएडल पनानेकी शाह दी। 
संबत्‌ १६५५ में इतोक्ो पदत्यागफे दो ही दिन थाद भर 
सक्वदनवादी दलके अम्मके १५ दिन बाद और समाफी भह 
दोनेफे १७ दिन पीछे यह धदना हुई। इसके होनेकी क्रिसोको 
आशा क्या, करपनातक नहीं थी; भोकमा और श्वागराकी 
सप्रादकी आशा छुनकर सच्चादेमें था गये थौर पहले तो उन्हे 
यह कार्यभार स्वीकार करनेफा साहस ही नहीं दोता था। पर 
इतोके लभमानेसे उन्होंने खीकाए कर लिया । 





, यात्रा और स्याणरफे एयस साइत निर्माण करना। 
६, शिक्षापद्धतिड्धा सुशर और वा दश विशनदा प्रचार। 
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१६ आपाद़ संदत्‌ १६५४ (ता० ३० जून १८६८) को नवीन 
मस्धिमएडल सझठित हुआ खफे प्रधान मन्‍्मी व. पररा ८ 
मन्यी ओकुमा हुए, और स्वराष्ट्र सन्‍्त्री इतागाकी। अन्य मन्न्रीः 
भी, केवल युद्धमन्‍्त्री ओऔए नौसेनामन्प्रीको छोड़कर, सइठन- 
घादी इुलफे इलुयायियोमेसे दी चुने गये। अर्थात्‌ पुण्ण्ते 
आगतिफ दलफे हिस्सेमे ४ और पुराने उदास्मतवादी दलके 
दिस्सेमें ३ मस्निपद झआये। यह पक प्रफाप्से दलनल 
प्रस्क्रिमएडल ही था। चधौकि प्रधान राजनीतिक दलपण हैः 
इसफा सारा दारोमदार था । पस्न्तु इंग्शिस्तानमें जैसे दल- 
सूलक मन्त्रिमएडल होते हैं. वैला यह नहीं था । यधपि 
ज्ञापागी लेखफोने प्रायः इसफो भी दलमूलफ मन्विमए्डल ही 

है। सरदार या प्रतिनिधि-सभामे एफ नौसेनाफे मन्‍्गी 


बादी दलफे जनवलफे असुमानसे ही फाम लेकर नवीन मत्ति- 
मणएडल घना था। 

तथापि यह पहला ही अपसर था जये कि राजनीतिक 
दलौफे समभासदौफों लेफर मन्प्रिमएडल सइठित हुआ हो। 
संयत्‌ १६४८ में उद्रमतवादी दक्कके नेता इतागाफीसे मिलने- 
के फारण दी ओोकुमाको प्रियो प्फौन्सिलसे हृदना पड़ा था 
डसी प्रकार सं० १३४४२ में मन्त्रिमए्डल और उदाप्मतवादी' 
दूलका मेल लेके कारण जय इतागाफीने मन्‍्ती होना स्वीकार 
किया था तो उन्हें भी उदाय्मतवादी दलसे कमसे कम 
द्खानेभरकी सम्यन्ध स्पाग देना पड़ा था, सं० १६५४ मे 


है. 
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ओकुमा पर मत्च्री थे, परन्तु दिखानेभरकों दे भी प्राग- 
'तिक दलसे झलग थे। 

अवतक अधिकारि-तन्धवादी रांजनीतिद्न “केपाल्ल” अपवा 
५स्वैरतन्त्र मन्त्रिमएडले” का सिद्धान्त ही माने हुए थे औौर 
समस्त राजनीतिक दलोको विसंबफारी कद फरते थे; परन्तु 
अब एक राजनीतिल्ल दृलके सभातदाद्वारा दी भर्व्रिमएडल- 
को सड्ृठित हुए देखकर पड़े हैरान हो रहे थे | श्रधिकारि- 
अन्‍्ध के विशेधियोंके आमन्दकौ तो सीमान रही फ्योंकि 
उनका यह उत्थान आशातीत था। 

परन्तु यद्द भी स्मरण रखना होगा कि राजनीतिफ दलों- 
'का यह आकस्मिक उत्थान स्वाभाविक छमसे नहीं हुशा था, 
केवल फाकृतालीय संयोग था। संदृठनवादी दल्का पनना 
उद्ारमतवादी और प्रागतिक दलके यक प्रासद्ञिक भाणका 
कब्र था, उसमें स्थायित्व कुछ भी नहीं था। इन दो दलों फी 
स्थायी एकताका द्वोना किसी अवस्थार्मे सम्भव नहीं था। 
दो बार लगातार सभाफे भद्ग होनेसे दोनों दर्लोर्मे समान 
उत्तेजनाका सज्वार हो जानेके कारण दी यह चणिक एकता 
स्थापित हुई थी । मास्छुफाता और इतो, दोनोकी यद्द इच्छा 
थी कि कर बढ़ानेवाला बिल प्रतिनिधि-सभासे पास हो जाय 
'मिसमें सरकार श्रपनी युद्धोपणान्‍्त (पोस्ट्घेलम) नीतिसे 
“काम कर सके, परव्तु इन दो दलोने पेसला वियेध किया कि 
सभाको दी भह्ट फरना पड़ा ) मन्ध्रिमएडलकों यह आशा थी 
पके समा भह करनेसे विरोध कुछ कम हो जायया--परन्तु 
फम दोता तो दूर रदा यह झौर भी यढ़ गया। और सौमारप- 
से दो था दुरभांग्यते, इसों घटनाके कारणुले पर अकाप्का 
दइुलमूलक पन्द्रमएडल् स्थापित हो पया। 


मन्त्रिमए्टल और राजनीतिक दश्ष ३२१६ 


« इस नये मन्प्रिमएडलके मए्यमें दय बदा था सो भी 
देश ले। है 
जब सह्ृठनाव्मफःशासव पहले पहल स्थापित इुझा तो 
अधिकारितस्त्रके विरोधी यह समझते थे कि हम लोग भधि- 
कारोतन्त्रकों तोड़कर शासनकास्येमें भाग ले सकेगे। पर यद 
केवल उनका स्थप्न था। प्रतिनिधि-समाम ये अब भी लड़ते 
जा रहे थे, परन्तु फोई प्रत्यक्ष फल नहीं हुआ। सरफार अब 
, भी बास्तवर्म बैसो ही “सर्वशक्तिमान” थी जैसा फि बह 
पहले थी, निर्वाचनके फाममें अधिकारियोंके हस्तदोपके 
सामने उनको एक न चलती थी, प्रतिनिधि-सभारम भी 
"सवैरतस्त्र मम्ज्रिमएडल” के सिद्धान्तफ़े वियन्त्रणमें उन्हें 
रहना पड़ता था, और एरिपदू बारंबार स्थगित या भह् की 
जाती थी। परन्तु ए्रकाएक दृश्य (सीन) बदल गया और दे 
औ उस “सर्वशक्तिमान सरकारणके अद्गभ यन येठे और सद 
शासनलक्ा उनके अधिकारमे झा गयी । 
सबसे पहले उन्होंने खभावतः ही अपनों श्रावश्यकताशों- 
के अनुकूल शासनछुघारफे फाममें हाथ लगाया। अतः राजन 
कम्रोचारियोंकी भामावलीसे उन्होंने ४५२२ नाम्र काट डाले 
और इस तरद ७४२००० येन (लगभग १२३६१८७२०) फी पघचत , 
को, इसफे उपरात्त उन्दोंने शासनसम्दग्धी बड़े पड्टे पर्दोपर 
अपने दूलफ्े समासदोफो भरना आरम्प किया। परन्तु इस 
"लूट! का इँटवारा बड़ा हो कठिन काम था, एपेंकि काम 
ओड़े थे भौर उम्मेदबार बहुत । उम्मेद्वारमे मविद्धन्दिता भी 
अड्ी तीघ थी । इससे उदारमतदादी झौर प्रागतिक दलोंदी 
धुरानी ईप्या फिए उमड़ उठी । 


यद्द पहले ऐ कद छुडे हैं कि इन दाम जो मेल इमा था 


३२५०... जापानकी राजनैतिक प्रगति 


चद ज्ञणिक उत्तेशनाका फल था। जिस वातके फारण उच्चे- 
जना थी उसके नए द्ोते ही अर्थात्‌ श्धिकारिवर्गकार पतन 
होते द्वी मेलझा भाव जाता रहा। उदास्मतवांदी और प्राग- 
तिक दोगों अपने अपने अधिकारोकी चिन्ता फरने खग गये, 
डन्‍्हें यद स्मरण नहीं रहा कि उन दोनोंफी एकतासे उन्हें यह 
महत्वपूर्ण पर प्राप्त हुथा है । "लूट” के वँटघारेम प्रत्येक दल 
अपने अपने समासर्दोको सरकारी काम दिलाने और अपनी 
शक्ति बढ़ानका प्रयत्न फरने लगा । 

शिक्षाविभागके मनी ओज्ञाकी ने इस्तीफा दे दिया उस 
समय यद द्वीन प्रति्न्दिता हृद दर्जको पहुँच घुक्की थी#। 
सप्नाद-शिक्षा-समिति नामकी संस्थामें ओजाकीने एक व्या- 
खुयान देते हुए कद्दा था, “थोडी देरके लिए यह सोचिये कि 
जापानमें प्रजावन्‍्ध स्थापित हो गया, थो बया होगा कि मित्छुई 
या प्रित्छुविशी (जापानके कुबेर) अ्रध्यत्त वननेके लिए थागें 
चढ़ आवधेगे।” इस समय जाएनमें घनकों महिमा बहुत बढ़ 
रही थी उसीफी चेतावनी ही इस्र व्याग्यानमें दी गई है। 
जापानमें प्रजातसत्रकी फरपना एफ मस्तीके मेँ दसे क्या प्रकट 
हुई, अधिकारितस्तवालोकों नधीन मन्त्रिमएडक्षपर बार 
करनेके लिए. एक शंख मिल गया | उन्दोंने ओजाकीफे 
व्याययानक्ी घिक्षारा भर स्वेलाधाय्णमें उत्तेजना फैला दी । 

# श्रोताती पुराने प्रेणतीक दसक सम[सद थे। 

सखारी कर्मोके दंखारेके मसनतनें प्रशतिक और उदारमतवादियोंमे जो 
परापर कछइ मच रश था उमके इक करंए ड्ॉरीगिंह भी थे। ये रदार॑ दलके पक 
अटठय नेता थे भर खब मखिगवइखों आना चाईते 4 नेदीन मल्नरिमए्टल जग 
बता रस समय से सपुक्त राज्य अमीर 4 गदातडी औरतसे राजदूश है'ह? हये 
ये। अगर मपपते ऊपर न लंड हआाये । हि 





मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल रेरे! 


इसी मन्द्रिमएडलमे मोतर ही भीवर ओजाकीकों निकालने 
और उनके स्थानमें कोई उदारमतवादी पुरुष श्खनेकी चेष्ठा 
उदारमतचाले विशेषकर इतागाकी कर रहे थे । ६ कार्तिक 
संवत्त्‌ १४५९ (२३ अफ्टूबर १८६८) को झोजाकीने इस्तीफा दे 
दिया। और उदार्मतवादी अब इस यातपर ज़ोर देने लगें 
फि भव जो शिक्ताविभागका मन्त्री हो चह हमारे दत्ोमेंसे 
लिया जाय। परन्तु अध्यक्त मन्‍्त्री श्रोकुमाने इन वातोको सुनी 
अनसुनी फरके प्रागतिक दखके हो एक सभालंद इसुकाईकों 
शिक्षादिभागका मन्त्री यनाया। तुरन्त ही मन्निमए्दलका 
भो इसी कारणसे श्रन्त हुआ । 

२२ कार्सिक ( २६ अक्टूबर ) कौ इतागाकी, हायाशी और 
मह्छुदा, इन तौन (उदारमतवादी दलके) भग्व्रियोंने पद स्याग 
किया। इससे और भन्त्रियोंका रहना भी असस्भव ही गया । 
बसी महीनेकी १४थीं ठिधिको श्रोकुमा तथा प्रागत्तिक दूलके 
तोन और मम्जियोने भी पद त्याग किया। युद्धमस्त्री और 
नौसेना मन्‍्त्री भी साथ हो लिये। 

जिस मन्धिमएडलका अस्तित्व प्रायतिफ और उद्ास्मत- 
यदी दर्लोंकी सहृशक्ति पर निर्मर था वह सहृशक्ति ही न 
रही तब घद मन्तरिमएडल भी कैसे रहता ? केवल चार महीने 
तक यद मन्प्रिमएंडल रहा। शांसमर् क्रिल्चित्‌ सुधार करने 
तथा कुद आरामफी नोकरियोंकों इटानेफे अतिरिक्त इसने 
इतिदासमें कुछ भी उस्लेय योग्य बात नहीं की। छठे साथा- 
रण निवांचनमें ( २५ ध्रावण अर्थात्‌ १० अगस्त ) सज़ठमवादी 
दुलके (उदार और प्रागतिक मिलाकर) ३० मेंसे ३६० समासद्‌ 
निर्याचित हुए;। परन्तु परिषटुका नवीन अधिवेशन न आरम्भ 
दोनेफे पूर्व ही मन्त्रिमएडलफा अवसान दो चुका था। 

रू 


३२२ जापानकी रामजनेतिश्न प्रगति 


इस दलमूलक सदश मन्व्रिमएडलके दतमनोस्थ दोनेके 
कारण अधिकासितस्वपादी फिए लिस्पए चढ़े। थे अपनी 
बातका समर्थन करने लगे कि श्रतुमत्री अधिकारियोंके विता 
शासनवार्य दो दी नहीं सकवा-ार्लमेंदर्मे यदस करनेयाले 
लोग राय-यप्रणा क्या जाने? परन्तु इस मन्त्रिमएड लगे श्राति 
निधिक रायप्रणालीक कार्यमे अपना अ्नुमय चाह कुछ सम्मि 
लित न किया दो परन्तु दम यह मानना पड़ेगा दि इस मन्सति 
मणएडलका सद्वठन दोना भो जापानके सज्ठनात्मक शासनके 
विकाक्तमर्मे एक श्रधान साधन हुआ है। इसशा धारतेरिक 
महत्य यह है कि इससे पहले राजनीति दलसे सम्बन्ध 
रखनेगाला कोई ध्यक्ति मर्विम्एडलका समासद नहीं हो 
सकता था परन्तु इसने वह टरागद दूए कर दिया । 

रर२ यार्तिक ( ८ नय॒म्यर ) शो नयोन मम्निमए डल था 
जिसके प्रधान मन्त्री यामागाता हुए। इसमें क्ित्ती दताका 
कोई आदमी नहीं था, पुराने श्रधिक्ारियाम से हो सदमनन्‍्नी 
चुने गये थे। मन्त्रिमंएडल वन चुक तक साथ हो याम याठाने 
उदार दलको मिलाता चाहाक और इस मेले बदलेए उन्दोंनि 
“स्वैप्तम्त्र मस्निमगड लड्े सिंद्धान्तक्ा स्लॉरंजनीन प्र तियाद 
करने तथा नयीन सदृदनयादियोंहे कुछ पत्तायोकों कार्या 
मिवत करानेकी प्रतिता की। इस मेल के कराने इतोने यहुत 
कुछ्ध परिश्रम किये थे । तथापि यामागावा जैसे पुदाणप्रिय 
( लकी रके फुकीर ) रानतीतिशसे इतता काम निशालना हुठ 
कम नहीं था। 





« श्ोकुसा इतागाकों सन्पिमश्दचका जब अन्त हो चुदा तद सह ठगदती दल 
मौ टूट रा छटार टलने ही वह नाम जारण कर लिया भोएप्रागतिक इजने अपना 
नाम रसा बेवड़ी होन्तों (0:0.0 0०7॥यण्वदों एम्स )। 





मन्न्रिमए्डल और राजनीतिक दल इर३ 


यामागाताकां अपने सिद्धान्तक्षा त्यांग करना भी कोई घड़ी 
भारी उलमभन नहीं है। चादे कैसा ही मन्व्रिमरडल छोता उसे 
अपनी युद्धोपरान्त नवीन (005८-०८!) नीतिके झदुसार 
काम फर सकनेफे लिए ज़मोन और आवकारीको आय 
यढ़ाना बहुत ही आवश्यक था। पू्वे घपषफे दिसम्बर मासमें 
यहुमत न मिलनेके फाण्ण मात्छुकाता सन्त्रिमएडल भूमिफर 
घद़ानेवाल्षे बिलको पास न करा सफा, और छः महीने बाद 
इतोके भन्न्रिमएडलफे पतनका भी यही कारण हुआ। शोकुमा: 
इतागाकी मन्प्रिमएडलको मरतोंकी कमी नहीं थी परन्तु यह 
कार्य फरनेसे पदले ही शासनद्रड नीचे रख देगा पड़ा | यह 
तो स्प्् ही था कि बिना आय बढ़ानेका कोई एशयी उपाय 
किये यामागाता मन्त्रिमरेडल भी अधिफ काल रह ने सकता। 
आय-कर पढ़ानेके लिए मूमिकर भी बढ़ाना आवश्यक समझा 
जाता था। इसलिए यामागाताने उदास्मतवादियोकी मिलाने- 
का उद्योग किया और बदलेम॑ उनका कार्य करा देनेका भी 
बघचन दिया। 

इस मेलसे और नैशनलिस्टोक्की हार्दिक सहाजुभूतिसे 
तथा सरकारी-लोभकफी मद्दसे थाम्रागाता परिपद्के तेरे 
अधिवैशनकी नौकाफों खे ले गये। घ्रागतिकोने बहुत झफाणएड 
ताएडथ किया पर तो भी सरफारने भूमिकर-इद्धि, आयकर 
संशौधन तथा पोस्टेजसस्बन्धी महत्त्वपूर्ण अस्ताव पास फरा 
ही लिये। पास्तवर्म यामागाता मन्ध्रिमएडलने यह बड़ा भारी 
काम किया । 
* पर दूसरे अधियेशनके पहले यामागाता मन्त्रिमएृदल 
और उद्दास्मतवादी दलके यीच फिर ऋषपझ़ा पड़ गया। 
मन्धिमएशक्षफों तेरदर्थ अधिपेशनमें जो सफलता लाभ हुई 


इ२४. ज़ापानकी राजनतिक प्रगति 


बसके पुरस्कारफे तौरपर, उदारमतवादी दलका कहना था 
कि, उदाश्मतवादियोंफो थडे पडे सरकारी काम मिलने 
चाहिएँ। यामागाता खमावद्दीसे इन दुलथालोसे धृणा फ्रते 
थे। प्रसड् देख कर उन्होंने उनसे मेल फर लिया था यह बात 
दूसरी है। मन्निमएदलने देखा कि श्रव यद 'सरकाये काम 
पानेका रोग! बढता जा रहा दै। इसलिए उसमे अब यह 
नियम वना दिया कि अवतव जो उश्यपद्‌ यों दी दिये जाते 
थे भ्रव उनके लिए परीक्षा पास करनी द्ोगी तथ नियुक्ति की 
जा सकेगी | यद नियम होनद्वाए राजनीतिशोके लिए ही धना 
था इसमें किसीफो सन्देद् नहां था। इससे उदास्मतवादी 
बहुत उत्तेजित हुए परन्तु फिर मेल हो गया। 

चौद॒दें अधिवेशन भी याभागातवा मम्निमएडलफ्स, 
डदाप्मतयादियों और साम्राज्यवादियोंने साथ दिया था। 
इसमें कोई विशेष धादभरस्त प्रस्ताव भी नहीं हुए। धागतिदकोंनि 
एक प्रस्ताव पेश किया था कि पिदले (तेरदव) अधिवेशममे 
भन्धिमएडलने बेईमानीका कार्य दिया है इसलिए उसपर 
सप्तादफे पास श्रभियोगात्मव आ्रवेदनपत्र भेजना चादिप, 
परन्तु १२१ के पिरद्ध १६४ मतौसे यह भ्रष्ताव अखीर त हुआ। 
तय बेईमानी रोकनेकें लिए एप बिल पेश हुथ्ा पर उस्चफी 
भी चद्दी गति हुई ! 

अधिवेशनके समाप्त होनेपर कुछ दी कालमें उद्ारसतवादी 
दुलने थामागाता मन्दिमण्डलसे सब नाता एकयारगी ही 
तोड डाला | पिछले अ्धिवेशमनर्म उन्होंने झाँखें मूँद घए सर 
कारदा साथ दिया था झोर योग्य बदलैकी झाशा फी थी, 
पर उनकी आशाके विपरीत, यामागता आयब्ययसस्वन्धी 
बिल पास करा कर उदारमतबवादी दलसे विरुद्ध दो गये और 
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किए अपने खभावपर झा गये ! इसलिए/उदास्मववादी दलने 
छं० १९५७ में यामागाता मन्विमए्डलसे नाता तोड़ दिया। 
इसी अ्रवसरपर मारकिस इतो राजनीतिंफ द्लोके पुनः 
सह्ृठनकी ग्रावश्यकतापर व्याख्यान देते फिरते थे और सर्वे- 
साधरणमें उनकी घाहवाही हो रही थी#। तय उदाप्मत- 
चा्ोने इतोकी ओर शृष्टि फेरी और उन्हें अपना नेता बनाने- 
को कदा | इतौने गेता छोना सीकार फर लिया। २८ भाद्रपद 
सं० १६५७ (ता० १३ सितम्बर १६०० ) फो इतोफे सेत्त्वमें 





» भायात्मुके स्थाह्यानमें इतोने कद! शा,--/एसमण्डवर्शते अपने निर्वाचों- 
को एफ पत्रते लिया है गि, निवाचकोकों अपने प्रतिनिषिसे वैसे ही पेश भागा चादिए 
जैसे कि जूते बनानेतालेसे ५ भ्राएय पर धृभाफर जूते बनाना मोचौका ही काम 
है। भगए प्राइक उसके काममें दखत देकर यो ब्याप्रो और स्पों बगाभो फइने लग 
जायेंगे तो बह भ्राइक्रोंके ठीक फ्रिट जूते न बना सकेगा । प्रतिनिधिकों भी यद्दौ मात 
है, अपर उसके निर्वाचफ उसके काप्में दल देंगे तो वह अपना काम भच्ची तर ने 
क्राए समेगा। इसलिए निर्यानिक जिसे भ्पना प्रतिनिधि मानें उसपर ही सब जिम्मेदारी 
दोड़ उसे अपनी इच्छा भौर काका खतन्वताके साथ पूण उपयोग करने दें ।० दिज्- 
रायतीमे मी कद्टा है कि, 'राजनीतिक दलके नेताऊे लिए यद भझावरप् है कि वद 
अपने दलके सिद्धान्तोंदा पत करनेमें लदा दो, ओर इससे साथ ही, उस दलये अनु 
यावियोंकी मी चादिर कि वे दर दालतमें उसड़ा आशाका पालन करें ए? 

लॉस नगएके निर्दाचकोंको मेशोलेने लिखा पा,--/जैसे मेघ, बेधकको सापारण 
मतुष्यसे भपिक सममत। दे, जैसे जुता गनानेडराला जूता बनाना साधारण मनुध्यमे 
अपेक मानता है, वैसे जिस मनुष्यफ! जाजन शासनशझार्य के ही जीता है बह शापन 
कानेका काम साधारण मनुप्यसे भषिक जानता ई''“+'जढ छोर सापारण सलुस्य 
किसी प्रतिय और यरा्दो बैवड़ो बुलाता है तो व उसे पह शर्ते नहीं करा सबता दि. 
अमुंझ गोही या अमुरु राद्ा शी दिया जायगा । जूता बनदाते हुए जूठा रनानेबालेके 
पिएपर ढेठ उ्तदे एएथकी शक श्श गतिकी पर नहों को जा सरुही । उसी प्रकारे 

गद अपने प्रतिनियिसे भी कोई रास बारे नहीं का सकता और से निस्य और प्रति 
अड्डे उससे प्रपनो भावाका पालन करा सझता है [० ग 
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नया दल पनानेके लिए उदार्मतवादी दल भन्ठ हुआ और 
३० को यह मवीन दल स्थापित हुआ | इस दलका नाम रिक्त 
सेयुकाई (सद्गठनात्मक राजनीतिवादी ब्रान्धव समाज) इुआ। 
इतोफे कई साथी इस दलमें सम्मिलित हुए । 

“स्वेच्छाचारी मस्विमए्डल” सूत्रकी रचना दस पे 
पदलसे इतोने ही की थी श्रौष ही इतो झथ एक राजभीतिक 
दलके नेता भी बन गये | पर यह भी ध्यानमें रखना होगा कि' 
सेयरुकाई (पुराने ददारमतबादी) दलमे उन्हें अपना नेता इस- 
लिए नहीं मानो था कि उनके और उनके भावी नेताके विचार 
मिलते छुलते थे। थ्रसल बात यद्द थी कि यामागाता मन्चरि- 
मएडलऊ दिन पूरे हो चले थे भर ये ज्ञानते थे कि यामा- 
गाताफे याद, हो न हो, इतो ही प्रधान मन्त्री घनाये जायँगे। ग 
सेयुकाई दल ऐसे बड़े अधिकारियोसे सम्बन्ध बनाये रसना 
चाहता था और इसौलिए उसने इतोकों श्रपता गेता माना । 
इतोने भी नेतृत्व इस शर्तेपर खीकार किया था कि खंब लोग 
विला उज्ध उनका कहना मानेंगे । 

सेयुकाई दलके यननेसे १० झाश्वन संवत्‌ १६४५७ ( ता० 
२६ सितम्बर १६००) फो यामागाता अपने पदसे श्रलग हुए । 

इतोने नया मन्प्रिमएडल सड्ठित तो किया पर उसमें 
उन्हें समय यदुत लगा और कठिनाई मी भेलनी पड़ी, क्योकि 
इतोके राजनीतिक दलका नेतृत्व ग्रहण फर लेनेसे बहुतेरे 
राजफरममचारी और सरदार-समाके समासद उनके विपक्षम 
ही गये थे और उनका दिप्तमें द्ोना कुछ ऐसी बैसी याठ 
नहीं थी। यह भी कट्दा जाता है कि मन्त्रिपद ग्रहण करनेसे 
पहले इतोने यामागातासे यह वचन ले लिया था कि इतोका 
सन्त्रिमएडल जब थन जायगा तय यामायाताकी ओदसे उसका , 
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विरोध न होगा। एक और तो यह हुआ, और दूसरी ओर 
सेयु काई (उदारमतवादी) दलकी ऋध्कार-लिप्सा बढ़ती जा 
रही थी और आपस मतभेद भी बड़ा तीम हो रहा था 
जिससे मन्त्रिमएडल सक्छित करनेमे इतोको बड़ी कठिनाई हुई। 
मन्विमण्डल्म तीनको छोड़ बाकी सब समासद सेयुकाई 
इलके थे) उस समय प्रतिनिधि-सभाके ३०० सभासदोमेसे 
श्प६ सेयुकाई दलके ही थे। इनके अतिरिक्त मन्त्रिमए्डलके 
पत्तक्ते और भी बई लोग थे। इसलिए परिषदुके सभहये 
अधिवेशनको (जो १० चैत्र संबत्‌ २६४८ या ता० २४ मार्चे 
१६०१ को ऊऋारम्भ हुआ था ) पिशेष कठिनाई के बिना इतो 
निधाह ले गये | 
परन्तु इतोफ़े मन्त्रिमए्डलकों सरदार-सभासे वहुत 
मशड़ना पड़ा। सरदारसभाने सरकारको तह करनेके लिए 
बज्टमें चहुत फाद्झाँ: की) इतोने सम्रादका खूचनापन्न 
मिकालकर इस सुसौयतसे फुरसत तो पा ली पर इससे सन्त्रि- 
मएडलफा बल चहुत कुछ घट गया। सब झगड़ेकी श्रसल 
जड़ तो यह थी कि इतोने जो राजनीतिक दुललसे सम्बन्ध कर 
लिया था सो सरदार-सभाके पुराणप्रिय सभासदों और 
शासकथगंके दिमायतियोंको यहुत क्षटक रहा था, और होशी- 
तोरूफो मन्श्रिपद्‌ मिलमेसे थे और भी चिढ़ गये थे । होशी* 
सोरुसे उनका व्यक्तिगत द्वेष तो था ही पर इसके साथ ही 
कुछ राजनीतिक कारण भी थे) यही दोशीतोरु कुछ काल 
पते प्रतिनिधि-सभाफे समापति थे और फिर वहाँले निकाले 
गये। इनका चरिष्र निष्फलड नहीं था न उनकी कारयवादी 
सदा नीतियुक होदी थी। बड़े रोबदार और बड़े भाये दमाग- 
के आदमी थे और उन्होंने यद समझ रखा था कि यदि नीति- * 
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से काम लिया ज्ञायगा तो समाकों दवा डालना कोई पडा 
काम्र नहीं है। इसलिए थे सदा पेडयूल, डचितानुचितका 
विचार छोड, हकुटिल नोतिका झाश्रय लिया करते थे। इनकी 
इस फार्यवाहसे भन्मिमएंडलपर हमला फरनेके लिए सरदार 
सभाको अ्रच्छा अपतर द्वाथ लगा । हे 

परिपदुफा पन्द्रद्याँ अधिवेशन आरम्म होनेके पूर्या सर 
दार सभाके छद्ों दल एक हो गंप ओर उन्होंने दोशोतोरूफी 
खबर लेनेक्ा निश्चय किया। जो जो लोग मग्भ्रिमस्डलफे 
विरोधी थे वे सब भी होशीवोरुफ़ों निन्‍दा करने लगे । शन्‍्त 
को होशीतोरुक़ो श्रधित्रेशव आरम्भ होनेके एक्क दिमर पूर्व ही 
इस्तीफा देना पड़ा | जय झधियेशन झारम्प हुआ, ये छे दल 
तथ भी सरकारकी निन्‍्दा कर ही रदे थे और उन्दोंने व्यवस्या 
पनके दार्यमें विल्लम्य फरक्ते मन्निमएडलको परेशान भी पर 
डाला । 

यादरसे तो इतो मन्न्रिमएंडलपर यह शांत थी, पर 
भीतरफी थ्राफ़त भी कुछ कमर नथी। सेयुक्काई दलसे जो 
पाँच मन्धी घुने गये थे थे सब अर्थमन्त्रीके फार्यसे श्रतन्‍्तु्ट 
थे, यद्यपि इतोको दी सम्मतिसे उनका कार्य होता था। मन्धि 
योका यद फदना था कि या तो एस अ्यमन्त्रीकों निकाल दो 
था हमारे त्त्यागपत्र स्वीकार करो। इतोने सोचा हिं इस 
भंगड़ेसे धाज श्राये और उम्दोंमे स्वय ही पद्त्याग क्रिया-- 
मन्त्रमएडलमें किसोसे कुछ कटा छुना भी नदों। इससे 
इस दूसरे दलघूलक भन्त्रिमएडलका भी इतना जलूद अन्त 
हो गया। 

इस प्रकारसे घड़वन्दीका शासहूमएडल ष्वापित वरनेका 
दूसरा प्रयक्ष मो विफल डुझ्ा। इतो एक बदुत पड़े अवुमरी 
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शासक थे, उन्होंने काम घहुत क्रिया था, परन्तु पार्समेएटके 
एक समास दकी हैसियतसे वे कुछ कर न सके, वे लोगांको 
अपने का्ूमें रखना जानते थे और देशका शासन भी अरफेते 
अच्छी तरह कर सकते थे, पर दलवद्ध राजनीतिशकी द्ैसि- 
यतसे शासन करनेका उन्हें अछुमव नहीं था और अपने ही 
दसके परस्पर-विरोधी पुरुषोको एक किये रहनेको कहां 
उन्हें अवगत नधी। जो इतो 'शाप करे सो कायद? को 
नीतिसे शासन फरनेके शम्यासी थे उनके लिए अपने दूतके 
पररपर-पिरुद्ध मर्तोका मेल करानेमे समय देना भी एक बड़ी 
भारी मुसीयत थी। इसलिए उनका दुलमूलक शासनयद्धति 
निर्माण फरनेका प्रयत्न विफल हुआ । 

इसोका त्यागपत्र पाकर सप्नादने पुराने लोगोंका-मार- 
किस यामागाता, भरकिस सायगो, काडएट इनोयी और 
काउण्ड मएछुकाताको--चुलाकर इस बातफी सलाह पूछी कि 
अब कौन पघान मन्‍्त्री होने योग्य है। इस सभाके कई अधि- 
घेशन हुए भौर इन लोगौकी यह राय हुई कि इतोको छोड़कर 
और फोई पुरुष पेसा नहीं है को इस कामकों फर सके, 
चयोकि इतो सेयुकाई दलके नेता थे जिससे प्रतिनिधि-समामें 
अब भी उनका मताधियय था। इछलिए सप्चादने इतोसे अपने 
निश्चपपर पुरर्वार विचार करनेके लिए कहा | परन्तु इसका 
कोई फल नहीं हुआ। तब पक्त महीने बाद यह निश्चय हुआ 
कि “बड़े लोग? तो झ्य राजनीतिक फ्षेत्से हट ज्ञाय॑ शौर 
नपुवशॉको ही काम करने दे# । त्दमुसार सप्चादने चाइ- 
काउएट कस्तूराकों बुला भेजा । श्र 


कक प्र---------.-- 
$ झमौ दोव प्रित्री कोन्सिलके प्रेप्रिदेश्ट मारक्तित सायोम्दी एक महनेवक 
प्रधान मन्द्रीका काम करते थे । 
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१६ ज्येष्ठ संबत्‌ १६५५८ (तारीख २ जून १६०१) की नवीन 
मन्ध्रिमएडल बना जिसमें प्रधान मन्‍्च्री घाइकाउग्ट कस्तूण 
हुए। इस मन्थिमणंडलमें किसी राजनीतिक दल्लका फोई 
यतिनिधि नहीं था, यह पक प्रकारसे कान्तिकारक मएडल्न ही 
था, परन्तु इसमें एक वात नवीन हुई। झवतक प्रत्येक मन्त्रि- 
मणएडलका (ओकुमा-इतागाकौआन्तरिमएडलको छोड़ कर) श्रधि- 
नायक कोई न कोई पुराने शांसकब्गमेंसे इझ करता था। एर 
इस मन्त्रिमएडलगं यह वात नहीं हुई । 

कस्तूरा यामागाताकी मणडलीम॑से थे और उनके मन्दि- 
मणएडलमे राजनीतिक दुलका कोई पुरुष न भाने पाया था। 
परन्तु मुश्किल तो यह थी फि थे प्रतिनिधि सभाका शासन 
फंसे करेगे। उन्हें एक बड़ा भारी सुबीता यह था कि इस समय 
राजनीतिक दलांकी नीति वद गयी थी। बहुतसे समासदो- 
को अपने श्रजुभवसे यह विश्वास हो घुका था फि, “संघ 
शक्तिमाव सरकार” फे साथ अपने सिद्धान्तपर लड़नेसे कुछ 
फायदा ने होग?, उलदी हानि ही होगी । भ्रागतिक दल प्रत्येफ 
मन्विमए्डलसे अपने सिंद्धान्तके लिए लड़ा था पर उससे 
न कुछ लाभ हुआ न उसे लोकप्रियता ही आप्त हुई । 

डदास्मतवादियों ने तो इससे बहुत पहले ही, सिद्धान्तके 
दिए लड़ना छोड़ दिया था और शासफोले जिस प्रकार हो 
मल्ा धुरा सम्बन्ध रखनेकी दौति खीकार की थी। वालपोल- 
की स्री कुटिल नीतिका श्राश्य लेनेमें उन्हें कुछ भी थ्रापत्ति न 
होती थी और इस तरह उनकी संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। 

« रद सब देखकर भागतिकोंने भौ झपनी थाजतककी सिद्धान्त- 
सड़ाई बन्द करके कस्तूरा मन्त्रिमए्डलसे मिलनेका उद्योग 
किया। उद्ास्मतयादियोने भी यह जानते हुए कि, कस्तूराका 
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मन्त्रिमएडल इतोके मन्न्रिमएडका सर्वथा विपरीत पथिक है, 
कस्तूराका विरोध नहीं किया और उससे मिले रहनेमें दी ' 
अपना भला समझा । इतोने अवश्य ही उन्हें यह तसली दे 
रखी थी कि चाहे कोई मन्व्रिमएडल हो, वे दलका अ्रहित 
मे होने देंगे । गे 

कस्त्ूराने “समान आदर और समान अधिकार” को 
अपना सिद्धान्त सना और पेश उष्येण कणप्न। चाह कि. 
कोई दल असन्तुए न हो। वे दोनों समाओके सभासदोको 
अपने घर पर घुलाकर परस्पर-हितेच्चा प्रकट करनेका 
मौदा। निकालते थे। इस नोतिसे उन्होंने परिषदुका सोलहवयाँ 
अधिदेशन २४मार्गशीप संचत्‌ १६५८ (ता० १०, दिसम्बर १६०१ 
से & मार्च १६०२) से रप फारमुन शरप८ तक निर्विप्नतापूक 
नियाहा। 

पर सबको प्रक्नक्‌् करमा किसीकों भी प्रसष्त न करनेके 
बराबर होता है । इसप्नोतिके बूढ़े श्रादगमी और गधेकी 
कहद्दानी यही सिखल्ाती है कि जो महुष्य सबको प्रसन्न फरने- 
फी चेष्टा फरता है पद किसीक्ी प्रसन्न नहीं फर सकता। 
कस्तूराफे मन्न्रिमएडलसे भी प्रतिनिधि-सभाके किसी दुलको 
प्रसप्षता नहीं हुई । १७वें अधिवेशनमें जो सेयुकाई और 
फेनलीहान्तो ( प्रागतिक ) दोनों दलोंने मिलकर अथनीतिके 
सम्बन्धमं सरकारको आड़े हाथों लिया, और उसके सबसे 
महत्वपूर्ण फरवद्धि सम्बन्धी पिलको अधिवेशनास्म्ममें हो 
अखीकार कर दिया। अधिवेशनकोी अभी २८ दिन भी नहीं 
दीते थे कि सभा भक्ञ कर दी गरे। 

मस्व्रिमएडल और राजनीतिक दलोमे जो यद भगड़ा चल 
रदा था इसमें सबसे मार्केकी यांत यद् थी कि प्रन्प्रिमएडलका 
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विरोध फरनेमें इतो वी सबके अशुआ हुए थे। इस अधिदेशन- 
से पहले इदोने यामागादा ठधा प्रधान मन्द्री कस्तूरासे मिलल- 
कर घर्थनीतिके सम्दन्धम उन्हें वहुत कुछ सममभ्धया चाह । 
परन्तु उनकी सम्मतिका कोई ख्याल हो नहीं किया गया। 
इसलिए उन्होंने ग्रायतिकोके लेता ओकुमासे सरफारकी अप 
मीतिके सम्बन्धर्मे वातचोत घुरू दी । अब दोनों दल फस्दूरा 
मम्तिमएडलका विरोध करनेके लिए फिर एक हो गये। 
अर्थात्‌ सभा भी भट्ट हो गयी | 
भव यह सोचना चाहिए कि इठोने पया समभकर इस 
मार्मेका अवलम्दन किया ? उनका अखली मतलब चाधा! 
क्या घद यह सममते थे कि दोनों दर्लोफे एक होफर विरोध 
करनेसे उनके राजनीतिझ विचारोकी विजय होगी ! यदि हो, 
तो फैसे ? मम्करिमएडलकों अपने विचार्रोपर आनेफे लिए 
याघ्य फरके, या मम्पिमएडलसे पद॒त्याग फरा के! अब तक 
किसी मन्विमएडलने किसो राजनीतिक दुलफी माँगको पूरी 
दौस्से पूरा नहीं किया था और न समभाको पहले भट्ट किये 
नमन मीनन निया नल पट, 


# महाराज सतम पउवर्डके रा-यामियेकेल्सवपर जापानी भरसे इतो हो गये 
और भभो पदाँते लौटे थे। १६ वें अष्रिशनमें वे रारोक रदी हुए थे। 

+ हलौसे बातचैत हो चुकनेझे दूसरे हो दिन थाने (१5 मार्गशौएं सण् रए2९ 
जो) झोवुमाने केनसोइन्होद्ों साधारण साधारण प्तमामें बद्दा, “पुनः स्थापना-कहर्क 
घने झोर दश्वास्के तय रागनीविद जीतने ३५ दर्ष वि! सुकनेडे बाद, गत 
मणडलसे मतविरोध ऐनेके कारण स्बसादारंणको सम्मतिके मां ६९ है झोंए लोक 
परदकी शोर भा गये हैं। भवपक जो लोग सरइगरकी नौतिका विरोध परते ये उतें 
इुद्ध शोग गबदोह हो क्या देरहौरी और सक्ादुके द्राी का गए मे। भय इतोडो 
जे क्या समरगे ! बया यह बहनेको हिम्मत ने एज़ते हैं कि, इठो भर सरकारों 
जौटिरा विरोध झर रहे हैं तो वे नी देशहोएो हैं !” ह 
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बिना पदत्याग ही किया था । जो मन्त्रिएडल राजनीतिक 
दर्लोंसे स्वाधीन है घह पदले तो भतिनिधि-सभाके उस दल- 
से मेल फरनेका उद्योग करता है जिसका कि समामे मता- 
'घिकय है और मेल करके अपने प्रस्ताधोकी स्वीकार करा लेता 
है, यदि यह न हुआ तो दबाव डालने तथा साम, दम, दएड 
और भेद इन सबसे काम लेनेका प्रयल किया जाता है। इससे 
भी जब कुछ नहीं होता तब सभा स्थगित अथवा मह् की 
ज्ञातो है। इतो तो इन सव बातोंको जरूर आतते रहे होगे, 
व्योकि उन्होंने खुद ही मन्त्रिपदषर रहते हुए इन उपायोका 
अवलम्बन किया था। यथा वद्‌ यह जानकर भी नहों जानते 
ये कि उदास्मतथादी तथा प्रशतिक इन दोनों दलोंके एक 
होकर सरकारका विशेध करनेसे उसका परिणाम सभाके भट्ट 
होनेहीमें होगा ! निःसन्देह उस समय इतो सबसे पड़े राज- 
नीतिश और प्रभावशाली पुरुष थे, और सम्नादका भी उनपर 
इणं विश्वास था। इसके साथ ही चह केयल्न सेयुक्ाई दरफे 
ही मेता न थे प्रत्युत अब दो दलोंके एक हो जानेसे फेनसी- 
हान्तो दल भी उन्दोंकी आशके अधीन था। इसलिए शायद 
इन्होंने यद सोचा होगा कि फस्तूरा मम्प्रिमएडल पदत्याग 
करके राज्यकी मुहर हसारे हवाले दर देगा। यदि सचमुच 
दी उनका यह ख्याल था तो यद गलती थी । कस्तूराने पद्‌- 
त्याग नहीं क्षिया, सभादीकों भज्ञ किया। परियदुके प्थें 
भधिवेशनमें २४ बेशाख संवत्‌ १३६० खरे २२ जेठ तक (१२ 
मई १६०३ से ५ जून तक) शतोके पत्षका अर्थाव्‌ सेयुक्वाई 
इलका ही मताधित्रय था तथापि इतोकों अर्थसम्बन्धों खर- 
कारकी नीतिके सम्बन्धर्म मस्निएडलसे मेल फरनेक्े लिए ही 
बाध्य होना पड़ा, यधपि उस नीतिसे उसके अनुयायी अस- 
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स्तुष्ट येढ७। सच तो यद्द है कि इस भौक्षेपर इतो और उनके 
दुलफो कस्तुरा मन्त्रिमरडलसे हार ही मानती पड़ी । 
इतोफी इस हाप्खे एक यह यात प्रत्यक्ष हो जाती है, कि 
ज्ञापानकी घसेमान शासनप्रणलीके रहते हुए, चाहे कोई भी 
सरकारफा विरोध करे, उसफे कुछ भो राजदीतिक विचार 
हो, उसके पक्तमें चादे कितना हो यड़ा मदाधिदय दो, जबतक 
मन्त्रिमएडल अपने फार्यके लिए प्रतिनिधि-सभाके सामने 
अर्थात्‌ सर्वलाधारणके सामने उत्तरदादायी महीं ऐ--छोऋे 
-तस्वसे स्थाधीन है--तथंत# कोई नेता उसका बाल भी पोका 
नहीं फर सकता। 
श्८ भाषाढ़ ( १२ जुलाई ) को इतोने एकाएक सेयुक्षचाईं 
दलसे सम्बन्ध त्याग दिया और प्रियौक्नीन्सिलक्े अष्यक्षका पव 
प्रदण किया। इस भ्राकलिक सम्पन्ध त्यागका यद्या कारए 
हु, इतो राजनीतिक दलका नेतृत्व न नियाद सफे या और 
कुछ कारण हुआ, यद पतलाना वड़ा कठिन है। कुछ सोगोंरे 
फद्दा कि इतोको पालेमेंदके राजकारणसे हटा देनेके लिप 
फस्वूराकी यद् एक चाल थो, और कुद्ध लोगोकी यह भी रार 





# सेयुडयें दी २४ बे राख स* (१६६० ता० ७ मई २३०३) हो रगभारण 
समार्मे इतोने कद या, “समा सक्ष होनेपर मैने पुनरार विचार किया (सरकाएडी ए४ 
सम्पन्धो नौतिपर) भौर मुझे साजूम हुआ ढि मैंने गजती छो ऐ। और प्रतिनिधि-सर/ 
और मन्जिमशटकसे मेल न रहना भी देशका बडा मारी दुर्साग्य है।'''मालूम होता। 
बुध समा्तर ैेसे हैं जो कहते हें दि दो या तौन वार मौ यदि लणशाए पम ग्क हो! 
पोई एएश! नहीं । परन्‍द जबवक भा लोग झुझे सपना नेहा सानते हैं. तगतक में ऐल 
दुर्माग्यडी सह नहीं सकता, और इसलिए, स्याप चदे भामत भौ न हो हो सो, उसे 
मियानेके लिए प्रदश झरना मेग कचेन्य ऐ।" मादुप ऐटा ऐ, एस छम'से पएने गेल 
न सम्बल्थर्मे इतो और कस्पूरादो बश्ठदौव दो चुड़ो यो। 


मन्विमए्डल और राजनीतिक दूल ३३५४ 


थी कि इतो स्वयं दी मन्त्रिमएडलमें आना और सेयुक्वाई 
दलसे अपना पिएड छुड़ाना चादते थे। जो हो, इसमें सन्देह 
अहों कि परिषद्के दो अधिवेशन फस्तूराले उन्हें हारना पड़ा, 
ग्रध्यपि प्रतिनिधि-सभामे उनका बहुमत वत्तेमान था! यह भी 
सही है कि सेयुक्चाई दलके नेता होकर इन्होंने कोई प्रशंस- 
जीय फार्य नहीं कर दिखलाया | अद्वारहवं और उन्नौसवें 
अधिवेशनके वीचमें कई लोग इतोकी हुकूमतके साथ काम 
फरनेकी नीति तथा अट्टारदव अ्धिवेशनके रियायती पनसे अख- 
स्ुष्ट होकर सेयुक्वाई दलको छोड़ गये । सचमुच ही दलके 
१६३ सभासदोमेसे अब १३८ ही रह गये थे, अतएव इनका 
मताधिफ्ा भी जाता रहा। 


उन्नीसबे अ्धिवेशनके पूर्थ उदास्मतवादी और आरगतिक 
दोन्ोने मिलकर मन्प्रिमएडलका विरोध फरनेका निश्चय कर 
लिया था। पर अधिवेशन भारम्म होनेके दुसरे ही दिन 
उसका अन्त हुआ; क्योकि अध्यक्तने सम्रादकी आरम्भिक 
चकुताके उत्तरमें केवल व्यावहारिक भाषण करनेके यज्ञाय 
ऐसी ऐसी थातें भी कह दी थीं कि जिनसे भन्न्रिमए्डलपर 
आत्तेप होते थे । इसलिए सभा भ्ढ हो गयी ) 


अध्यक्तके इस कार्यकी निनन्‍दा तों सर्वोने की पर उनके 
डद्देश्यकी मशंसा ही हुई | इसलिए इस घातकी बहुत सम्भा- 
चना थी कि इसके बादके अधिवेशनर्म दोनों दल मिल कर 
अन्यपिमएडलका फिए विरोध करें । परन्ठु २८ माघ ( १० 
फप्वरी)की झूसके साथ युद्धघोषणा हुए । इससे कस्तूरा 
अन्व्रिमएदल विरोधसे बचा रदा। इसके बाद दो और अधि- 
चेशन इुए ऊद युद्ध जाये था और इसलिए प्रतिनिधि-समासे 
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महस्वके बिता पास करा लेनेमे मन्जिमएडलको कुछ भी कदि- 
नाई नहीं हुई । 

सं० १६६२ में रूस से पोर्ट समाउथर्मे सन्धि हुई और 
पुतः शान्ति विराजने लगो। तब फिर भीतरी शासनचक्र 
अपने हरे यर चला । सरकारकी शार्थिक नीति, स्न्धिकी 
शर्तें, समाचारपत्रोंकी लेखनस्वतन्वतामें रुकावट आदि 
वार्तोंसे उस समय फस्वूरा मन्विमएडलके विरुद्ध पड़ी उत्ते- 
जना फ़ैस रही थी। कस्तूराने सब रक्ट दक्ग देखकर याहसर्व 
अधिवेशनका (१३ पौष सं० १६६२ से १४ चैत्रतक अथांद्‌ 
रेप विसम्यए १६०५ से २८ माचतक ) शारम्म होनेक्े बाद 
ही पद स्थाग किया । 

२२ पीप सं० १६६३ जनवरी १६०६कों माएक्किस सायोशञ्ञी 
प्रधान मन्‍्त्री हुए थौर नया मन्चरिमएडल वना । ये मारक्तिस 
सायोज्ञी इतोके वादसे सेयुक्काई दलके नेता,थे | लोगोंका ऐसा 
ख्याल था कि कस्तूराने इस शर्तपर राज्य भार सायोत्रीके 
मुषु्द किया था कि सायोज्ञी फस्तूरा मग्त्रिमएडलकी नीतिसे 
ही फाम करे और पूरे मन्प्रियएडलक्रे समय जो अ्रधिकारी थे 
उनको झपनी जगह पर रहने दें । इसमें सन्‍्देह नंहींकि 
सायोशीने सचाईफ्रे साथ कस्तूरा मन्त्रिमएडलकी नीतिका 
पालन किया और उन्दींका अनुसरण भी किया। ये सेयुकाई 
दलके नेता तो थे पर उनकी यह इच्छा नहीं थी कि ये दल- 
मूक सन्निमए्‌डल्ल कायम करे । तथापि सायोड्जोका सारा 
दारोमदार सेयुकाई दुल्पर ही था। और इसमें भी कोई 
सन्देद्द नहीं कि सं० १६६३ के पौष से आपाद़ १६६४ तक 
ज्ञो तीम अधिप्रेशन हुए उन्हें सेयुदाई दलकी बदौलत ही 
सायोघ्जी निवाद ले गये । 
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इसके उपरान्त सायोभ्जीने पदृत्याग किया और फिरसे 
कस्तूरा प्रधान भन्त्री हुए। सायोग्जीके पदत्याय करनेका 
क्या कारण हुआ सो समभना झासान नहीं है। उनके पद्‌ 
त्याग करनेले दो महीने पहले जो साधारण निर्वाचन हुआ 
था उसमें सेयुकाई दलफा ही मताधिदय रहा। फिर भी 
खायोजीने पद॒स्याग फिया। उन्होंने सेयुकाई दलके सभा- 
स्दोसे भी कुछ नहीं कहा छुदा जिन्होंने कि दो वर्षतक 
इनका साथ दिया था सर्वसाधारणमें उन्होंने अपने पद- 
त्यागका कारण अस्वास्थ्य बतलाया। यह भी जापानफरे 
भीतरी शासनचक्रकी विषमता है। 
परन्तु इससे भी झधिफ आख्रयकी बात यह है कि जिस 
सेथुकाई दलने अपत् अपने नेताके कारण सायोज्षी मम्ति- 
मण्डलफका साथ दिया था उसने फस्तूरा मम्त्रिमएथलका भी 
#५४ ये अधिवेशनमे दिना आपत्ति किये साथ दिया। यह भी 
कह्दा गया है फि सायोजी और फस्तूराके यौच यह वात ते 
हो चुकी थी कि जय सायोथी पवत्याग करे हो पद्त्याय 
करनेपर ये कस्तूराकी पूरी मदद करे। यद श्रफवाद कहाँतक 
सौक है सोई/वर ज्ञाने। एर ८ माय संवत्त २६४५६ (ता० २१ 
अनव री १६०-)३ सेयुधाई द्लकी सभा भार्विस सायोद्ीकी 


* जो बचुता १६ थी उससे बुछ झतुमाग दिया जा सकता है। 
! झब्दोंने कद्ाथा,--“गत छुलाई मासमें जब मैंने इस्तीफा दिया 


थात्ो मैंने सप्राय्से मारक्िस करतूराफी सिफारिश की थी 
आ्योफि उनसे योग्य पुरुष और फोई नहीं था। भौर सम्रादने 
उन्‍्दींको नियुक्त किया है उनके कत्तेब्यपातममे खुले दिलसे 
यथाशक्ति उनदी सद्यायता दरना चाहता हैं और मुझे शाशा 
है कि मन्शिमएडलसे आप मी ऐसा ही व्यवहार करेंगे।# 
६5 हि 
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सेयुदाई दलने बिना किली आपत्तिक्रे मम्त्रिमएडलंकां 
साथ दिया। 

इस घटनासे यह प्रश्न सामने आदी जाता है कि सेयुकाई 
दल्ल अपने नेता मारक्किस सायोज्ञीके और साथ ही कस्नूराके 
हाथकी कठपुततलो वर्षों एव गया जब कि कस्तूराका उससे 
कोई सम्पत्ध भी नहीं था। इसका कारण समझना बहुत 
कठिन नहीं है। प्रतिनिधि-सभामें सेयुकाई दलका मताधिकय 
धा। अव सोचिये कि करपूरा मम्विमएडलका! विरोध करके 
घह फर ही यय्ा लेगा ? यद तो सन्देद् रदित बात है कि उसके 
विरोध करनेसे उसके सिद्धान्वोके अनुसार फार्य न द्दोता, 
दोता यही कि समा भक्ष हो ज्ञाती। सभा भह होनेका यद्द 
मतलब है कि प्रत्येक समासदके छिर कुछ न कुछ खर्च प्रा 
पड़े फयौकि इसके विना नया तिर्बाधन फैले होता । इसके 
अतिरिक्त यह भी तो निश्चय नहीं था कि नये नियां दनमें सेयु- 
छाई दलका ही मताधिरय रहेगा। इनका मताधिफय न होता 
सो ऋम्तूरा मन्िमण्डल अ्रन्य दलों शो मिलानेका प्रपल्ल दरता। 
जब किसी एक दी दलका मताधिर्त नहों है तथ सरकार 
नाना प्रकरके छलकप्ट श्री लोममोहसे काम लिया ऋरती 
है। ऐसो अ्रवस्थामें सेयुकाई दलके मस्निभए्डलके अनुकूल 
चने रहनेसे डलका भी कुद लाभ होता हो था। इसके श्रति* 
रिक्त यद भी तो आशा थी दि मन्न्रिमएडलंके अनुकूल बने 
रहनेसे, कस्वूरा जब मन्त्रिपद छोड़ दंगे तो इसे सायोमीके 
ही झुदुद करेंगे । 

यहाँतक जापानेके २० चर के सद्ठनात्मक शासन कालके 
मिन्न मिन्न मन्त्रिमणइलों और राजनीतिक दलोंका संक्तिप 
इतिहास इआा | इससे यद्द प्रकट हो गया कि जापानमें दितने 
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नये कानून बनते हैं उन्हें समाकी यहुसम्मति मन्त्रिमएडल 
“बनाता है और बह मन्विमएडल परिषदुसे सर्चथा खतन्त्र 

है। यह सम्मति कम्मी सभासदोकी अपनी इच्छासे भी प्राप्त 
होती है, परन्तु प्रायः ज़बवृस्तीसे ही भ्राप्त की जातो है अर्थात्‌ 
सभा स्थगिव करने या भज्ञ कर देनेक्री धमकीसे या तरह 
सरहके दबाव और दुब्यंबद्यारसे 

अतदव जापानमे किसी राजनीतिक दलका कोई बँधा 
हुआ कार्यक्रम नहीं होता । कार्यक्रम बाँधनेसे लाभ भी कुछ 
नहीं, पर्याकि बहुमतके रहते हुए भी उसका उपयोग कुछ नहीं 
होत। उल्ली प्रकार मन्त्रिमएडल भी सर्दंलाधारणके सामने 
कोई निश्चित कार्यक्रम उपशध्यित नहीं करता। कारण, मन्धि- 
मणएडलका कार्यक्रम भो कहाँठक फार्यान्वित होगा इसका 
निश्चय नहीं हो सकता | पयोकि, यह वात सभाक्रों अपने काबू: 
में रख सकनेपर निर्भर करतो है। भन्त्रिमएडल और राज्- 
नीतिक दल विशेषजे बीच कोई समभौता हुआ हो तबकी 
यात छोड़कर भायः तो राजनीतिक दल मन्त्रिमएडलका विरोध 
ही करते हैं, इस आशासे नहीं कि उसकी नौतिका अजुसरण 
किया जायगा, वदिऋ केबल इसलिप्ट कि सरकारको तह करने- 
से सरकार कुछ ले देकर वखेड़ा दूर करेगी । 

ऐसी तो अवस्था ही नहों है कि राजनोतिक दलोंके 
सामने कोई निश्चित कार्य या उद्दे श्य है सके, इसलिए उनका 
सहठन बहुधा सिद्धान्त विशेषपर नहीं प्रत्युत .ब्यक्तिगत 
आवोपर हुआ करता है। ऐसे दल अधिक कालतकऋ ग़्द्द भी 
नहीं सकते और दृढ़तापूर्दक कार्य भी नहीं कर सकते। थार- 
सवार “उत्पयन्ते पिलीयन्ते” दी होता रदता.है, यहाँतुक कि 
प्रत्येक अधिवेशन कुछ नये दल दिखायी देते हैं..और कुछ 
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घुपने दल गायब दो जाते हैं। इससे यद्द मक्ट दोता दे कि 
जापानके भीतरी राजशासनपी अवस्था अच्छी नहीं दे। 
ज्ञापानियोका यद कर्च॑व्य है कि वे भम्मीरताके साथ शत 
अयस्थापर विचार करें और सोर्चे कि लोगोकी राजनीतिक 
नौतिमचाकी अनुप्नत अवस्थासे ऐसा दो रद्दा है या सइृठन 
की बार्यश्रणालीम ही कुछ दोप छिपे हुए. हैं 


दाल्ती एक घटना 


यह घटना निक्तो जिकेम या चीनी (खाँड) के पारखानों 
के बलइुस सम्बन्ध रखती हैं। इसफे सम्बन्धर्म टोक्शोके 
सवाददाता ने टाइम्स! पत्रकों जो लिख कर मेजा था चद्दी 
नीचे उड्धत किया जाता है फ्रोकि उससे जापानके भीतरी 
राजशासनपी कई धातों पर प्रकाश पडता है। 


वज्ञापानफ़े न्‍्यायालर्योंने 'प्रमी एक ऐसे मामलेका फैसला 
किया है जिसकी शोर समस्त देशकी आँसे लगी हुई थीं। 
ज्ञापानमें इसकी जोडदा दूसरा मामला आ्राजतफ नहीं हुआ 
है जिसपर लोगोंका इतना ध्यान आटष्ट हुआ दो । सौर वर्ष 
दुए, अरथांत्‌ रुस जापानक्रे युद्धके बदद दी ज्ञापानकरे पई 
चौनीके कारयानोंने मिलकर * करोड ८० लाख रुपये 
पूँजीस “ग्रेद जापान छुगर कम्पनी! के नामसे एक बडी 
मारी कम्पनी स्थापित करने और फास्मोसामें उसकी पक 
शुत्ा खोलनेका उद्योग क्िया। अयतक जिटिश कोठोघार्तेफि 
हाइदकाइस्थ दो चीनीके दास्खानोंका माल दी वहुघा जापान 
के बातायमें झया वरता था। इस बाहरी प्रतिस्पर्धावा अन्त 
कर देनेदी उन्हें पूर्ण आशा थी और इसीलिए यदद प्रेद् जापान 


| 
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* कम्पनी स्थापित हुई, जिससे सर्वेसाधारणको भो बड़ी प्रस- 
झता हुईै। उसकी आरम्भिक कार्यदादी मी पेखी हुई थी कि 
जिससे उसके सड्रुपके पूरे होनेमें सन्देह होलेका फोई फास्ण 
न रहा, क्योकि १७ आपाद़ सं० १६६३ (ता० १ झुलाई १६०६) 
से १६ पौष सं० १३४६५ (३१ दिसम्बर १६०४) तक इसने अपने 


। शेयर होह्डरोको छमाही यथाक्रम ६४०, २०४, एणई८ 


और १४१ ,(दो बार) लास दिया था। यद्द लाभ कुछ कम 
नहीं था, परस्तु वह ६४५ से उतर कर धीरे धीरे १४८८ तक 
आए पहुँचा था। एक बात तो यह हुई, और दूसरी बात 
यह कि यह श्रफवाह भी गरम हो रही थी--जिसका खुलासा 
भी कम्पनीने अच्छी तरहसे नहीं किया--कि अन्तिम दो बार 
जो लाभांश दिया गया बह महसूलघर ( शत्कागार ) धाल्ोको 
धोखा देकर धचाये हुए रुपयेसे दिया गया। इन बातीखे 
कम्पतीपरसे लोगोंका विश्वास हट चला और १६६४ के 
वसन्ततक कर्पनोके ४ एएउएडबाले शेयरकी दर ७ पतउएड 
१० शिलिझफे ऊपर फभी ने गया। 

“तब एकू विपद्‌ आए पड़ो। जिस बहने कम्पनीफो बहुत 
सा रुपया दे रपा था चह बड्ढ घड़ी मुसीवतमें पड़ गया और 
उसके लेनदारोंने जो तदकीकात और पूछताँछ शुरू की उससे 
यड्डे बड़े गुल जिले। सच पूछिये तो फम्पतीका दिवाला ही 
निकेल घुका था। शुरक्ागारकोी उससे ६० लाख रुपया लेवा 
था, इसके अतिरिक और जहाँसे फज्ञे लिया गया था चह 
सब उतना दी हो गया थ। जितनी कि उसकी पूँजी थी।उसके 
कई डाइरेक्रोंने कम्पनोके शेयरके रुपयेसे सह्टेयाजों शुरू कर 
दी थी, जो लाम देता था बद तो खयं लेते थे और हानि 
होती थी उसे फम्पनीके सिर मढ़ते थे। इन सब यातोंके 


] 
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खुलनेसे बडी खलबली पड गयी। और दूसरे कारखानों पर 
मी सम्देह बढ़ने लगा और दिसाय जाँचनेकी पद्धतिवा 
आमूल सुपारकरसनेकी आयश्यकता प्रतीत होने लगी। शेयर्ता 
बाजार नो श्रमी एक आतदुले निकलकर याहर था रदा यथा, 
फ़िए८ मन्द्रा पड़ गया, श्रफयादोंदा यानार गरम होने लगा | 
दुस भी एक और मयद्वर बात थी। यह पता चला 
कि वस्पनीके बेईमान डाइरेकुर प्रतिनिधि-समाके कुद् सभा 
सदोकों भी पूस देकर अपने शुट्में मिला रह थे। और एक 
दिन ध्रात तोकिशोके नागरियोने यद् भी सुना हि गई प्रमुख 
राननीनिम (मुस्सदी) ग्रिरक्तार कयिे गये है और उनके 
मवानोंकी सूरए समीसे तलाशी ली गयी दै। कई वित तक 
यह क्रम नारी रहा, यहाँतर हि प्रतिनिधि-सभावे परत्तमान 
और भूत मिलाकर २४ सभासद दथालातमें बन्द दिये गये। 
दो बार फर्पनीके डाररेक्रोंने रिहयते देकर प्रतिनिधि-सभासे 
अपनों काम नियाला था। पहली बार तो २३ थे श्रधितेशनमे, 
जय कि सरकारने चीनीवी रक्तनी थ्रढ़ानेके लिए कर फम 
करनेके सम्दस्यमें एक बिल पेश किया था । समामें बहुमतसे 
यह दिल पास दुआ और घूसपोरीसे दाम न भी लिया लाता 
तो भी यद उिल पास द्वो जाता । दूरी थार २४ थें श्रप्रि 
वेशन (स० १६६७४)में। उस सम्रय डाइरेक्रोकों अपना सर्वनाश 
दिखायी द रदा था और सब उद्योग करते जर द्वार गये तय 
उन्होंने सरक्ारसे यद आम्रद कराया कि सरकारने तिस तरह 
आवदार्स और कपूरके वाप्खाने अपने द्ाथ्मे रखे हैं उसी 
तप्द चीमीका भी इजांशा लेले। डाइरेकूर सीथे अधिका 
रियोझे पास नहीं गये। थे प्रतिनिधि सभात्रे समासदोंवा 


रे 


द्वॉय गरम वरनेसे ही अपना मतलद पूरा दोनेकी झाशा एखते 
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थे। सभासदोने साठ हज़ार रुपया रिश्यतर्म लिया। आपान- 
में यह रकम थोड़ी नहीं! समभी आती । एसन्‍्तु इस प्स्तायका 
अधिकारियोंने ऐसा विरोध किया कि सभामे उसपर विचार 
करनेका अवसर दी न आया। तथापि फम्पनीकों पोछ्ठ तब 
तक नहीं खुली जवतक फुजिमोतो यद्द फेल न हुआ। १६६४ 
फे बसन्‍्तमें यद्द बढू फेल इशा और कम्पनौकी फलई खुलनी 
शुरू हुई । 

भतय भी कई महीने तक पुलिसका हाथ आगे नहीं बढ़ा 
था, लोग अधघीर हो रहे थे। विलम्य दोनेका कारण यदद था 
कि अभी प्रमाण एकत्र किये जा रददे थे। चैशायमें धर पकड़ 
शुरू हुई, और एक एक करके प्रतिनिधिसभाके नये पुराने 
मिलाकर २४ सभासद और कस्पनीके ५ डाइरेकूर पकड़े 
गये। ध्त्येक राजनीतिक दुलफा एक से एफ सभासद इसमें 
फँसा था। यह नहीं कष्ट सकते कि पकड़े हुए व्यक्ति प्रथम 
भ्रेणीके मत्तर्गमेंसे थे । उन्हें दलके छोटे छोदे भागोके नेता 
कह सकते है। इनमें एक व्यक्ति यद भी था जो कि एक यार 
किशोतोके प्रसिद्ध कासेजफा प्रेसिडंट था और जिसके चरिष- 
पर गिरफ्तार होनेके समयतक कभी कशणद् नहीं लगा था। 
ग्रह सशा और सन्म्रान्य पुयप समझा जाता था ) इसने और 
तौन और व्यक्तियोंने, अपना अपराध पूरा पूरा और साफ 
साफ स्वीकार कर लिया, और यह आशा की जाती थी कि 
इनको थोड़े है समयके लिए सदर-सादी यैदका दूंड दिया 
जायगा--या यों कद्दिये फि उन्हें दंड तो दिया ज्ञायगा पर 
चस्तुतः ये दण्द्ित न किये जायेंगे। 

ज्यायाधोशोंका कुध दूसय विचार था। २४ अभियुक्तों: 
मेंसे उ न्दोंने फेषल एरूफो दोड़ाऔर पाकी सबको तीमसे 
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दस महीनेतककी फैदकी सज़ा दी, ,खातकों दरी क्रिया गया, 
पर जिन तीन अभियुक्तोक्रे खाथ सर्वंसाधाश्णकी यहुत द्टी 
सदाजुभूति थी उनमेंसे पएकद्दीके साथ यद्द रियायत की गयी। 
सबको हुकुम हुआ, कि जितना जितना रुपया उन्होंने लिया 
है, सप अदालत में जमा कर । फिसौक्के जिम्में ६ हजार था 
किसी के जिम्मे ३० दज़ार। डाएरेकुरेंके बारेये अमी फैसला 
नहीं हुआ । अभियुक्तोके वच्नीला और समाचायपत्रोझे 
विचारोमें परस्पर बहुत दी विरोध थां। अ्रभिदुर्कोकी ओप्से 
७०्से भी अधिक प'्कील थे, उन सबका प्रायः यही कहना था 
कि सभी भ्रमियुक्त बड़े खानदान के हैं झीर उनपर फौजदाए 
कामून चलनेसे उनको बदनामो हुई है झोर उन्हें जो कए्ट इम्मा 
है उसका विचार किया जाना चादिए। पद्दी फाफ़ी सजा 
खमभनी चाहिए | समाचारपत्रौक्ता कदना यद था कि ये बड़े 
खाम्दानके लोग हैं भीर संमरिश्रताका उदाहरण द्खिलानेके 
क्॒तव्यकी इन्होंने अवदेलता की है इससे इनका अपराध थे 
भी बढ़ गया है, इसलिए इन्हें अधिक्न सज़ा मिलनी चाहिए । 
७४७४ स्यायाशयने इस पिठले विचार पर ही झावरस 
गर्या । 

“यह कदनेकी च्ावश्यकता नहीं कि इस घटना से परि 
चदुकी प्रतिनिधि-समाके सार्यजनीन सम्मान और जापानी 
कोठियोक्की सालको बंड़ा भारों धक्का पहुँचा। कोठियोकी 
साख तो फिर भी यन जायगी, पर्षोकि इस मामलेसे झद 
सनददार सुनोमीक्री पद्वतिका अमल किया जानता बहुत 
सम्भव है। पर प्रतिनिधि-समाक्ों सत्कोर्तिमं अमिद फलई 
कग गया। और, झद दुलमुलक मस्व्रिमएडलका विरोध करने 
याखे पुराशप्रिय राजनीतिशोका ही योलयाला दोगा, साथ ह्दी 
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छरदास-्सभा भी रष्ट्रहितफो रक्षा करनेचाली निष्कलड् सभा 
' खमभी जायगी । प्रतिनिधि-सभाके इस कलडूकी कालिमा 
कम करनेवाली कहींसे कोई बात नहीं सूक पड़ती दे, सिवाय 
इस ऐतिहासिक सिद्धान्तके कि, युद्धमे ब्रिजय धाप्ति प्रायः 
नीतिच्युत करनेकी ओर ही मुकती दै। परन्तु इसके लिए 
भी हमें यह मान लेना पड़ेगा कि यह दुश्रिन्‍्रतर हालदीकी 
है युद्धफे पूधकी नहीं। परन्तु यह अनुमान भी तो घुष नहों 
होता है। जिस सिद्धहस्तताके साथ ये बुराइयाँ की जा रही 
थीं उससे और पालमेदकी प्राणद्दोेनता जो बिगत १५ चर्षोसे 
झुनी जा रही है. उसकी याद करनेसे विपरीत ही अनुमान 
दोता है यदि श्रवसर मिलता तो सम्भव था कि इससे पहले 
ही भण्डा फूड जाता ।? 
इसमें फोई सम्देद नहीं कि पालमेए्टके सभासदोकी 
खत्कौसिंमें कलड् लगानेके लिए पुराणप्रिय या यो कहिए कि 
अधिकारितस्त्रके पदापाती राजनीतिशों और अधिकारियोंको 
अच्छा मसाला इससे मिलगया और उन्होंने प्रतिनिधि-समा- 
को और भो दबा दिया जो अपनी निर्वेशतासे आपही दद 
रही थी और इसी फारणसे उसपर बदनीयतोका इलजाम भी 
था। परन्तु इस बेईमानो, घूललोरी या बदनीयतीकी असल 
जड़ फ्या है? इसके लिए किसको जिम्मेदार समझा जायगा? 
वया यही अधिक सम्भव नहीं है कि जो सभा अधिकारियर्मके 
डायकी एक फटठपुतली मात्र दे बद लोभके आक्रमणसे अपना 
बचाव उतनाही कर सकती जितना कि बहुमतके अनुसार 
काम करा सफनेवाली सभा फर सकती है? जिस किसीको 
यह सन्देद्द दो कि ऐसा नहीं होता उसे हम सलाद देते हूँ कि 
चद एक बार अद्वारदवों शत्ाब्दौफे अंगरेज पारलमेए्टका 
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इतिहास देखले और सयुक्त राज्यवे शासतयिधानकी दार्य* 
प्रणाली श्रौर उसकी राजनीतिक अ्रवस्थावा अवलोपन कर 
लें। डाकूर जे० एलन मदाशय श्रपनी “ श्रमरोकद खरदारके 
शासनसम्बन्धी श्राय” नामकी पुस्तकें लिखते हैं कि, भ्रमरी 
कन शासभऊारयमें जो कठिनाई है यह धनासक्ताका अतिरेक 
नहीं है (जेसा कि लोग सममते दूँ) बरित्ष परजास्चततादी अत्य 
रफ्ता है” अद्वारदर्यी शतादीम इग्लिस्तानरी कामस्स सभा 
उस दर्जेकों नहीं पहुँची थी निस दु्जेपर श्राज बह मौजूद है। 
स० १६४४ (१६८४८ ६० ) ये राच्यविश्षयत्रें बादसे उसका 
अधियार और कार्यकलाप बहुत कुछ बढ गया था सदी परन्तु 
उस समय सर्वसाधारणऊे सामने डसे उत्तरदायी वनानेरा 
बोई उपाय नहीं किया गया था, वामन्स सभातक सर्व 
साधारणकी प*च ही नहीं थी श्र उसके श्विषेशन पन्‍्द 
क्मरोंमे हुआ करते थे ! देशकी सारी शासन-सच्ता 'दैयाल'- 
के सभालदोके दायमें थी जो फामन्स समाके तेत्थसे साधीन 
था। इसी शासन प्रणालीके रदते हुए लाई ब्यूट, सर रॉरर्ट 
बालपोल, द्ेमरी पेलदम, देनरी फॉल्‍्स, लाई नॉर्थ भ्रादि 
अधिवारी समामे श्रपना पक्ष बदानेक लिए समासदोका घूस 
दिया करते थे 

6५ देह्म्सके सवाददाताने कहा है कवि गत १४ वर्षेसे जापान 
में धालमंगठकों घूसखोरी सुनाई दे रही दे। कमान लिडलें 
ओकि जापानियोंके, विशेषत श्रप्रिकारिवर्गके बडे मित्र है, 
पहत हैं,--.हुव मन्तरिमएडलसे और परिषद्से तीव उिरोध 
होता था और परिपदुक्को स्थगित करने, उठा देने यांभकझ 
कर देनेसे भी हुव सन्त्रिमएडलका काम न चलता था तब 
अधिकारियर्भ वालपोलके मार्गका (रिश्वत देनेका) भवलस्वत' 
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किया करता था, पर ऐसी चतुराईके साथ कि किसीको कुछ 
पता न चले |” हमारे एक मित्र पक प्रमुख जापानी समाचा 
पत्रके संवाददाता हैं, उन्दोंने निचोजिडनओ सम्बन्ध मुझसे 
कहा,--“यदि हमार कोई समासद्‌ किसी मज॒ष्यसे या किसी 
कम्पनोसे घूस लेता दे तो उसे कैदकी सज़ा दी जाती है, परः 
यदि वह बदी घूस सरकारसे लेता है तो वड़ी सावधानोके 
साथ उसकी रह्प की जाती हैं।” कारण, मन्विमरडल यदि 
ऐसा न करे तो अपने मतलबका कानून पास करानेके लिए 
बह प्रतिनिधि-सभामें श्रपना बहुमत कैसे कर सकता है। 

पक और बात इस चौनीके कारखानेके सम्बन्धर्मे है। 
पाश्चात्य देशवासियोंको यह सुनकर श्राश्वर्य होगा कि कर्पनी- 
के डाइरेक्टर अपनी कम्पनीको सरकारके झपुद करनेकी 
चेष्टा करे ! पाथ्यात्य देशोर्मे चड़े बड़े कारखानोंके मालिक फभी 
सरकारकों अपने कारख़ानोंके मालिक न बनाएँगे! परन्ठु 
आपानमें ठीक इसके विपरीत है। इसका क्या कारण ? एफ 
तो यह हि, जापानमें सरकार हस्तत्तेप बहुत करतो है जिससे 
खानगी कारखाने बढ़ने नहीं पाठे, दूसरे यद कि सरकार . 
ख़ानगी कारसानोकों रुपयेले वहुत सहायता देती है जिससे 
सरकारका मुँह ताकनेहीकी आदतसी लोगोंको पड़ गयी है। 
इसके अतिरिक्त, आवकारी, नमक और रेलवेके कारखाने- 
दारोको, सरकारने जब ख़रीद लिया, तब उन्हें बहुत लाभ 
हुआ है। यही फास्ण है कि ज्ञापान शुगए कम्पनौके डाहरे- 
झुरोने मी उसे सरकारके झुपुदं करमा चाहा। सचमुच ही 
जब यह अफुचादह उड़ रही थी कि सरकार चीजोंके व्यवसाय- 
का इजाया लेनेवाली है तो कम्पनीके ७५ र० घाले शेयरका 
दाम एकाएक भर रु० तक चढ़ गया थां। और सरकारने- 
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इस कम्पनोकों नहों सरीदा तो क्या, उसकी यह इच्छा ज्कूर 
रदती है कि उसके बड़े यड़े कारस़ाने होँ। क्‍योंकि इससे 
किसी कदर स्थाई आमदनी होती है। आमदनीओे स्थाई 
साधन जितने ही अधिक रहेंगे; प्रतिनिधि-सभा से बक्षट पास 
करा लेना उतना दी आसान होगा और साथ ही सरकारी 
फारख़ानोंके बढ़नेसे सरकारका व्यवसाय बढ़ेगा जिससे सर- 
कारी नौकर यढेंगे; भौर इस तरह अधिकारियर्ग सुदढ़ होगा। 

परन्तु इससे वेशकी आर्थिक दशापर फा परिणाम पड़ता 

१ इस प्रश्मपर बहुत कुछ कहना है, पर यहाँ इसकी चर्चा 
नहीं की जा सकती, वयो्ति घद्द इस विषयके बादरकी बात है। 


५ ) + अधिक 
चतुथ पारच्छद 
निर्वाचन 

महुध्यका युद्धभवृत्ति सर्वन्न एकसी ही है। दारधिन मता- 
जुयायी युद्ध प्रवृत्तिको प्रकृतिका निर्वाचन फह सकते हैं। जो 
हो, निर्वाचन भी सुद्धका श्रभियान ही है। यह राजनीतिक 
युद्ध है जिसमें रणक्षेत्रके समान ही दाँवपंच काममें लाये 
जाते हैं । मनोविकार, चित्तसंस्क्वार और तके यहाँ हृद' दर्जको ' 
पहुँच जाते हैं। प्रतिपत्तीफा जो डुर्येलतम अज्ञ हो, चाहे चह 
स्यक्तिगत हो या राजनीतिक, उसी पर घार फिया जाता है; 
और ओो जिसका सदसे मजबूत अइ्ष होता है, चाहे वह धन 
हो, राजनीतिक सिद्धान्त होया व्यक्तिगत चरित्रवल हो, 
बह्द उससे अपने मित्रों व श्रद्ययायियोद्यासा पूरा काम लेता 
है। वहाँ शिएाचार तो मजुग्यस्थभायसे बिलकुल ही आता 
रहता है । जो सबसे भजबूत या सबसे लायक होगा पही 
बाज सार लेगा । कर 

निवरेचन-युद्ध दो प्रकारका होता दै--एक वद जदाँ उफ्मे- 
दयारके व्यक्तित्वके सम्बन्धमें ही भमगड़ा है और दूसरा, जहाँ 
उश्मेदवार या उसके दलके सिद्धान्तोपर ऋगड़ा है । 

प्राइस मद्शय कहते है,--“अमरीफाके श्रध्यक्ष-निर्वाचन फे 
तीम्र और दीर्घ विदादकी अपेक्ता इंग्लिप्तानके साधारण निर्या- 
चनसे लोगोंको राजनीतिक सिद्धान्तों और राजकारणके 
बलावलपे सम्बन्ध अधिक शिक्षा मिलती है। ब्रिटेमसे 
अमरीकाओे निर्याचक ( हृवशियोकों छोड़कर ) अधिक समझ- 
दाए दोते हैं और ये राजकारणके पारिभाषिक शब्दोंकों दी 
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केदल नहीं जानते यल्ि अपनी शांसनप्रणालीकी मी खूद 
सममेते हैं। परन्दु प्रिटेनमे निर्वाचनका जो विदाद होगा है 
वह प्यक्तियोंद्े सम्बन्ध्म नहीं बहिक कार्यत्रमके सम्बन्ध 
होंठा दै। दोनों भोएके नेताओंवी खूब कडी 
है भर इसो श्रालोचनासे लोग ज्ञानते हैं कि प्रधात मस्ती 
कसे द,या यदि मम्निमगडल पद ख्युत इत्र दो तो मायी प्रधान 
सन्नी बैसे होंगे। फिर भी उनके राजनीतिक सिद्धान्तोदा 
सस्दार उनपर बना दी रददता है, और निन्‍्दरा तंथा प्रशसावी 
वर्षा उनपर वर्षो हो छुफता है जिससे उनके घिगद्ध अरन 
कोई गडे मुर्देकों उछ्ताडतादँस ये किस्से ही दनाता है। 
वादबियाद जो द्वोता है. पद देशवी आपश्यक्रताओपर और 
प्रत्येक दलके प्रस्तायोपर द्वोठा दै, मन्तिमएडलपए यदि आफेप 
होते हैं. तो मस्जियोके व्यक्तिगत खरिनपर नहीं वरिक उनके 
सा्यजनिक कार्योपर द्वाते है। अमरीकन लोग इग्लिस्तानके 
निर्याचन देखकर वहते दे कि दमारे यदाँत्रे निर्याचन सम्रामवरे 
ब्याय्यानदाताओंसे अकृरेंद उम्मेदवारोतरी बतुताओंम 
बुद्धि श्र अुभवकी शर्तोंसे झधिक काम लिया जाता है 
और मायोदीपक थ्ालद्वारिक मापणदी अपेक्षा युत्तिती मात्रा 
दी अधिद द्वीती है ।? 

इस अन्तरक्ा कारण सपा है? प्रेटजिटेनम राजनीतिक 
विवाद व्यक्तिगतक्नी अपेक्षा सिद्धान्नगत ही ब्धिक दोतें 
है तो इसका यद्द वास्य दो सकता है कि, 'नित्दा तथा 
प्रशसाकी वर्षा उनपर बर्षों दो चुवी दे जिससे डबके (पार्ल 
मैंटके समासदोरे) विरुद्ध अप फोई मे गड़े मुर्दे उचाडठा द न 
जये किस्से दी बनाता दे। परन्तु इससे मी दडा कार 5 हम 
सममते हें. यद दै कि पार्लमेंडवे समासद अपने निर्याचको- 


निवोचन इ्भ्र्‌ 


से यह बादा भी कर सकते हैं. कि यदि उनका बहुमत दोगा 
तो देशके लिए वे कया दशा फरेंगे; फ्शोक्ति कामस्स समा 
जिस दलका बहुमत होता है चही राज्यका कर्शधार बनता 
है। इसलिए निर्वाचक अपना काम देखते हैं, न कि चरित्र 
परन्तु अमरीक्रार्म अ्ध्यक्तपद, सिनेट या कांग्रेसका उम्मेंद्वार 
अपने निर्वायर्कोंसे कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता; क्योंकि 
सइठन शासनविधानकी कुद्ध ऐसी विरोधावरोधयुक्त प्रणाली 
है कि पहलेसे ओई उम्मेदवार अपना कार्यक्रम निश्चित करके 
नहीों घतला सकता। इसलिए .निवाचनके समय राजकारणका 
कुछ कार्यक्रम नहीं उपस्थित रहता। अ्रध्यक्षके निर्धाचनके 
समय या फांग्रेसके निर्वाचनपर सर्वसाधारणके मवाधिक्यसे 
भावी राज्यव्यवस्थाका कुछ भी श्रन्दाज़ नहीं लग सकता। 
इससे अमरीकन धोट या मतका सूल्य ग्रेटब्रिटेनफे घोद या 
मतके सल्यसे फम हो जाता है। अ्रमरीकर्नोकी दृष्टिम मतका 
उतना महर्व नहों रहता। इसलिए साधारण निर्वाचक नियो- 
चन कार्यको उपेक्षाकी दृष्टिस देखते हैं. भर राजकारण, पेशे- 
चाले राजनीतिनोका एक लाभदायक व्यवसाय मात्र दो जाता 
है। भ्रतः निर्वाचनम प्राण खानेझे लिए और लोगेंकों उत्तेज्ञित 
और उत्साहित फरनेके लिए व्यक्तियोंको ही श्रधानता दी 
जाती है, और राजनीतिक दलोंके कार्यक्रममें राज़कारणका 
कुछ भो रुपए निर्देश नहों होता; और यह वात भी तो नहीं 
है कि एक ही बारके निर्यांचलले कोई राजनीतिक कार्य पूरा 
हो जाता हो | इसलिए अमरीकाके ईमानदार नागरिक राज- 
कारणसस्वन्धी फार्यक्रमसे राजकस्मेयारियोंदे ब्यक्तिजत 
चरिव्रपर दी अधिक भरोप्ता रखते है। .. 

: “ अमरीकाके सम्रान जापानमें मी राजनीतिक सिद्धान्त 
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और रालकारण निर्बांचनफे गौण साग दैँ। यद योई नहीं वह 
सकता कि अ्रमसीक्तोले जापानी तिर्यायक पत्ता खममदार 
है या उनकी फर्चव्यवुद्धि फम जागृत है | परन्तु शासनकार्यकी 
शिक्षा जापानमें उतनी नहीं फैलो है जितनी कि अ्मरयीकार्म 
और इसलिए जापानमें मताधिकारकी बैसी कदर नहीं होती) 
अमररादामें घोटसे उत्ता काम नहीं निकलता जितना कि 
जिटेनमे, तथादि दरेक श्रमरीक्षद जानता है कि देशकी सारी 
राजनीतित सस्याएँ लोगके म्तोपर द्वी अवलम्पित है । 
यूके अतिरिक्त अ्रमरीकनोंको इस मताधिफारका उपयोग 
करते पुए षई पुश्ते वीत गयीं! परन्धु ज्ञाणनमें इस अ्रधि 

कारका आरम्म हुए अभी २० वर्ष हुए हैं और अवतक जापा 

मिर्योपो केयल १० अभिवेशनोका ही अद्भुमव हुआ है। घोटवका 
क्या मदत्य शोता है इस शोर भ्रवतक धोटरफा ध्यान भी 
कभी नदां दिताया गया। इसमें सन्देद नदों मि राजनीतिश, 
अन्थवार और समाचारपत्र प्राय धोटषी पविनता वतलाया 
करते है । पर थे बतलाते हैं, क्सियो? हवाफों, क्योंकि 
वोहरकी समभम ही यद्द वात नहीं दाती कि उनके घोदसे 
राम्यकी नीतिपर फ्या परिणाम होगा। निर्याचनके समय 
उम्मेदवार राजकारण या श्रपना भाषी वार्यक्रम लोगोंके 
सामने नहीं रखते, व कोई ध्रतिता फरते हैं, क्योकि प्रतिथा 
करफे उरो पूरा करनेबे लिए. मौका भी तो चाहिए, पर ऐसा 
मौका नदीं मिलता चादे प्रतिनिधि सभावा बहुमत भी उसके 
अज्ुकूल यो न हो। यधपि तृतीय भागफे तृतीय परिच्देदर्म 

लिखे अचुसार धरतिनिधि समाफा अधिकाए पदतेसे बहुत 
अधिक यद गया है, तथापि झधिदारिवर्मके दिना बंद विशेष 
कुद्र नहीं बर सकती, क्योंकि अधिकारियर्ग लोगोंके सामने 
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उत्तरदायी नहीं है। झभी यहुतसले ऐसे लोग जापान में है 
जो राष्ट्रीय परिपदुके झस्तिस्वाधिफारकों ठीक ठीक नहीं 
सममभ सफे हूँ। राज़फर्मचारी राष्ट्रीय परिपदुसे पिना कदे छुने 
राज्यका यहुतसा काम कर सकते हैं. झोर करते भी हैं; यदी 
नहीं घटिक झय यह झयस्था है तय केसे सम्भव है कि सर्थ- 
साधारण घोर या भतके राजनी तिक मदत्यको समभ ले ! 
घोटर्फे लिए घोट पय्रित्त और सूल्ययान्‌ है। भौर सप 
उसे यद्द मातम हो जायगा कि राज्यफी नौतिपर भौर फलतः 
अपने द्विताहितपर धोटका पया परिणाम दोता है और जप, 
घोदका दुस्पयोग फरनेसे राज्यका भाग्य ही परियश्तित हो 
जाता है। यद उसकी समभमे ञां जायगा तथ यह उसे रापये- 
फे पदलेमे घेच देगा। शन्दूनके एक निर्याचनपफ्षेत्रफे एफ 
बोटरने एक दिन हमसे फदा कि, "में लाए रॉयर्ट सेसिलके 
पका हूँ, में उनकी योग्पता और सश्यगित्रिताषे फारण उन्हें 
मानता भी हैं। पर श्रागागी साधारण अधिषेशनम में उन्हें 
पोट न दे सफूँगा क्योकि विदेशों पस्तुशरुऋ-छुधाए (५५॥॥ 
ए००णागणेका पत्त फरनेकी प्रतिशा पे नहीं फरते। इसी 
निर्यांचन-फषेत्रकी एक रॉयर्ट सेलिलने कहा था, “यदि ग्राश- 
फोर भष्ठाशयक्षी प्रधानतार्मे यूनियनिस्ट दलका भन्व्रिमएशल 
हो जाय और में घ्यापारनोतिके सम्पस्धमे सरकारका पक्ष ल 
कर सर्प तो मैं पद॒त्याग कर दूँगा और निर्यायक्रोफो इस 
सम्पन्धम मत प्रकद फरनेका मौका दूँगा।” इस प्रकार 
इंग्लैंदमे निर्याचक राज्यप्रयन्धफे विचारसे दी घोट देते हैं और 
उस्मेदवारोफो अपने निर्याचकोसे प्रषषद होना पड़ता है। 
ज्ञापानमे योदर लोग योटकी उतगी कद्र नहीं फरते 
इसका कारण यही है कि पर्तमान सहयनको कार्यभणरलौके 
श्३े 
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अतुसार घोटका प्रत्यधा परिणाम शाखनपर हब भी नहीं 
होता। जापानमें भी उसी दरद बोटको खरीद फरोज़ होती 
है मैसी अठारदयों शदास्दीमें इंग्लिस्तानमें हुआ करती थी। रो 
इतना श्थर अवश्य है कि इंग्लिस्तानमें इसकी बाजार रे सा 
गरम ठद्॒स्ता था वैसा जापान नहीं है। यद्द परीद पिलः 
खुल्मखुज्ला नहीं दोती फोंकि रिश्वत देनेवाला और लैनेबाला 
दोनों कामूनसे सजा पाते हैं। यद कहना तो कठिन है कि 
यह अन्येय कहाँतक फैला दुआ दै पर देस तो सर्वत्र पड़ता है। 
यहाँ तक इस अस्थेर ने कदम आगे चढ़ाया है. कि बोटका 
मूल्य निश्चित दो गया है श्रौर किसी किसी निर्वाचनपैत्रम 
इया ४ येनर्मे एक योट मिल सकता दे। गत दर्ष प्रतिनिधि- 
सभाके कुछ सभासदोने निर्वाचनकरे कानून संशोधन क्शने 
और गुप्त वोट वेनेकी पद्धतिके बजाय प्रकट चोटकी पद्धति 
चलनेका प्रयज्ञ किया था। उनका यद कथत था कि प्रकट 
बोट द्ोनेसे घोदय लोग भिन्न मिन्न लोगोंसे घूस न ले सकंगे। 
उनके पद्ठमें मत भी यहुत एफन्न दी यये थे; परन्तु सोभाग्य' 
वश यद प्रष्ताय रद हो गया। यदि कदों यद स्वीटत हो जाता 
नो घूलणोरी बन्द दोनेके बदले और मी यढ़ ज्ञाती। यद दो 
सकता था कि पक दी बोदर प्पक दी 'समयां कई लोगोसे 
फिल्यत ले लेता, पर इसमें सन्देह नहीं कि भकट बोट इोनेसे 
खिबत देनेवाले अपनी रिश्वतसे पूरा काम निकाल सकते दें । 
यहाँ हमें इस प्रस्तावमें गुणदोर्षोका वर्णन नहीं करना है, 
केबल यही दियलाना दे कि इस समय जापानकी निर्वाचन 
सस्थार्म यड़ा अन्परेर दै। 

कुछ लोग फदते हैं कि जापानकों श्रमी पार्लमेंटका बहुत 
ही थोड़ा अजुमव दे भौर इसी से ये खदावियाँ मौजूद है । यद 
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सही है कि निर्याचनके सम्बन्ध्म जापानी लोगोका अजुभव 
और शान यहुत कम है; पर इसका भी फ्या ठिकाना दै कि 
पालंमेंटका अनुभव यढ़नेके साथ ही अन्धेर भी कम हो ही 
जाता है ! सच तो यह है कि कुछ ही वर्षो यह अन्घेर धहुत 
ही बढ़ गया है, आरम्भमें इतना नहीं था । १६५६ तक इस 
अन्येरफो रोफनेकी आवश्यकता ही नहों प्रतीत हुई थी, इसीसे 
समभ लीजिये कि उसके पहले क्या हात था और अब फ्या 
है | परिषद्फे तेरहयं अधिवेशन फरदुद्धिका विज्न पस 
करानेफे निमित्त प्रतिनिधि-सभामें अपना बहुमत करनेफे 
लिए सरकारने रिम्बतकी लूट मचा दी थी। इसीका परिणाम 
था कि श्रगतिक दुक्षके एक सभासद ओजाकीने घूससोरी 
रायनेके लिए एक प्रस्ताव पेश किया था; परन्तु उदास्मत- 
थादी दुल सरकारसे मिला हुआ था और उसौफे पिरोध 
करनेसे यह अस्ताव रद हुआ ॥ १४४८ में बाइशोकूहोअन 
(घूसका कानून) शर्थाव्‌ घूसस्तो री रोकनेवाला कानूत (प्रस्ताव) 
परिददुर्म पास झुशा औरए कामून बन गगा। परन्तु इस 
३ रहते हुए भी घूसजोरी और भी अधिक थढ़ 
आइ है । 
इसदे साथ ही निर्वाचनफे समय घोटरोफो अलुपर्थिति- 
यो संख्या सी यढ़ती जाती है जिससे मासम होता है क्लि 
निर्बाचनके सम्बन्ध सोगोंका उत्साह और सहणजुभूति भी 
घटती ही जा रही थी। सातवें निर्दांचनमें (१६५५) घोटरोंकी 
औद्तत अलुपस्थिति फीसदी ११५७१ थी। यह झुघारे हुए 
निर्याचन-फानूनफे बननेके याद पहला ही अधिवेशन था। 
इसीफे पादफे अर्थात्त्‌ आठवे निर्धाचनमें (१६६०) भरत पस्थिति- 
का दिलाय १३.७६ रद्दा; नवदेंमें (१६६१) १२.६७, और दसये- 
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में (१६६७) रम.प६। यदि स्ृदनात्मक शासनके परिचय 
कमी ही घूसखोरोके अत्घे एका काएए हो, तो यह भी तो मादूम 
होना चाहियेक्लि सर्वसाधारणकी इस उपेक्ाका करा कार्य हैं। 
विशेषकर इस्ती उपेक्षाभावदीसे घूसछोरोका अन्येए मचता 
है और “पेशेवर मुत्सदी (राजनीतिइ)” पैदा होते हैं 
अमरशीकाझे समान अमो यहाँ राजनौतिक जनसह! डठने 
प्रीढ नहीं हुए है. परन्तु प्रोढ़ दोनेफी प्रश्ृत्ति अवश्य है। 
कुछ निर्वाचन क्षेत्रामे 'पेशेर्र शाजनोतिश” होते है. जो राज* 
कार्यकी शपता व्पइसाय बनाये इुए हैं। कमो कमो ये लोग 
कुछ घोटरोंशे मिलाइए विशेष उस्मेदबासके निर्याचनमे 
दरत्यज्त या अपत्यक्तरझपले दखल देते हैं। प्राप-तो ऐसे हो 
उम्मेदबारौक्ों धोट दिलानेका प्रयत्न करते हैं जो वोट-संप्रह- 
फे उद्योगमें खूब खर्च कर सके। सचमुच जापानमें अमीर 
के समान ही 'सेइजिका (राजनोतिद या मुत्खदो)' शंद्‌ घड़ा 
बदनाम है.एंग्लिस्तानमें तो अंग्रेज रजनी तिश मपनेको गौए्वके 
साथ राजनीतिश फहते हैं। भीए आापानम राजनो तिश लोग 
इस नामसे वचनेका ही प्रय् करते हैं। ये योचझे जो "्देरे- 
घर राजनीतिश” होते हैं. जो राजहझ्ा पेकों अपनो जोविकाका 
लाधन थनाये हुए हैं उन्दोंके कारण ऐसा होता है। भद यदद 
समभिये कि पदि मारे यहाँढा सहदत भो प्रेद-ब्रिटन के 
सहंदनके दी अनुरूप होता भौर साधारय निर्माचनझे 
अवसतस्पर सर्वप्ताघारणकों राज्यप्रवन्धका हान करा दिया 
ज्ञाता तथा उन्हें यद्द मी धान कणया जाता कि उन्होंके मर्तों 
ड्वाए प्रतिनिधि-समा, प्रतिनिधि-समाद्ाए मन्विमएंडर 
और मन्दिमएडलद्धाएण राम्यक्नी ब्यवद्या सहठित दोतो 
दो या भाप समझते हैं कि दोटर भंपने घोटकों स्ाग-तर- 
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कार्सकी तरह बेच देते! और तथ कया ये दालभातमें सूसलचन्द 
दने रह सकते १ लीक 

कुद लोग यद भी कहा फरते हैं कि मिन्न भिन्न श्रेणी 
लोगोमें पररुपर तौन्न पिवाद न रहनेके कारण राजकायमे 
लोगोंका मन नहीं छगठा । यह सच है कि जापानमें 
पाश्यात्य देशौक्ी तरह अमीर-गरौबका कोई भगड़ा नहीं एँ 
और न साम्प्रदायिक वियाद या जातिगत विद्वेप दी है। पर 
लोगोंकी भिन्न भिन्न श्रेणियोर्म यहाँ भी मतभेद और खार्थभेद 
मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसे भी बाई राजनीतिक प्रश्न हैं 
जिनका हि तसम्बन्ध मिन्ष मिच भणियोका भिष्ष भिन्न प्रकार 
से है। परन्तु लोगौंको उसकी यथारीतिं शिक्षा दी जाय और 
उनका ध्यान दिलाया जाय तव तो यह सब सम्भव हे । 
परन्तु भ्रचलित राजफार्यकी बातें जो मतदाताकों समभा 
में सी श्रा सफती हैं, कभो निर्वांचलके अवसर पर उसे नहीं 
बतलायी जाती और न उस्मेद्वार यही यतलाते है कि थे प्रति- 
निधि होकर पया फाम करेंगे! और तो और, प्रतिनिधिसभा- 
तकमे भारी महर्वके प्रश्ष या धस्ताय चर्चाके लिए वहुत ही 
कम सामने शाते हैं। बहुत सा काम तो कम्रेटियों द्वारा ही 
बन्द कोटठरियों में हुआ करता है; और मन्धी इन प्रश्नों शौर 
प्रस्तावोकी चर्चा, जहाँतक बन पड़ता है, होने ही नहीं देते और 
परिष्न भिन्न राजनीतिक दलेकि नेताश्शेसे एकास्वमें मित्र कर, 
कमेटीके फमरेमें ही सब याते तय कर लेनेकी चेश्टा करते हैं | 
खचझुच सरकारने एफ नया सूत्र आविप्कृत किया है-- 
अर्थात्‌ “क्यूजन-जिक्लोफा सिद्धान्त या वादबियादके बिता 
कार्य करमा।" जय यह अयस्था है तथ वेसे सम्मव है फि 
सर्वेसाधारण राजकार्येमे मनोयोग दें? 
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प्रतिनिधि समाक्ा मिर्याच-धियाद मिफ्र मिन्न दलोके 
दौच ऐसे व्यक्तियों द्वाएा होता है । जिनका 
दितसम्बन्ध नदों है, भठास्दर्थी शताय्वीमें इंग्लिस्तानफे पक 
मन्त्रिमएडलने, जो कि फामस्स-समाके तन्त्राधीत नहीं था, 
दिशयत देकर फामस्स-सभार्म अपना पहुमत फरांता चाहा 
आपानम जिस सह्वदना मक शांसनफा प्रवर्तन इआ था 
उस समय प्रतिनिधि-सभाफे समाप्तद प्रायः से और 
घमागदार थे, पर्योफि उन्हें यद भाशा थी कि थे मन्त्रिमएडल- 
थी अपने कायूमें एख सकेंगे, भ्मी झधिवाएँवर्गने भी लोभः 
फी तलवार स्पानसे यादर गईं निकाली थी। सरकाए लिर्चा- 
चनके अधसरसपर ही "सरकार-पक्तण्णो घढ़ानेका उद्योग 
करती थी। परन्तु तवसे उसने जाम झपना पहुमत परानेफे 
किसने ही डपाय सीख लिए हैं। थे प्रायः झधिफसंद्पकफ दल- 
को अपनी और मिला खेने दैं या मिश्र मिन्त द्लोशे कुध 
सभासदोफो घूस देकर ये झपया बहुमत फरा लेते हैं। अतः 
मर्द्रिमएडल अय घत्यक्षकपसे निर्धाचनके भगड़ेमें नद५ँ पंदता 
ओर राजनीतिक दल ही परस्पर मंगडनेके लिए रह जाते हैं। 

कोई राजनीतिक दल समामे अपने पडुमतफे पतले मन्धि- 
मणडलका अधिकार नहीं पा सफता | फिए भी मत्येषन दल 
समा अपतो अपनी संदया चढ़ानेका प्रयक्ष फरता है। 
कारण, जिस दलफे समासदोषी संण्या अधिक होगी पद 
फेयल प्यधस्थापन कार्य दी अपना दाय नहीं रखता, पत्र 
मन्यि/इलसे अच्छा सौदा भी कर सेता है और कमी कमी 
शुद्धिया फा्पनियोसे भी उसे छुद मिल जाता हे भी उसे दुद्ध मिल जाता ै।# निर्वाचन- 

» मैंने जापातबी पालमैंटके प्य समास्दमे पूदा थोंकि राजनीतिक दरलेंका 
कप वैप तथा होता है। डसके बचे उन्हेनि लिख मेंडा कि, “करई दैसे जमा 
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का चातायरण फिंतना गरम रद्दता है सो इसी पक घाठसे 
मालूम दो ज्ञायगा कि हएलके (बैशाख श्ब्च्छ) साधएए्य नियो- 
चनरऊे अवखरपर २३४७ महुष्यौपर अवैध उपायसे डराने 
धमकाने, मपप्पीट करने भौर घूस देनेका अ्भियोग चला था. ॥| 
ज्ञायानमें साधारण निर्वाचन दे! एक ही तारीखफो 
हो जाता है। यद्द तारीख सम्नादके आशापत्रसे रे० दिन 
पहदिखे घतला दी जाती दै। प्रातःफाल साप्त बजे चोट-घर 
ख़ुलता दै भौर साययकाल ६ बजे पन्‍द्‌ ऐो जाता है। 
कुल ७०५ लिर्वाचन-चेच जितमेंसे ५७ की एफ द्दी एक 
सीट या स्थानका अधिकार है और बाकीफों अने संयया' 
2 से लेकर १६ तक है। निर्वाचनके झवसरपर प्रदेशिक 
शासफ उपस्थित दोते है और अपने पदेशके निर्वाचन का प्रबन्ध 
कस्ते हैं। शहरोमें शहप्के मेयए भनिर्वाचनके अध्यद! छोते हद 
और देद्वातोमे देहात या छस्पेके मुक्प मजिस्ट्रेट या झदाएरूस 
के अफूछर । थे तीन या चाए लिर्धादकौफो एक एक घं।टघर 
का निरीक्षक नियत फप्ते हे 
उम्मेदयारफे सम्बन्धमं इस तर्क कोई स्थित नहीं दै 
कि मेयर या शेरीफ॒ उनको मनोनीत फरे और न खयय उम्मेद्‌- 
घार हो यह आकर कहता है कि हम प्रतिनिधि होना चादते दै। 
ज्ञिस दुलफा चद्द होता है चद्दी दुल या उछफे मित्र या अनु 
यायी सार्वजनिक रीत्या, विशेषतः समाचारपपोद्ारा यह 
खूचित कर देते हैं. कि अप्ुक व्यक्ति लिर्याचित किये जाने 
_शोष्य है। यद सूचना देनेसे पहने | ब्ण रुजम हैं। यद् सूचना देनेसे पहले पे डस'उम्मेद्वारको पप्ण 
कद जता है यह हो दल ही जान सका रु झर कर कस, पर एना मे रूप 
झकता हूँ. कि सम्शसदोंकी सरकारसे डो बएया मिलता है. उसके झलावा लोगेति हेथा 
प्रश्वेट कम्सनियोंति भौर भन्‍प कोई उपायेसि उसके पाप्त पन भा जाता हे 
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केते हैं और घोट संग्रद करनेयाले गुमाशतेले यद् भी जान केते 
हैं कि उसे कितने बोट मिलनेकी सम्मावता है। 

उम्मेद्यार स्थानीय ध्यक्ति ही होता हैं। स्थानीय व्यक्ति- 
का मतलब स्थानीय असिद्ध पुरुष नहीं बल्कि यह पुरुष 
जो कि स्थानीय अधिवासियोकों प्यारा! हो ॥ उसकी 
कीर्सि स्पानौय भी हो सकती है भौर राष्ट्रीय भी | जिस 
किसीक्ों श्रतिनिधि यननेकी इच्छा धोती है उसे अपने 
डन्मप्पानमें जाना पड़ता है--व्ीं उसका निर्वाचन ह्टो 
सकता है। भूमिकाम लिखें आसार, जापानी लोग खमाव- 
से ही अपने स्वानकों छोड़ना पसचन्द नही फरते और शोगून- 
कालफे शासनसे तो उनका यद्द ्वभाष यहुत ही इृढ़ दो गया 
है। और निर्वाचनके याद क्‍या पया राजनीतिक कार्यवादी 
होनेयाली है इसकी कोई स्पष्ट कल्पना सामने न रहनेके 
कारण थे ऐसे दी व्यक्तिको चुनते है जिससे उनका धनिष्ठ 
परिचय हो। इसलिए परिचित व्यक्तियोंकों दा घुने जानेका 
सबघ्ते श्रधिक अ्बसर मिलता है; और यह तो बहुत दी फम 
देखनेमें श्राता है कि पक जगइसे द्वारा हुआ मद॒ुष्य चुनावके 
लिए दूसरे अगद जाय | 

जहाँतक निर्वाचनका सम्बन्ध थराता है, प्रत्येक प्रदेश या 
स्युनिसिधैलिटी या निर्वांचन-देत्र विलकुल खाघीन दोता है। 
अमरीका भी मिन्र मिप्न राज्य कांग्रेसके निर्याचनके सम्बन्ध 
में बिलकुल खतन्त्र दोते हैं। हाँ, इसमें कोई सन्देद नहीं कि 
प्रत्येक ्घानके राजनीतिक दुलका उसके तोकियोण मुप्य 
कार्यालयसे सम्बन्ध रहता है। परन्तु प्लेट भ्रिदेनर्म जैसे 
प्रत्येक श्वानफ्रे मेतांझोकों लन्‍्दनके नेशनल लियरल फेडरेशन 
और नेशनल कानसरपेटिय यूनियनके मुक्य कार्यालयसे 
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निर्दायनके सम्बन्धमें सूचनाएँ मिला करती हैं. और उन्दींफे 
अतुसार कार्यधाही होती है, चैसे कापानमें स्थानीय निर्वा- 
चनके प्रत्यक्ष सूत्र राजनीतिक द्लौंके तोकियोस्य मुख्य कार्या- 
कयके हाथ नहीं दोते । उम्मेदवारोक्ता खुनाव और चुनाव्ां 
भ्व्ध स्थानीय कार्यकर्ताशोके ही हाथमे होता है भौर मुख्य 
कार्यालयसे, श्रायश्यकता पड़नेपर, उन्दें दर तरहकी मदद 
प्रिलती है। 

आपानमे अन्य देशोंकी तरह, निर्वाचनसम्बन्धी आन्दो-- 
लग व्याय्यानों, लेखों और भतसंग्राइकोद्ाया ही होता है। 
परन्तु ब्याण्यानों और लेखोसे यहाँ उतना काम नहीं लिया 
जाता जितना इंग्लिस़्तान और अमरीका । दगारे यहाँके निर्या-- 
चन सम्बन्धी भाषण उत्तेजक और शब्दाडम्बरपूर्ण दोते हैं 
रसमें कोई विशेष पात नहीं दोतो | इंग्लिस्तान और श्रमरीकार्म 
जैसे बड़े पड़े विज्ञापन दोयारोपर चिपफाये जाते हैं, जैसे 
हस्तपत्रक याँ टे जाते हैं और फारटून (व्यक्ष चित्र) पनाये जाते 
हैं, वैसे यदाँ भी सथ क्रिया जाता है पर बहुत फमर--- 
उसका आधा हिस्सर भौ नहीं! जापानी बैसे रलिक और 
कौमुकंप्रिय नहीं है। 

राजनीतिक भान्दोलनमें हम लोग अद्नरेजी या अमरीका- 
वासियोकी तरद बाजे, एताका भए्डे और सशालोबो साथ 
झुदस नहीं निकालते। सड़फके किनारे या साथेजनिक मैंदानः 
था उद्यानमें ब्याण्यानोंकी धूम भी नहीं मचती। बहुत से 
जापानियोको भी इन सड़कफी स्पीचोसे वैसी घृणा है जैसी- 
कि इंग्लिस्तानमे पुराने दककी ल्िपॉफो मतामिलापी नवीन 
सियोशी कार्यवादीसे । : 

इस समय निर्यांचतका खबसे अच्छा उपाय हमारे यहाँ” 
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मतसंग्रद्द करमा है। और लेकचस्वाजीसे यह डपाय अधिक 
लाभकारी द्वोता है । वर्योकि, किसी दल विशेषसे जापानियों- 
का दोई परम्परागत प्रेम या छेप नहीं 8। कुछ अमरीदन 
तोग कहते हैं कि, “मैं रिपब्लिकन हैं, कर्धोकि मेरे पिता भी 
रिपब्लिकन दलके थे”; उसी प्रकारसे कुछ ' अद्रेजौकों इस 
बातका थमिमान रहता होगा कि उनके यान्दानमे पुश्त दर 
पुश्त फानसरवेटिय (पुराण प्रिय ) पच्त ही रहा है। परन्तु 
जञापानियामे पत्तमेदका माव शायद ही कभी श्राता हों। यद 
एक बात और दूसरी यद कि प्रचलित राजकारणका निर्धाचन- 
से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता; इसलिए जापानियोको 
मतसप्राहक भेजकर मुख्ब्यत श्रौर दवावसे मत एक करना 
ही घच्छा लगता है। इमारे एक ग्रक्षफे उत्तरमें धरतिनिधि- 
समाके एक सभासदमे यो लिखा था, कि "जिस उस्पेदवारफो 
अपने लिए सबसे अधिक मत पानेकी इच्चा हो उसके लिए 
तो यही उपाय है कि निर्याचकोसे वह जान पहचान श्रौर 
मेलजोल सूब यढ़ावे। धार धार निर्वाचर्को्से मिलते रहना 
बहुत काम देता है। शदसँमे तो साधारण निर्वाचन द्वोनेफे 
पू् उम्मेदवार निर्वाचकोंके घरपर जाकर उनसे पाँच पाँच 
छः छः बार भर कर लेता है ।? 
परन्तु उदासीन, पगु और बूढ़े निर्धाचकोॉको घोट-घर 
तक ते भाना आसान फाम नहीं है। निर्वाचकोफों बोट:घर 
तक लानेऊे लिए जद्दाज, घोड़ा या ग्राड़ी अथवा अन्य कोई 
सवारी भेजना या पहुँचाना फानून्से मना है | इसलिए 
निर्यायनके दिन इंग्लिस्तानके समान बोटर जिनमें ढोये जाति 
हो ऐसी गाड़ियों, मोट्रों और फिटिनोकी भीड़ पोट-घरपर 
नहीं लगती । पर ऐसा भी नहीं कि ज़रा मी शोप्णुज या 
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इलचल न द्ोती हो या कभी कमी मारपीट ओर दद्भाफसाद 
नद्दोतादो। 
ज्ञापानाँ निर्वाचनके अवसस्पर पक पक उस्मेदवारफो 


का विचार कौजिये तो यही बड़ी भारी रकम है । इतनी 
घड़ी रकम पैदा करनेके लिए. तोग तो अपनी जायदाद 
नी देच देते दे । र्स सीटके लिए ये इतना खार्प 


स्याग करते है उससे उनको कोई बड़ा अधिफार मिल्तता हो 
सो भी नहीं; कुछ सभासद्‌ तो अपने समासद-कालमे समाकी 
चर्चामें भागतक नहीं लेते, फेघल पैस्पर पैर रखे पैंठे रहते है 
और दृह्मपतिकी आशाके अठुला बोट दे देंते है। इसपर भी 
इसका फोई ठिकाना नहीं कि समासद-पदफा गौरव वे कष 
तक भोग सकेंगे। समासव-कालफ़ी मर्यादा हो ४ बे है; पर 


देश/नहं। है जहाँ जापानसे पढ़ फेर, अधिकास्यिका सम्मान 
किया जाता दो । 
सेचफ” नहीं बहिक्िसार्वेजषनीन प्रभु दोते हैँ श्रौरखमाजमे उनका 
झोददा सबसे पड़ा मात्रा ज्ञाता है। घस्तुतः देहातोम को 
कदर एक पुलिसफे िपाहीकी है (पर्षोकि घह सरकारी नौकर 
है) पद एक यड़े ज्ञमींदास्की भी नहीं । इसके अतिणिक्त, 
ज्ञापानी लोग सत्की्ति ओर सम्मानके लिए यड़े शालाबित 
रहते हैं। प्रतिनिधि-समाका सभासद “माननीय” होता है; 
यड़े घड़े अधिकारियोंकी को इलठ होती है घद इसकी भी होती 
है। बह सामान्‍य जनसमुदावका मनुष्प नहीं समझा जाता; 
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क्योंकि बढ “एम, पी.! ( शयुनन-गु-इत ) होता है। पह अपने 
नामके पौछे “एम. पी.” लगानेमें अपना पड़ा गौरव समभता 
है और लोग भी उसकी इज्जत करते हैं। उसके ओहरे शोर 
थोटकी यदद महिमा हैं कि फोई मन्त्री भी उसकी उपेक्ता नहीं 
कर सकता। बड़े बड़े अ्रधिकारियोंके यहाँ, जदाँ सामान्य 
जन जा नहीं सकते, एम. पी. जा सकते हैँ और उनके जलसों- 
का झानन्द ले सकते हैं । यद एक सेसा गौरव दे जिससे 
अधानतः समाकी झोर लोग भुकते दें. श्लौर इस धकार प्रति- 
निधि-समाके समासदोंकों चाहे अधिकार विशेष न दो तोमी 
सभामें सौमाग्यवशं पसे समासद होते हैँ जिनकी समाजमें 
प्रतिष्टा होती है। 


परिशिष्ट 
खंघदन 
[ सरकारी भाषान्वर का भाषान्तर ] 
प्रथम परिच्छेद 


सम्राद_ 

१. ज्ञापानसात्राज्यपर सम्राद-बंश-परम्पराका राज्य और 
शासन सदा अच्तुएण रदेगा। 

, सम्राट सिंदासनपर चैठनेका अधिकार, सप्नाट-परि- 

बार-कानूनकी धासओंके अलुसार केषल सप्नादके पुरुष 


चंशर्जोफो ही रहेगा । 
३, सम्नाद परम पुनोत और अलादनीय हदें 
४. सप्नाद_ सा्राज्यके शीर्षस्थान हैं; उन्हीं को साप्राज्य- 
सचाफे सब अधिकार प्र हद और वे धर्तेमान सह्ृटनके 


अबुसार उनका डपयोग करते है। 
५. सन्नाद राष्ट्रीय-परिपदुकी सम्मतिले व्यवस्थापनाधि- 
कारको उपयोगमे लाते ६ । 
&. सप्नादू कानूनोपर मंजूरी देते और उन्हें घोषित तथा 
कार्यमे लजेकी आह देते ६ । 
धरिपदुको एकत्र समिणित करते, उसे 


७. स्राद यहीरीय 
खोलते, घन्‍्द कप्ते और स्थगित फर्ते है, तथा प्रतिनिधि- 


सभादो भक्त करते हं। 


१६८. जापानकी राजनीतिक प्रगति 


८, सप्राद, सार्वजनिक शान्ति-रक्ताकी अत्यन्त श्ाव- 
श्यकता से अ्यधा सार्धजनिक सड्भुट-निवार यार्थ राष्ट्रीय परि- 
पदुके अभिवेशनसे अतिरिक्त कालमे, फानूनके बदले श्राहापत्र 
प्रसारित करते हैं। 

ऐसे आश्ापत्र राष्ट्रीय-परिषदूके आगामी अधिपेशनमे 
उपस्थित किये जाते ६ श्री परिषद्‌ इन आशापम्ोके अजुकूल 
सम्मति नहीं देती तो सरकार उन्हें मविष्यके लिए रद कर 
देती है। 

& सप्राट्‌ फामूनोंक अन्लुसार कार्य करानेके निमित्त, 
अथवा साव॑ज़निक शान्तिकी रद्ता तथा प्रजाजनोंक्ी सुख- 
सछ्द्धिके हेतु धराज्ञापन्न प्रचारित कस्ते या फयते हैं। परन्तु 
कोई झाशापच्र किसी प्रचलित फानूनकों नहीं बदल सकता। 

१०, सप्नाद्‌ शाशनके मिन्न भिन्न विभागोका सहृदभ 
तथा समस्त फ्रौजी और मुल्की अधिकारियोफा बेतन खर्य 
निश्चित करते हैं और उन अधिकारियोंकों नियुक्त और 
पदुच्युत भी करते हैं इस सम्बन्धमें जो अपवाद हैं सो घ॒र्तमान 
सह्ददन-विधानमें दिये गये हैं श्रौर श्रन्य कानूनों उल्लिखित 
हैं, वे ( उनके सम्बन्धकी ) मिन्न भिन्न वियमधाराझोफे अठ॒* 
रूप होगे। 

११. सप्रादूजलसेना और स्थलसेनाफे अपान ध्धिनायक दैं। 

१३, सम्राट जलसेना और स्थलसेमाका सज्दन और 
शान्तिकालिक संस्थासद्द निश्चित फरते हैं। 

१३. सप्राद्‌ युद्धदी घोषणा, शान्तिका अ्रधर्तन और 
सम्धिकी शर्वोका निश्यय करते हैं। 

१४. सप्ठादकों यद् घोषणा देनेका अधिकार है कि देश 


परिशेष्ठ ३६६ 
शन्रुऔसे घिरा है या घिराषकी हालतमें है। घिरावकी दालत- 
के परिणाम और नियमादि कानूनसे तय पायेंगे । 

श्प॑, सप्चाद्‌ सरदारी, पड़ाई, तथा प्रति्ाक्ती डपाधियाँ 
और सम्मानफे अन्याम्य चिह प्रदान करंगे। 

१६. सप्रादकी आशासे कैदी छूट सफते हैं, अपराधोकी 
उमा हो सकती है, दएडफी कठोरता फम हो सफती है और 
पूर्धपद पुनः मिल सकता है। 

१७, सप्नाट-परियार-फानूनके नियमासुसाए राजप्रति- 
लनिधिफी नियुक्ति हो सकती है। 

सप्नाटू-प्रतिनिधि सप्नाटके अधिकारोका उपयोग सप्नादः 
के नामसे फर सकते हैं। 


कक ६ ++ ५० जी. 
द्वितीय पारच्छद 
प्रजाजनके कर्तव्य और अधिकार 
श्ष, जापानी प्रजाजम होनेफी शर्तें फानूनसे तयफी जायँँगी। 
१३. ज्ञापानी प्रजाजन, कानून अथवा सप्नादके श्राशापत्र- 
द्वारा निर्दिए्ट लक्षणोंके अनुसार, मुल्की या फौजी भौर फिसी 
भी शासनविभागमे समानरुपसे नियुक्त किये जा सकते दे 
३०, जापानी अ्रजाजन, कानूनकी धाराशौके अल्सर, 
स्थलसेगा और जहसेनामे नौकरी पा सकते हे 
२१, जापानी प्रजाजन, कामूनवी घाराओके अमुसार, 
कर देनेका फ्तंव्य पालन करंगे। 
२२. जापानी प्रजाजनकों निवासस्थानकी तथा कानून- 
की सीमाओफे अन्दर उसे यद्लनेकी खतन्प्रता रहेगी। 
३. फोर जापानी प्रशाजन, कानून की अनुमतिफे बिना 


३७०. ज़ापानकी राजनीलिक प्रगति 


भे पकड़ा जायगा, ने हवाझांतमें रजा जापगया, न अदालत 
पेश किया जायगा और न दरणिशत किया जायगा | 

३७. फोर जापानी प्रदान कानूनके अघुसार जजों द्वारा 
वियार लिये जानेके प्रधिकारोंसे वश्चित ने होगा ! 

शप, फाजूनमे निर्दिष्ट अपधादोंकों छोड़कर, किसी 
जापाती प्रशाजनके घरमे जाकर उस की सम्मतिके विन तल्लाशो 
ने ली झायगी 

श+ काजूनमेंतिईिष्ट श्रग्वादीको छो डकर, प्रत्येक जापानी 
प्रजाजनके गुप्तपत्र खोले या पढ़े न॑ जायेंगे । 

२५, प्रत्येक जायानी प्रज्ञा जन फा सम्पत्ति झ्रथि कार अलषद॒घ्य 
रहेगा । सावफबिक हितफ्रे निमित्त जो उपाय आवशय $ होगे 
वे कानूनसे निश्चित डिये आयेंगे । 

रष्, आपानों प्रधाजन, शान्ति ओर मर्पादाका उल्लक़्न न 
करते हुए तथा अपने प्रजाकतोग्योके पालनते रिशोध् मे 
डालते हुए धार्मिक स्पाघीनता भोग सकते | 

२४. जापानी प्रजाजनोंक्रों, कागूनक्रों सीमाऊे भ्रन्दर, 
पघोज़ने, दिययमे, छापने और समा समितियाँ रुथापन फरनेकी 
खाधीनता रहेगी । 

«०५ जापानी प्रतावन द्र्वारक्षे शिशवार और निवर्मोके 
अश्लुसार प्रार्थनापत्र पेषित कर सबते हैं । 

३१, इस एप्व्देदमे जो घारापँ भ्रद्नित हैं ये सज्नादके यु 
व्यलिक थयया राष्ट्रसझ्ूटसम्यस्दी अधिकारोंको न काट सकेयी। 

१०, ध्स परिच्लेरफी सब धातभोफे ऐसे नियम जो दि; 
स्पछसेना और छतसेनाके फानूतों अथवा वियमोके व्रिशद्ध 
नहीं है, अलसेना और स्थतसेनाक्रे सब मनुष्यों और अफ- 
सररोक्ों पलम फरने पड़ेंगे । 


परिशिष्ठ भ्र्षरै 


हक रिच्छे 
तृतीय परिच्छेद्‌ 
शष्ट्रीय परिषद्‌ 

३३. राष्ट्रीय परिषद॒की दो समाएँ दोगौ-ससदाएसभा 
और प्रतिनिधि-सभा । 

३७४, सरदार-समाममे सरदार-समा-सम्बन्धी आशापत्रके 
झलुसार, सप्राद-परिवास्‍्के लोग, अथवा सरदार-भेणियोके 
रोग तथा ऐसे लोग दोगे जिन्हें सम्राद मनोनीत करेंगे। 

३५, प्रतिनिधि-सभा में नर्धाचनफे कानूनके अछुलार 
सर्वसाधारण द्वारा निर्वाचित सभालद्‌ हंगे । 

३६, एक ही प्यक्ति एक ही समयमें दोनों खभाओका 
समासद नहीं दो सफता। 

३७, प्रत्येक फानूनको राष्ट्रीय परिपदुकी स्वीकृति लेनी 
आषश्यक दे । 

८. दोनों सभाएँ सरकारद्वारा प्रेषित प्रस्तावोपर झपनी 
झपनी समशति देंगी और स्थय॑ भी अलग अलग फ़ानूनके 
प्रस्ताव पेश फए सकगी। 

३38. जो बिश दोनों सभाओमेसे किसी सभाह्ठारा अस्वी- 
छत द्वो चुयण दो पद (कर उसी भधिपेशनमें पेश न किया 
ज्ञायगा। 

,. ४०. दोनों सभापँ फिसी कानूनके सम्पन्धम झथवा किसी 
धिपयफे सम्बन्ध निधेदनपत्र सरकारफे पास मेज सफती 
है। ऐसे निधेदनपत्र यदि स्वीकृत न हो तो फिर उसी अधि- 
घेशनमें उन्हीं निषेद्नपत्ौ को सहीं सेज सकते। 

४१, शप्ट्रीप परिषदुका सम्मेलन पभसियर्ष दा करेगा। 

४२. दाप्ट्रीय परिषदुका अधिषेशन तीन महोनेतक होगा। 


३७९ जापानंकी राजनीतिक प्रगति 


झायश्यकता पड़मेपर सपम्रादकी झाषासे अधियेशन-काल 
बढ़ाया जा सकेगा। 

साधारण अधिवेशनका काल सम्रादकी भ्राग्रासे निश्चित 
किया जायगा। 

४४, दोनों सभाओंका खुखनां, बन्द होता, उनके अधि- 
पेशनौका पढ़ाया जाना एफ साथ ही हुथा करेगा। 

यदि प्रतिनिधिं-सभा भड् फर दी गई है तो सरदारसभा 
भी स्थगित कर दी जायगी । 

४३. जय भतिनिधिसभा भड् कर दौ जायगी तव सप्नाट- 
की झाशासे सभासदोका नूतन निर्वाचन होगा, और समभा- 
मद्के दिनसे पाँच मददीनेके अन्दर नयीन सभाषा सम्मे- 
खन होगा । 

४४, राष्ट्रीय परिपद्की किसो सभाके अधिवेशनम भी यदि 
दो तिहाई सभासद्‌ उपप्थित न हाँ ठो उस सभामे किसी 
विप्यफ्ट चर्चा नहीं हो सफती शरीर किसी विए्यपर मत 
भी नहीं लिया जा सफता । 

४७, दोनों समाथथोर्मे वहुमत ही स्वीकार किया जायगा | 
जब अलुकूल और प्रतिकूल दोनों मत यरायर हो तव अध्यक्ष- 
को निणेयात्मक मत देनेका ग्रधिफार होगा । 

७६, दोनों समभाथोफे काय. सार्वजनिक होंगे । सरकारके 
कहनेपर अथवा सभाफे तद्थंक प्रस्ताव स्वीकार कर घुकने' 
पर गुप्त चाचा भी की आंसफेगी | 

४४, दोनों सभाएँ सच्नादूफी सेवामें पृथक प्थक्‌ आवेदन 
पत्र भेज सकेगी। 


3० दोनों सभाएँ प्रजाजनोंके प्रार्थतापन्र स्वीकार कए 
सकतगी। 


परिशिष्ट भ्रजरे 


थू१, दोनों समाएँ बर्तेमान सहटन तथा परिषद्‌ सम्बन्धी 
कानूनके अतिरिक्त भी अपने अपने प्रपस्धके लिये आवश्यक 
नियम बना सकेगी) 

५२, किसी समासदने समा जो सम्मति दी है था जो 
मत दिया है उसके लिए वद्द उस सभाके यादर जिम्मेदार न 
समझा जायगा। जब किसी सभासदने सभाफे वाहर व्याख्यान 
बेफर, लिखकर या छापकर अथवा ऐसे ही किसी उपायसे 
अपने विचार प्रकट किये हो तो इस सम्बन्धका कानून उस- 
पर भी लगाया जा सकता है। 

१३, भारी अपराध अथवा पऐले अपराध कि जिनका 
अन्तर्विद्वेह ग्रथवा परचक्रसे सम्बन्ध हो--ऐसे अपराधौकी 
इालतको छोड़कर, किसी सभाफा कोई सभासद समाकी 
सम्मतिके बिना गिरक्तार नहीं किया जा सकेगा। 

५७, राजमन्त्री तथा सरद्ारके प्रतिनिधि जब चाह फिसी 
समामें बैठ सकते हैं और योल सफते हैं| 

हज ६० पक 
चतुथ पारच्छद 
राजमत्त्री और सन्वपरिकद्‌ 

५५, भिन्न भिन्त राजमन्धी सप्तादफो सम्मति दिया करेंगे 
और उसके लिए जिम्मेवार रहेंगे। 

सथ कानूनों, सप्तादके श्राशापत्रों और सच्राटके हर तरह- 
के सूचनापचोपर जिनका कि राज्य व्यवस्थासे सम्दन्ध है, 
पफ राजभन्धीका भी हस्ताक्षर होना चाहिए । ड़ 

४६. मन्त्रपरिपदुफे समासप्तद सप्रादद्वारा पूछे ज्ञानेपर, 


सन्द्रपरियदुके सज्ञउनफे नियमाजुसार, राज्यव्यवस्थाकी प्रधान 
दार्तापर विचार करेंगे। 


१७४ जापानकों राजनीतिक प्रगति 


पंञज्वम परिच्छेंद्‌ 
स्याणूण्वत्या 


५७, ध्यायध्यवस्था न्‍्यायाहर्योद्वारा सप्नादके गामसे 
कानूनके झलुसार को जायंगी । 

न्यायालयीके सजठनके नियम कानूनसे बनाये जायेंगे! 

घृण, क्षअ उन लोगमेंसे नियुक्क किये जायेंगे जो कि 
फानूनमें दतछ्ाये हुए लक्षणोसे युक्त हो । 

कोई जज अपने स्थानसे पदच्युत नहीं किया जा खकता, 
जशबतक कि उसे फौजदाशी फानूनसे सजा मे हुई दो और 
कर्तंव्यपालनकौ घुटिके सम्पन्धर्म दण्ड न हुआ हो । 

कत्तेष्यपालनको घुटिके सम्पन्धफा दणंडविधान कानूनसे 
किया जायगा । 

५६. भदालतर्म अभिषोग (पुकदमा) भौर निरय (फैसला) 
आदि सपफे सामने होगा जब इस बातका भप हो कि सप- 
के सामने भुकदमा चलनेसे शान्ति भज्ञ होगी अथवा सर्घ- 
साधांग्णमें धुरे मनोविकार फैसेंगे तो मुकदमेका काम फानून- 
हे नियमों झथवा म्यायालयके निर्णयसे स्थगित किया जा 
छकता है। 

६०, जो मामले किसो विशेष स्पायालयोर्मे ही उलाये 
जा सकते हैं, कानूनसे उनका निर्देश किया जायगा। 

४१, शासनाधिकारियोंके झपेध उपायोसे किसौफे खत्दों- 
को हानि झादि होनेके सम्दन्धके अमियोग जो कि फानूनसे 
ब्रस्पापित शासनवध्यवह्मारज्यायमन्दिरमें हो चल झफते हैं, 
साधारण न्पायालयमें विदाराय न लिये जायेंगे । 





चपरिशिष्ट है आथा 


पृष्ठ परिच्छेद 


आवब्यय-प्रवन्ध 


है ऐसे ब्यवह्ारोषे लिए जिनका उट्लेख बजट नहीं इआ 
है, राष्ट्रीय परिषद्की स्वीकृति आवश्यक होगी । 

&४. जो फर इस खमय मौजूद हैं भौर किसी नये कानून 
से जितमे कुछ परिवत्तन नहीं हुआ है वे पुराने दक़से दी 
चसूल् किये जायेँंगे। 


ब्ययका लेखा रा्रीय परिषदुर्से खीकूत होना आवश्यक दोगा। 
जो जो छ्े अनुमान पंघ्रकी सीमाके यादर छुथा होया 
जिसका उस्लेज दी अल्ुमानपत्रमे इुआ न हो पर छे हो गया 
दो, उसके लिए राष्ट्रीय परिषदुकी पश्चार्लीकृति खी जायगी। 

६५, वजेद प्रति निधि-सभाके सम्मुख डपस्थित किया 
आञायगा है 

६६. सप्राद: परिधारफा संत खर्च मिश्चित रकम तक 
शाफ्टीय धनभण्डा रसे किया जायगा और उसफे लिए राष्ट्रीय 
परिषदुकी सम्मति आवश्य्फ न होगी-जय खर्चे यढ़ानेकी 
आवश्यफता प्रतीत होगी तब राष्ट्रीय परिपद्से सम्मति सी 
झायगी। * 

६७. सप्नाद्से सम्बन्ध स्खनेयाले अधिकारोंके सम्बन्ध 

ज्जोजो 


ध्यय निश्चित हो चुके हैं, और कानून 


३७६ जापानकी राजनीतिक प्रगति 


विशेषके कारण जो व्यय झ्ावश्यक होगे झ्रथवा सरकारके 
लिए पैध-कत्तंव्यवश जो व्यय आवश्यक होगे, प्रतिनिधि-सभा 
सरकारकी भज्ञुकूलताके द्विना उन्हें खीकार न फर सफेगी 
और न घटा सकेगी । 

६८, विशेष विशेष भ्रवस्तरपर काम देनेफ़े लिए 'शझविरत 
व्ययनिधि' के नामसे कुछ निश्चित बर्षोके लिए सरकार रप्रीय 
परिषदूसे कुछ रफम लेने क्ले निमित्त सम्मति माँग सकती है। 

६६. बजदकी अनिवाये अजुमान चुटिके फारण जो कमी 
हुई हो उसे ओर घज़दमें जिनका उल्लेख नहीं दशा है ऐसी 
आवश्यकता शौको पूरा फरनेसे लिए वजटमे रेवेस्थू फाडके 
नामसे मदद रहेगी । 

७०, सावेज्ञनिक शान्तिक्री रत्ता करने की अत्यन्त आव- 
श्यकता पड़नेपर देशफे अन्तःत्तोभ या वहिक्लोभमके कारण 
अप राष्ट्रीय परिषद्का सम्मेलन न दो समेगा, तब॑ सरकार 
सप्रादके झाशापत्रसे ग्रायव्ययंस म्वस्थी खब प्रउन्ध फ र सफेगी। 

ऐसी शधस्थार्म उक्त प्रवन्ध राष्ट्रीय परियद्‌के आगामी 


अधिवेशनमें उपस्थित क्लिया जायगा झौर उसकी खीकृति 
छी जायगी | 


७१, जब राष्ट्रीय परिषद्‌ पजेटपर सम्मति न॑ दे या जब 


चजेद दी तैयार न दो तथ सरकार पूर्ध चप॑के येदसे फाम 
सकेगी। 


७९, देशफे श्रायव्ययका सब हिलाय जाँच कर्ताओंकी 
समितिद्वारा आॉवा और मंजूर किया जायगा, और सरकार: 
पारा बह राष्ट्रीय परिपदुर्मे, जाँचकर्चाश्फी सम्रितिको जाँच 
और मंजूरीके साथ पेश किया ज्ञायगा । 

जाँचकर्चाओफकी समितिके सज्ञग्न और लक्षणोंक्रीं निघ- 
साधल्ली कानूनसे अलग यनायी जायगो । 


परिथिष्ठ ५७७ 


०.) 
सप्तम परिच्छेद 
करोड नियम 

७३, सविप्यर्मं ज़ब कभी वतमान सहृदनर्भ घारापरि- 
चर्त्नकी आवश्यकता प्रतीत होगी, तब सम्रादके श्ाक्षापत्र- 
हार तद्विषयक प्रस्ताव राष्ट्रीयपरिपदुर्मे उपस्थित किया 
जायगा । 

जब ऐसी श्रवस्या होगी तो जवतक सभाके कम्से फम 
दो तिद्दाई समासद उपस्थित न हो तवतक कोई सभा इसपर 
विवाद आरम्म नहीं.कर सकती, और जवत्तक उपस्थित्त 
खसमासदर्मेले रो तिहाई सभासदोकी अनुकूल सम्मति न हो, 
सबतक कोई संशोधन उसमें नहीं किया जा सकैगा ! 

७४. सप्राद-परिवाए-कानूनफे परिवर्तन-प्रस्तावको राष्ट्रीय 
परिपदुर्मे उपस्थित करनेकी आवश्यकता न होगी ) 

चर्तमाव सद्ृटनकी किसी धाराकों सप्नादू-परिधार- 
फानून नहीं चदल सकता। 

3५. सप्नादअ्तिनिधिफे सत्ताफालमें सम्नाद-परिचार- 
कानून अथवा सद्दटनमे परिवर्तन करनेका कोई प्रस्ताव 
उपस्थित नहीं फिया जा सकता । 

७६, इस समय जो कायदे, फानून, नियम, झआशाएँ झथवा 
आदेशादि प्रचलित है वे जहाँठक वर्तमान सह्नटनके विरोधी 
हैं, बह्ाँतक प्रचलित रहेंगे । 

सरकार जिने जिन फार्मोको उठा चुकी है या जिंन जिन 
कार्मोफो फरनेक्ी थ्राशा दे चुकी है, भौर ब्ययसे जिनका 
सम्बन्ध है, वे सथ काम ६७ वीं घाराफे अन्तर्भूतत होंगे ) 
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